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सौ० माया देवी कुलश्रष्ठ को 


प्राककथन 


१५०० से १५०० ई० के हिन्दी साहित्य में कृष्ण का श्रंकन प्रायः ब्रजभाषा 
काव्य में हुआ । मुगल वादशाह इस भापा में कृष्ण-काव्य रचते थे तथा उनके दरबार 
के गवये “'भाषामणि' कहकर इसका सम्मान सहित गान करते थे। क्ृष्ण-भक्त इसे 
पुरुषोत्तम भाषा कहकर पुकारते थे । ब्रजभाषा से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास 
ने भी कृष्णा गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की थी । इससे ब्रजभाषा के साथ कृष्ण 
के भ्रभिन्न सम्बन्ध की पुष्टि हंती है । 

कुछ गद्य ग्रन्थों को छोड़कर मध्ययुग का अ्रधिक्रांश साहित्य पद्म में रचा गया । 
गद्य-ग्रन्थों में वल्लभ सम्प्रदाय के गद्य-ग्रस्थों की ग्रधिकता है। गोकुलनाथ जी की 
चौरासी वैष्णवों की वार्ता' तथा 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' के अतिरिक्त श्रन्प 
वार्ताए' भी लिखी गई । हरिराय जो की “भाव-भावना' ब्रजभाषा गद्य का एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है | कुछ श्रनुवाद तथा टीकाए' भी ब्रजभाषा गद्य में प्राप्त होतो हैं । 
इनमें से कुछ केवल गद्य में हैं तथा कुछ गद्य तथा पद्य दोनों में । १७०० ई० के 
श्रासपास भगवानदास ने “भाषामृत” नाम से भगवदगीता का श्रनुवाद किया । एक 
गीतानुवाद “भगवद्गीता-भाषा” नाम से पाया जाता है। ये दोनों ग्रन्थ केवल गद्य में 
हैं । गीता का एक भ्रन्य श्रनुवाद श्रानन्दराम द्वारा गद्य-पद् मिश्रित ब्रजभाषा में प्राप्त 
होता है । मौलिक कृष्ण-साहित्य मूलतः ब्रजभाषा काव्य में ही प्राप्त होता है । 

मध्ययुगीन ऋष्ण-साहित्य परिमाणा श्रौर गुण दोनों में श्रेष्ठ है । भ्रनेक कवियों 
ने प्रछुर काव्य लिखकर कृष्णा-काव्य की श्री वृद्धि की है। मध्ययुगोन सम्प्रदायों के 
श्रधिकांश भक्त वाणीकार हैं। पत्र-पुष्प के साथ इन भक्त कवियों ने अपनी भावना-बद्ध 
वाणी का नैवेय भी भगवान कृष्ण को समपित किया है। मैंने मध्ययुग के इन 
वाणीकारों को सम्प्रदायों में वर्गकृत करके उनमें कृष्णा का स्वरूप निश्चित करने की 
चेष्टा की है| मध्ययुग के समस्त सम्प्रदायों का इस प्रकार तुलनात्मक श्रष्ययन इस 
धषोषप्रबन्ध का नवीन प्रयास है । 

मैंने भ्रपने प्रबन्ध की पूर्व पीठिका प्रारम्भ के तीन श्रध्यायों में प्रस्तुत की है। 
प्रथम श्रध्याय में वैदिक साहित्य में कृष्ण के ऐतिहासिक स्वरूप का दिग्दर्शन कराते 


प्र 


हुए कृष्ण का मूल जीवनन्वृत्त दिया है। अन्त में कृष्ण के ऐतिहासिक समय का 
निर्धारण भी किया है । 

घम्मं के साथ कृष्ण का शाइवत सम्बन्ध है अ्रतः द्वितीय श्रष्याय में 'घमं के 
आलम्वन कृष्ण' शीषंक के अन्तगंत भागवत सम्प्रदाय. का थिकास दिखाना झ्रावशयक 
समभा गया । उक्त धमं के बदलते हुए विभिन्न रूपों में कृष्ण के नाम तथा स्वरूपों 
का निर्धारण किया गया है। आलवारों में भक्ति का स्वरूप बताते हुए इसी अध्याय 
में चार आराचार्यो द्वारा नये वैप्णव-धमं के स्थापन की चर्चा करके तत्कालीन भारत 
के अ्रन्य अनेक घामिक-सम्प्रदायों में कृष्णा का स्वरूप बताने की चेप्टा की गई है । 

१५०० ई० से पूर्व घमं में ही नहीं, कृष्णा ललित कलाझ्रो में भी अंकित किये 
गये थे । वस्तु कला, मूरति कला, चित्र कला, संगीत कला तथा काव्य कला में कृष्ण 
का अंकन यज्ञतत्र प्राप्त हुआ है। इस समय के काव्य में क्ृष्णा-प्रसंग को अधिक 
विस्तार देकर विकास की कड़ियाँ जोड़ने की चेष्टा की गई है । इस समय तक कृष्ण 
के गोपाल रूप, गोपीवललभ रूप तथा राधावल्लभ रूप की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । 
सोलहवीं दवती के हिन्दी-साहित्य को कृष्णा के उपरोक्त रूप परम्परा में प्राप्त हुये । 
यह परम्परा संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से भ्रपञ्न श तथा श्रपश्र दा से हिन्दी को प्राप्त हुई 
है । इनभाषाप्रों के साहित्य में कालक्रम से कृष्ण के स्वरूप का विकास दिखाने की 
चेष्टा की गई है । 

चतुथ्‌ ग्रष्याय में मध्ययुगीन सम्प्रदायों में कृष्ण का स्वरूप निर्धारित किया 
गया है । मध्ययुगीन हिन्दी-कविता का यह साम्प्रदायिक सिद्धान्त पक्ष है । जिस क्रम 
से इस श्रध्याय में साम्प्रदायिक सिद्धान्त पक्ष का कथन किया गया है उसी क्रम से 
पंचम अध्याय में साम्प्रदायिक हिन्दी काव्य में कृष्णा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 
ब्रह्म रूप से लेकर उनके सहज मानव रूप तक प्राय: समस्त रूपों का दिग्दर्शन कराया 
गया है । प्रत्येक साम्प्रदायिक काव्य में कृष्ण का स्वरूप प्रभिन्न होते हुये भी भिन्न रूप 
में प्रभिव्यक्त हुआ है। भिन्नत्व के तत्वों की झोर प्रत्येक स्थल पर विशेष संकेत किया 
गया है तथा विभिन्न कवियों के काव्य से यथास्थान उद्धरण भी दिये गये हैं । मीरा 
संप्रदाय-मुक्त होते भी एक विद्विष्ट उपासना पद्धति में विद्वास करती थी अतः उन्हें 
भी एक प्रथक सम्प्रदाय मान कर इसी श्रध्याय के भ्रन्तगंत रखा गया है । 

षष्ठ भ्रध्याय में मध्ययुगीन सांप्रदायिक कवियों द्वारा वश्णित कृष्ण-चरित्र का 
विस्तार दिखाया गया है । इसमें कृष्णा के जीवन की समस्त घटनाझों तथा स्वरूपों 
का दिग्दर्शन कराया गया है | कवियों के काव्य से उद्धरण भी दिये गये हैं । ब्रजली ला, 


मथुरालीला, द्वारिकालीला तथा कुरुक्षेत्र लीलाओों का वर्णन करके सम्यक्‌ रूप प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की गई है । 


सप्तम भ्रष्याय. 'रीतिकालीन कवियों के कृष्ण” का स्वरूप निर्धारित करता 


€ 


है । साम्प्रदायिक कवियों का 'उज्ज्वल-रस' ही कालान्तर में स्थूल श्ंगार में परिणत 
हो गया । श्रतः मैंने रीतिकाल को श्यू गार-संबलित भकिकाल माना है । रीतिकाल में 
कृष्ण के ब्रह्म, विष्यपु श्रादि रूपों की ओर भी संकेत किया गया है | श्रन्त में नायक के 
विभिन्न भेदों में कृष्णा का स्वरूप निर्धारित किया गया है । 

प्रष्टम ग्रध्याय रीति मुक्त कवियों में कृष्णा का स्वरूप निर्धारित करता है । 

नवमू श्रध्याय में 'प्रभिव्यंजना और रस' शोष॑क से कृष्णा काव्य की शैलीगत 
विशेषताओं का विवेचन प्रस्तुत करना भी ग्रावश्यक समभा गया । कृप्ण-काव्य के 
विभिन्न रूप तथा वर्णंन-शैलियाँ, भाषा, छन्द, अलंकार, चित्र योजना, लोकोक्तियाँ, 
मुहावरे, गुरा, वृत्ति, रीति श्रादि पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। ग्रन्त में 'नवरस 
प्रौर कृष्णा! शीपंक के श्रन्तगंत नौ रसों में कृष्णा-काव्य से उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
हैं । कृष्णा-काव्य की हिन्दी काव्य ज्ञास्त्र को विशेष देन है। कृष्णा के अतिरिक्त किसी 
अन्य पात्र का हिन्दी-साहित्य पर इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा । 

ललित कलाओं पर कृष्ण का प्रभाव भ्रद्धितीय है । प्राचीन ललित कला्ों में 
तो कृष्ण श्रोत-प्रोत थे ही, मध्ययुग की ललित कलाश्ों में भी वे सर्वाधिक रूप में 
अ्रंकित किये गये । वास्तु कला मूर्तिकला में उनका प्रभाव इतना नहीं पड़ा जितना कि 
चित्रकला तथा संगीत कला में । मध्ययुग में चित्र की प्रत्येक शैली में कृष्ण अंकित 
हुये । कुछ शैलियों का श्राविर्भाव ही कृष्ण की प्रेरणा से हुआ । किशनगढ़ शैली 
उसका एक उदाहणा है। संगीत-कला से साथ कृष्ण काव्य का श्रभिन्न सम्बन्ध रहा। 
प्रत्येक कृष्णा भक्ति सम्प्रदाय में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है | भ्रष्ट छाप की 
स्थापना श्राठ समय की राग रागनियों के साथ झाठ समय की सेवा का मेल मिलाने 
के उदं इय से की गई थी। श्राज भी मन्दिरों में संगीत एक श्रनिवार्य तत्व माना जाता 
है। समाज के रूप में शास्त्रीय संगीत तथा रास के रूप में नाट्य और नृत्य भी कृष्ण 
भक्ति के श्रनिवाय॑ तत्व माने जाते हैं । लोक-नायक कृष्णा लोक-साहित्य में भी चित्रित 
किये गये । मध्ययुग के कुछ गीतों में यदि लोक तत्व समा गया तो मध्ययुगीन समृद्ध 
साहित्य ने लोक-जीवन को भी प्रभावित किया है। लोक गीतों में यह प्रभाव दिखाने 
की चेष्टा की गई है। कृष्णा के विद्याल साहित्य ने तुलसी जैसे राम भक्त कवियों को 
तथा निगुंण सम्प्रदाय के कवियों को भी श्रपने मोहक परिवेश में ले लिया था। 
मुसलमान कवियों को भी कृष्ण प्रिय थे-। काव्य श्रोर संगीत में उन्होंने कृष्ण का 
गुण-गान किया था। दश्शूम श्रध्याय में इन विषयों पर भी कुछ लिखना मैंने 
भ्रावश्यक समझा । 

एकादश भ्रध्याय में श्राधुनिक काल के कृष्ण पर प्रकाश डाला गया है तथा 
प्रन्त में सम्पूरां प्रबन्ध का संक्षेप निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

परिशिष्ट--१ में सम्पूर्ण कृष्णा काव्यकारों की क्रमिक सूचो दी जा रही है । 
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इसके बनाने में तथा वर्गीकरण करने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ॥ 
कारण यह है कि कृष्ण काव्य के श्रेष्ठ वाणीकारों को प्रत्येक सम्प्रदाय ने श्रपनी साम्प्र- 
दायिक सूची में गिना दिया है । राघावललभ सम्प्रदाय की “साहित्य रत्नावली”, निम्बा्क 
सम्प्रदाय की निम्बा्क माघुरी', तथा वल्लभ सम्प्रदाय की 'कीत॑न-सागर' ऐसी ही रचनायें 
हैं । सम्प्रदाय के अ्रधिकारी विद्वानों से भी प्रामाणिक सूची प्राप्त न होने के प्रभाव में 
विशेष प्रसिद्ध कवियों को ही सूची में लिया गया है। यदि किसी सम्प्रदाय के कवि 
का नाम किसी दूसरे साम्प्रदायिक वर्ग भें चला गया हो तो सम्प्रदाय के अ्रधिकारी 
गरा क्षमा करें । यदि वे सम्प्रदाय सम्बन्धी मेरी किसी भी भूल के प्रति संकेत करेंगे 
तो मैं उनका श्रत्यधिक ग्राभार मानूगी | पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उन भूलों को 
निकाल देने की चेष्टा की जायगी । 

अन्त में अपने निर्देशक डॉ० भगवत स्वरूप मिश्र के प्रति मैं श्राभारी हूँ । 
उनकी प्रे रणा से यह कार्य सम्भव हो सका | डॉ० सत्येन्द्र तथा डॉ० हरिवंश लाल 
दार्मा तथा गोवर्धन नाथ शुक्ल की इस शोघ प्रबन्ध पर विल्लेष कृपा रही है । उन्होंने 
समय-समय पर मेरी भूलों को ओर संकेत करके इसकी सफलता में योग दिया है । 
श्रपने भाई डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त के प्रति पुरातत्व सामग्री के लिए विशेष आभार 
प्रकट करती हूँ । भाई डॉ० ब्रजयेन्द्र स्नातक को कृपा के लिये क्‍या कहूँ । पुस्तक की 
भूमिका लिखकर शोध प्रबन्ध में जो योगदान उन्होंने किया, अपूर्व है 

आगरा विद्वविद्यालय ने शोध प्रवन्ध के इस रूप में ञ्राने के निमित्त जो 
योगदान दिया है, वह भ्रुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ग्रभाव में यह महान 
कार्य सहज ही सम्पन्न न होता । 
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मध्ययुगीन भक्ति साहित्य के श्राराध्य देवताओं में भगवान्‌ कृष्ण का स्थान 
सर्वोपरि है। श्रीकृष्ण का भारतीय इतिहास में भी प्रमुख स्थान है, श्रौर पुराण साहित्य 
में भी उनकी महिमा सत्र व्याप्त है । अ्रनेक विद्वान उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे 
भ्रधिक प्रभावशाली व्यक्ति स्वीकार करते हैं। महाभारत युद्ध के सूत्रधार के रूप में 
उनका बुद्धि-कोशल, पराक्रम और पुरुपार्थ सवंत्र व्याप्त- है। कुछ दूसरे विद्वान्‌ उन्हें 
ब्रह्म, ईश्वर, नारायरा श्रथवा परमपिता के रूप में स्वीकार करते हैं । उनके मतानुसार 
झृष्ण वेदिककालीन देवता हैं, जिनका महाभारत काल तक क्रमिक रूप से विकास 
हुमा है । ऋग्वेद के श्रष्टम तथा दशम मण्डल के कुछ सूत्रों के रचयिता ऋषि कृष्ण 
हैं । इसो वेद के प्रथम मण्डल में भी कृष्णा ऋषि का उल्लेख है । कौश्ीत की ब्राह्मण 
में श्रांगिरस ऋषि के दिष्य कृष्णा का उल्लेख मिलता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी 
ब्रांगिरस के शिप्य कृष्णा का वर्रान है, जिसे देवको का पुत्र माना गया है । इन वरणणंनों 
के श्राधार पर वैदिक साहित्य में कृष्णा का श्रस्तित्व स्वीकार करने वाले विद्वान हैं । 
भारतीय--विद्या के विख्यात विद्वान डा० भाण्डारकर ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक 
ऋषि कृष्णा महाभारत के वासुदेव कृष्ण से भिन्न हैं ; किन्तु कालान्तार में वैदिक ऋषि 
#प्ण को गुण माहात्म्य के कारण महाभारत के कृष्णा से जोड़ दिया गया । दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि क्षत्रियों का कोई गोत्र कार्ष्णायन रहा होगा जिसका 
उल्लेख बौद्ध सातकों में भी उपलब्ध है उसी को स्वीकार कर वासुदेव का नाम कृष्ण 
कर दिया है । लोकमान्य तिलक ने भी छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णित देवकी पुत्र कृष्ण 
तथा गीता के कृष्ण को भिन्न व्यक्ति माना है। कुछ दूसरे विद्वान उपयुक्त मत को 
स्वीकार नहीं करते, उनका कथन है कि वैदिक ऋषि कृष्ण के नाम पर प्रवरतित 
काप्णयिन गोत्र के श्राधार पर वसुदेव ने श्रपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा था। उनके 
प्रनुसार छान्‍्दोग्य में वर्शित सात्वत घमं के उपदेष्टा कृष्णा तथा गीता के प्रऐेता वासुदेव 
भिन्न नहीं हैं। किन्तु यह घारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती । कृष्णा के जिन विविघरूपों 
का वर्णन हमें भारतीय साहित्य में उपलब्ध होता है, उसे देखते हुए अ्रनेक प्रकार को 
शंका श्रौर सम्भावनाए' हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं । कृष्ण को वेद वेदांग का ज्ञाता, 
गम्भीर दादंनिक, योगेश्वर, पुरुषोत्तम जगत गुरु श्रादि बताया गया है । दूसरी श्रोर 
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जहाँ कृष्ण यदुवंशीय क्षत्रिय हैं वहाँ उन्हें गोप, वृष्णवीर यदुवीर भादि नामों से भी 
व्यवहतत किया गया है ; तीसरी श्रोर उनके नाम केशव, माधव, हरि, जनादंन, दामोदर 
श्रादि भी हैं जिनकी श्राध्यात्मिक व्याख्या उद्योग पव॑ में संजय ने की है । 

श्री कृष्णा के गुणों का वर्णांन हमें महाभारत में सविस्तार प्राप्त होता है । 
सभापव॑ं में कृष्णा की स्व प्रथम पूजा उनके पुरुषोत्तम रूप का प्रमाण है । भीष्मपितामह 
ने इसी पव॑ में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है--“वेदों का प्रमाण, बलाधिक्य, दान- 
दाक्षिण, शौयं, पराक्रम, शील, संकोच, कीति बुद्धि, विवेक, विनय, घैयं, श्री, तुष्टि 
श्रादि भ्रनेक गुणा उनमें निश्चित रूप से विद्यमान हैं ।”” झादिपवं में जहाँ युधिष्ठिर को 
घमंरक्षक कहा गया है, वहाँ कृष्ण को उसका मूल निदिचत किया गया है। इसीलिये 
उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म पक्ष पर आ्रारुढ़ पाण्डवों का साथ देना स्वीकार किया 
था । द्रोप पर्व में श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'मेरा निवास सत्य, वेद, दम, शौच, द्वी, 
श्री, घूति क्षमा में ही ।” गीता में इन्ही घ॒र्मों का समर्थन करते हुए--“धर्म संस्थाप- 
नार्थाय सम्भवाभि युगे युगे” की बात कही गई है। 

श्री कृष्ण के सर्वांगीरणा अध्ययन के लिये भारतीय भक्ति साहित्य का श्रष्ययन 
नितान्त भ्रावदयक है । कृष्णोपासक प्राचीन सम्प्रदायों में सात्वत वासुदेव, नारायण, 
पंचरात्र झ्ादि सम्प्रदायों का प्रमुख स्थान है। इन सम्प्रदायों में कहीं कृष्ण गोत्र 
वाचक हैं तो कहीं भ्रपत्यवाचक वासुदेव शब्द का प्रयोग है। कृष्ण को नारायण छब्द 
से भी व्यवहृत किया गया है । भ्रवतारवाद की कल्पना के साथ यदि किसी देवता का 
सबसे व्यापक सम्बन्ध हो तो विष्णु के श्रवतार कृष्णा का ही है। सगुण और निगुरण 
दोनों रूपों में कृष्ण को भक्ति पद्धति में स्थान प्रात हुम्आा है । यह बड़े श्रादचयं की 
बात है और कदाचित यह कृष्णा के परम महत्व का प्रभाव है कि कृष्ण की भक्ति, 
पूजा, सेवा, भ्रच॑ंना, उपासना, विविघ रूपों में इस देश में होती चली जा रही है । 

मध्ययुगीन भक्ति साहित्य में कृष्ण का पौराणिक रूप अधिक गृहीत हुझा है । 
भागवत पुराण में ही सर्वप्रथम यह घोषणा को गई थी कि विष्णु के अवतारों में 
भगवान श्री कृष्ण ही पूर्णावतार हैं--“एवं चाशंकला पुसा ऋृष्णस्तु भगवानरचयमु/” 
भागवत में श्रागे कहा गया है कि ज्ञाता, ज्ञेय के भेद से रहित भ्रखण्ड, अद्वितीय, 
सच्चिदानन्द स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसे ही ज्ञानी, ब्रह्म, योगी, परमात्मा 
तथा भक्त भगवान के नाम से पुकारता है। यह भगवान का स्वरूप कृष्ण का ही 
स्वरूप है । प्रायः सभी पुराणों में कृष्ण का स्मरण भगवान के रूप में ही किया गया 
है, भरत में यह स्थापित कर दिया गया है कि सारे वेद भगवान श्री कृष्णा की झाराधना 
करते हैं; योग साधना के द्वारा कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं; तपस्यायें भो उन्हीं के 
प्राप्ति के निमित्त हैं; घर्मं भी उन्हीं के लिये भ्रौर सम्पूर्ण गतियों के लक्ष्य भो वे ही 
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भगवान श्रो कृष्ण है । वे एक साथ ब्रह्म, योगेश्वर तथा भक्तों के आ्राराष्य है । उनके 
वर्णन प्रसंग में जिन सम्बोधनों का प्रयोग पुराणों में किया गया है वे इतने अधिक 
व्यापक हैं कि उनसे बाहर परात्वर तत्व ब्रह्म अयवा ईश्वर का कोई विशेषण शेष 
नहों रहता । वह ग्रतादि अनन्त, सवंव्यापो, स्व॑नियस्ता, सृष्टिकर्त्ता, निगुणातोत, 
सच्चिदानन्द, स्ंशक्तिमान, अ्रविनाशा, परब्रह्म रूप स्वयं प्रकाश, अपरिणामी, भ्रच्युत, 
अनिर्वचनोय, अद्वितोय, सजातोय विजातोय भेद शून्य एक रस नित्य एवं पूर्ण हैं । 
इसो प्रकार श्रोर भी बहुत से रूपों में कृष्णा का वर्णंन पुराण ग्रन्थों में किया गया है । 

पुराणों के कृष्णा का दूसरा रूप है लोलावपुधारी भक्त रक्षक एवं भक्त रझज्जक 
श्रो कृष्ण । जिन लोलाग्रों का रन, पुराणों में किया गया है, उनमें कृष्णा की 
भलोकिक दाक्ति का परिचय तो मिलता हा है साथ में उनके चपल-चञज्चल स्वभाव 
की मनोह्वारी काँकी भो उपलब्ध होती है । प्रपनी प्रत्येक मनमोहक लोला-क्रीड़ा द्वारा 
वे ब्रजवासियों को झ्रानन्द सागर में निमज्जित करने की श्रसीम शक्ति रखते हैं । ये 
लीलाए' उनके ईहवरोय रूप को महिमा का परिचय देने के साथ उनके मधुर रूप की 
प्रनुर्॑जनकारी जटा भी प्रस्तुत करती है । ज्ञान, शक्ति, बल ऐढ्वयं, वीय॑ं श्रोर तेज 
इन पड्गुणों से समन्वित कृष्णा को भगवान के नाम से इसी प्रसंग में सम्बोधित किया 
है, श्रोर साथ ही उनमें नरत्व का भी समावेश कर दिया गया है। नरत्व के समावेश 
से उनकी लोलाए” मनोह्वारो एवं आन्ह्वदक बन जातो है । नन्दनन्दन गोपाल कृष्ण 
को वाललोलाए जहां मन का आनन्द का उमंग से भर दतो हैं वहाँ गोपी बललभ एवं 
राधावल्लभ कृष्ण का राधलालाए” राग के स्निग्ध सागर मे निमज्जित करने की भ्रपार 
शक्ति रखतो हैं । पुराणों में श्रा कृष्ण के पारिवारिक जोवन का भो विस्तार से वर्णन 
किया गया है । यदि पुराणकारां ने श्रो कृष्णा के वंश, गोत्र, परिवार श्रादि का 
विस्तार पूर्वक वर्णान न किया होता तो उनके चारित्रिक गुणों का भ्राकलन करना 
कठिन द्वाता । मध्ययुगोन भक्त कवियों ने कृष्णा के इसो रूप का प्रद्ुर मात्रा में ग्रहण 
कर अ्रथनी भक्ति भावना को पललवित किया द्वै । 


वेष्णव-भक्ति-सम्श्रदायों में वृन्दावन बिहारी श्रोकृष्ण हो रसिक किशोर रूप में 
व्शित हुए हैं । उनको पराक्ठति श्री राधा है जो चित्‌ श्रचित्‌ विशिष्ट प्राल्हादकारी 
निज दाक्ति रूप है। सम्पुर्ण चराचर जगत्‌ इन्हीं रसिक युगल किशोर का प्रतिविम्ब 
है। भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म के भी आदिकारण श्रौर ईह्वरों के 
भी ईहवर हैं । श्रीकृष्ण के स्वरूप प्रतिपादन के लिये उनके तीन रूपों का वर्णन प्रायः 
सभी वैष्णाव सम्प्रदायों में मिलता है । वृन्दावन विह्ारी कृष्ण, मथुरावासी कृष्ण, और 
द्वारिकावासी कृष्ण | मथुरा श्रोर द्वारका में श्रोकृष्णा का स्वरूप ऐद्वयं, श्री, ज्ञान, 
वैराम्य शक्ति श्रादि भावों से परिपूरं है । वे ब्रह्मनिष्ठ योगी श्रौर कतंव्यनिष्ठ क्षत्रिय 


श्ड 


रूप मे रहते है । किन्तु वृन्दावन में उनका रूप सर्वधा भिन्न माना जाता है । ऐश्वयं, 
ज्ञान, शक्ति, पराक्रम और वैराग्य को अन्तलीन कर यहाँ वे प्रे म-माघुयं की साक्षात्‌ 
मूर्ति बन गोप-गोपी के साथ लीलारत रहते हैं। राधापति होकर रसराज श्टगार के 
सौन्दयं का विस्तार करते हैं | इसीलिये वृन्दावन के कृष्णभक्‍क्ति सम्प्रदायों में यह 
माना गया है कि कृष्णा का जो रूप वृन्दावन में हृष्टिगोचर होता है वह श्रन्यत्र कहीं 
नहीं । “यद वृन्दावनमात्रगोचरमहोयना-श्र्‌ तीक॑ शिरोध्यारूठ क्षमते--न तच्छिव शुका- 
दीनां तुयद्ध्यानगम्‌ । श्रर्चावतार के रूप में श्रीकृष्णा को नित्य बिहारी के रूप में ग्रहरा 
किया जाता है । कुछ सम्प्रदाय तो ऐसे हैं जिनमें राघा माधव की भ्रसंख्य केलि क्रीड़ाओं 
का वर्णान है और उनको क्रोड़ाओं से ऋषि मुनि भी प्रानन्द विभोर होते रहते हैं । इन 
सम्प्रदायों में प्रेम सव॑ंस्व तथा प्रेम के एकमात्र श्रधिकारी श्री कृष्ण ही हैं, शोर कोई 
नतो प्रेम का रहस्य हो जानता है और न प्रेम का सच्चा अधिकारी हो है । 
“एक प्रेमी एक रस राघावल्लभ श्राहि । 
भूलि कहे जो और ठों जूठो जानो ताहि ॥ 

कहने का तात्वयं यह है कि इन सम्ध्रदायों में श्रीकृष्ण को प्रेम, काम श्रोर श्य गार का 
पूजीभूत रूप स्वीकार कर लिया गया है। श्रीकृष्णा की लीलाओं में ही उनके दिव्यवपु 
के प्रनेक रूप स्वोकार किये जाते हैं। यदि भक्ति का चरमसाध्य कोई तत्व है तो वह 
लीलावपुधारी राधाक्ृष्णा का दर्शन हो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग में 
कृंष्णा को धमं काव्य श्लोर कला में इतना अ्रधिक स्थान प्राप्त हुआ कि भ्रन्य देवी-देव- 
ताम्नों का महत्व उनके सामने नगण्य सा रह गया । 

अ्रभी तक हिन्दी के शोध प्रबन्धों में श्रीकृष्णा के सम्बन्ध में प्रानुषगिक रूप से 
ही लिखा गया है। श्रोकृष्ण के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं घामिक रूप फो उद्घाटित 
करने के लिए स्वतन्त्र रूप से कोई प्रनुसंघान पर भ्रनुशोलन नहीं हुआआ। डा० सरोजिनी 
कुलश्रे षठ का यह प्रथम प्रयास है कि उन्होंने श्री कृष्ण को विधद-व्यापक जीवन लीला 
का वैज्ञानिक दृष्टि से गवेषणात्मक परिचय प्रस्तुत किया है । प्रबन्ध के प्रथम भ्रष्याय 
में उनकी दृष्टि ऐतिहासिक मान्यताओं की झर रही है । ऐतिहासिक मान्यताओं के 
झाघार पर उन्होंने भ्रपने निष्कषं स्थिर किये हैं । इन निष्कर्षों से मतभेद तो हो सकता 
है किन्तु उनकी भ्रहापोह की तटस्थवृत्ति पर प्रदनचिन्ह नहीं लगाया जा सकता कृष्ण 
का प्राविर्भाव काल उन्होंने ईसा से १००० वर्ष पूर्व स्थिर किया है, जबकि भ्रधिकाँश 
विद्वान महाभारत को ईसा से ३००० व पूर्व स्वीकार करते हैं । इसी प्रकार वैदिक 
साहित्य में उपलब्ध कृष्ण शब्द श्रोर महाभारत के कृष्ण दाब्द का विवेचन करते हुए 
उन्होंने दोनों के पार्थकय पर समुचित बल नहीं दिया, जो कि मेरी हृष्टि से नितान्त 
अपेक्षित है । उनके शोघ प्रबन्ध की सबसे बड़ी विशेषता है मध्ययुगोीन साम्प्रदायिक 


१५ 
हिन्दी काव्य में कृष्णा के स्वरूप का उद्घाटन जितनी स्वच्छता और स्पष्टता के साथ 
इन्होंने साम्प्रदायिक साहित्य में वशित कष्णा के मर्म को खोला है इतना उनसे पहले 
लिखे गये भ्रन्य किसी ग्रन्थ में लक्षित नहीं हुआ । प्रत्येक सम्प्रदाय के आ्राराध्यदेव का 
नाम, स्वरूप, लीलारूप तथा घाम का स्थिरीकरण भी इस प्रबन्ध को विशेषता है । 

मध्ययुगीन भक्तिकाव्य में कृष्ण चरित्र का लोलाझ्रों के माध्यम से जिस प्रकार 
वर्णन हुआ है उस पर भी लेखिका की दृष्टि गई है और उन्होंने श्रीकृष्णा की बाल लीलाझ्रों 
से लेकर कुरुक्षेत्र लोला तक सब रूपों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है रीतिकालीन 
काव्य में भी श्रीकृष्ण के स्वरूप की छानबीन लेखिका ने की है । श्रौर उस काल के 
सभी प्रमुख कवियों की रचनाओं में कृष्णा के रूप वेविध्य के उद्घाटन का स्तुत्य प्रयास 
किया । यह ठीक है कि रीतिकालीन कवियों का आ्राग्रह भक्ति की श्र नहीं था, किन्तु 
कृष्ण का स्मरण तो सभी कवियों ने मुक्त कंठ से ग्रनेक रूपों में किया है । जो कवि 
काव्य गुरा में श्रपनी कविता को हेय समभते रहे होंगे उन्होंने भी “राधा कृष्ण के 
सुमिरन के बहाव” कृष्णा को ग्रपनी कविता में स्थान दिया । वस्तुतः यह युग कृष्ण 
काव्य का युग था श्रतः शास्त्र निरूपण के संदर्भ में कृष्ण स्मरण भर कृष्ण स्तवन 
श्रनिवायं था। रीतिकाल के बाद भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग में भी श्रीकृष्णा परक काव्य 
लिखा जाता रहा । रत्नाकर जैसे ब्रजभाषा के समर्थ कवि ने भ्रमरगोत के प्रसंग का 
चयन कर कृष्ण-वरणंन द्वारा श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया । खड़ो बोली का प्रथम 
महाकाव्य “प्रिय प्रवास' भी कृष्णा कथा पर ही श्रावृत है भोर श्रवधी का कृष्णायन 
काव्य श्राधुनिक युग में कृष्णा प्रेम का ज्वलन्त प्रमाण है । 

डा० (श्रीमती) सरोजिनी कुलश्रेष्ठ ने गहन ग्रध्ययन भ्रौर अ्रध्यावसायपूर्वक 
अष्ण कथा के विविघ रूपों का सर्वाज्जीणा विवरण प्रस्तुत कर एक प्रभाव की पूर्ति की 
है ।*प्रपने इस स्युत्य प्रयास के लिए वे बधाई की पात्र हैं । श्रीमती कुलश्र ष्ठ कारयित्री 
प्रतिभा सम्पन्न लेखिका हैं, इससे पूर्व उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो छुका है । श्रपने 
इस शोध प्रबन्ध में भी उन्होंने स्थान-स्थान पर श्रपनी भावुकता श्रोर रससिक्त शैली का 
परिचय दिया है। हिन्दी जगत्‌ उनसे श्रौर भी श्रेष्ठ ग्रथों की भ्राशा रखता है । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली - ७ 
१-१ १-१६९६५ 


-+-विजयेन्त्र स्नातक 


विषयानुक्रम 


प्रथम अध्याय 

कृष्ण-ऐतिहासिक स्वरूप 

पृष्ठ-भूमि, कृष्ण का समय १-१७ 
द्वितीय अध्याय 

धर्म के श्रालंबन-कृष्रण 

वासुदेवोपासना श्लौर भागवत सम्प्रदाय, वासुदेव-कृष्ण, व्यूहवाद, 

नारायणीय भ्रथवा पाँचरात्र सम्प्रदाय, विष्ण्पु भश्रोर स्‍भवतारवाद, 

भागवत घ्रर्म पर भ्रन्य धर्मों का प्रभाव, चार प्राचार्य तथा प्रन्य 

सम्प्रदाय---श्री श्रथवा रामानुज सम्प्रदाय, निम्बा्क प्रयवा सनक 

सम्प्रदाय, ब्रह्म भ्रथवा माघव सम्प्रदाय, विष्रपु स्वामी सम्प्रदाय, 

बरकरो सम्प्रदाय, जयकृष्णो सम्प्रदाय, वेष्णाव सहजिया, पुष्टि 

सागं । १६-४१ 
तृतीय श्रध्याय 

प्राचोन मारतोय ललित कलाओं में कृष्ण का अंकन 

वास्तु कला श्र मूर्ति कला में कृष्णा, चित्रकला में कृष्ण, संगीत 

कला में कृष्ण, श्रालवारों में कृष्णा, साहित्य में कृष्णा, हिन्दो भाषा 

साहित्य में कृष्णका श्रंकन । ड५-७२ 
चतुर्थ श्रध्याय 

सध्ययुगीन सम्प्रदाय में कृष्ण 

बललभ सम्प्रदाय में कृष्ण, निम्बाक सम्प्रदाय में कृष्ण, चेतन्य 

प्रथवा गोड़ीय सम्प्रदाय में कृष्ण, हरिदासी सम्प्रदाय में कृष्ण, 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में कृष्णा, शुक शभ्रथवा चरणदासी सम्प्रदाय 

में कृष्णा, श्री प्राण नाथ जो के घामी सम्प्रदाय में कृष्ण, वंशीश्रलि 

के ललित सम्प्रदाय में कृष्ण, मोरा सम्प्रदाय में कृष्ण । ७५-१०२ 


श्द 


पंचम अध्याय 

मध्ययुगीन साम्प्रदायिक हिन्दो काव्य में कृष्ण 

वल्लभ सम्प्रदाय में श्रो कृष्णा--परब्रह्म कृष्ण, श्रक्षर ब्रह्म, पुष्टि 
मार्ग की दास्य भक्ति के आलंबन कृष्णा, संख्य भक्ति के आलवंन 
कृष्णा, गोपी बल्‍लभ क्ृप्णा। निम्बाक सम्प्रदाय में श्रो कृष्ण 
जऊझाराधा वललभ कृष्ण, गोपी वलल्‍लभ कृष्ण | राधा वल्लभ 
सम्प्रदाय में श्री कृष्ण--परब्रह्म श्री कृष्णा, श्रवतारी श्रो कृष्ण, 
कृष्ण का रसात्मक स्वरूप, रास रसेश कृष्णा, भक्त कामना पूरक 
कृष्ण, राघा वल्‍लभ सम्प्रदाय में कृष्णा का अ्रचवितार । हरिदासी 
सम्प्रदाय के कृप्ण--सर्वेश्वर कृष्णा, राधा वलल्‍लभ कृष्ण, नित्य 
बिहार, प्रकट विग्रह रृप्णा । चेतन्य ग्रथवा गौड़ीय सम्प्रदाय में 
श्री कृष्ण--रसात्मक कृष्णा, रास, ग्रचवितार । श्रो शुक संप्रदाय 
में कृष्णा, प्राणनाथी सम्प्रदाय में कृष्ण, ललित सम्प्रदाय में 
श्री कृष्णा, मोरा के हिन्दी काव्य में कृष्ण, भावाशक्ति, लीला 


दाक्ति । १०५-१६३ 
षष्ठ अध्याय 

मध्ययुगीन साम्प्रदायिक काव्य में कृष्ण चरित्र का विस्तार 

ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, कुरुक्षेत्र लीला १६५-२३५ 
सप्तम अध्याय 


उत्तर मध्ययुगीन (रोति काल) हिन्दी काव्य में कृष्ण 


भक्त कवियों द्वारा कृष्णा का रोतिकालीन प्रभाव से युक्त स्वरूप 
का वर्णन, रोतिबद्ध कवियों द्वारा कृष्णा का स्वरूप वर्णन, रीति 
कालीन कवियों के नायक कृष्णा, कृष्णा का रमणीयत्व, कृष्ण का 


. मधुर रूप, समस्त लक्षणों के युक्त नायक कृष्ण, अनुकूल 


नायक कृप्ण । २३६-२५५ 
अ्रष्टम अध्याय 

रीति मुक्त कवियों के कृष्ण 

स्वच्छन्‍्द घारा की विशेषता, स्वच्छन्द, धारा के कवियों की 

रचनाओं में कृष्णा का स्वरूप (१) रसखान, (२) भप्रालम, 

(३) घनानमन्द, राघावल्‍लभ कृष्ण, आ्रानन्दघन पदावलो (४) बोधा, 

(५) ठाकुर २५६-२७१ 


१६ 


नवम अध्याय 
काव्य के विभिन्न रूप और कृष्ण 


गोत काव्य, लीला गोत, लोक गोत, मुक्तक, संगीत मुक्तक, 
प्रवन्ध काव्य, खण्ड काठ्य, पत्रिका काव्य, वेलिकाव्य, श्रष्टयाम 
या समय प्रवन्ध, बारह मासा, बारह खड़ी काव्य, संख्याश्रित 
काव्य, श्रीमद्‌ भागवत का अनुवाद, महाभारत तथा गीता का 
अनुवाद, रास पंचाध्यायो, श्रमर गोत, बधाई काव्य, मंगल काव्य, 
नायिका भेद, नखशिख वर्णन, छदम लीलाए” अथवा लघु 
नाटिकायें । रस और कृष्ण, मध्ययुगीन चित्र योजना और कृष्ण, 
ग्रप्रंस्तुत योजना और क्रृष्णा, प्रकृति और कृष्णा, मध्ययुगोन ब्रज 
भाषा और क्षष्ण, प्रसाद ग्रुण, कोमला वृति और पांचाली रोति, २७५-३०४ 


दशम अध्याय 
सध्ययुगीन कलाशों में कृष्ण 


मध्ययुगोन वास्तु कला और मूर्ति कला में कृष्ण, मध्ययुगीन 
चित्रकला में कृष्णा, मध्ययुगीन संगीतकला में कृष्ण, मध्ययुगीन 
मुसलमान कवियों में कृष्णा, मध्ययुगीन हिन्दी निग्रुण साहित्य में 
कृष्ण, मध्ययुगीन रास शोर रसेश कृष्ण, हिन्दी साहित्य में रास- 
रसेश कृष्ण, राम भक्त कवियों के कृष्णा, लोक गीतों में कृष्णा, ३०७-३३२ 


एकादश अध्याय 
आधुनिक कवियों के कृष्ण 
भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र तथा श्रन्य श्राघुनिक ब्रजभाषा कवियों के कृष्ण, 
श्राधुनिक खड़ो बोली काव्य में कृष्ण, निष्कर्ष ३३५-३४८ 
परिश्िष्ट-- १ 
साम्प्रदाथिक कवि तथा उनकी रचनाओं को सूची 


निर्म्बाक संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि तथा उनकी रचनाएं, यल्‍लम 
संप्रदाय श्रौर कृष्णा, श्रन्य कवि, चैतन्य संप्रदाय के कृष्ण भक्ति 
कवि तथा उनकी हिन्दी रचनायें, राघा वललभ संप्रदाय के भक्त 


र्‌० 


कवि तथा उनकी रचनायें, बिन्दु परिवार, नाद परिवार, हरिवासो 
संप्रदाय के भक्त कवि भौर उनकी रचनाएं, प्राणनाथी संप्रदाय, 
ललित संप्रदाय, सम्प्रदाय, मुक्त भक्त कवि, सम्प्रदायेतर कृष्ण 
काव्यकार तथा उनकी रचनाएं, कृष्णा काव्यकार तथा उनकी 
रोति कालीन रचनाएं, ३५१-२६५ 


परिशिष्ट--२ 
सहायक ग्रन्थ सूची 


संस्कृत, प्राकृत भ्रपश्न शा, गुजराती, मराठो, पत्रिकायें, ३६६-३७ ३ 
छाहाजा 8००८5 ३७४-४३७६ 


प्रथम अध्याय 


प्रथम अध्याय 
कृष्रा-ऐतिहासिक स्वरूप 


कृष्ण सज्ञक व्यक्ति का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है | वे ऋषि कहे 
गये हैं श्रोर उन्हें अनुक्रमरि में कृष्ण झ्रांगिसस कहा गया है । वे सोमपान के लिये 
प्रद्िवनी कुमार का झ्राह्‌ वान करते है तथा श्रहिसनीय ग्रृह प्रदान करने को प्रार्थना 
करते हैं।* एक श्रन्य ऋचा में अझश्विनी कुमारों की स्तुति करते हुये काश्चिवान 
ऋषि ने कहा है कि--'आ्रपने स्तुति करने पर ऋजुता तत्पर विश्वकार्प्णा ( क्ष्छापुत्र 
विद्व ) को उनका मृत्युत्न दिला दिया था ।* ऋग्वेद की दो ग्रन्य ऋचाग्रों में 
ग्रवत्थवाचक रूप में कृष्णिय शब्द का प्रयोग हुआ है ।* उसके ग्ननुसार कृष्ण विष्शापु 
के विता थे । कृष्णा आंगिरस का उल्लेख कोपीतकि ब्राह्मण में भी है ।* ऐतरेय- 
प्रारण्यक में कृष्ण हारीत नामक उपाध्य/य की चर्चा है ।“ “वैदिक इण्डेक्स' के अनुसार 
क्रष्ण का कोई श्रौर उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है । किन्तु कुछ विद्वानों को धारणा 
है कि ऋग्वेद में एक श्रन्य स्थल पर भी कृष्णा की चर्चा है ।* उनके मतानुसार कहा 
गया है कि कृष्ण नामक एक असुरराज अपने दस सदस्य सैनिकों के साथ श्रंशुमती 
(यमुना) तटवर्ती प्रदेश में रहता था । इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता से उसे हराया था ।” 
प्रन्यत्र इन्द्र को कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रियों का वध करने वाला कहा गया है ॥ 








छ।८५॥१--७ 

१११६७ 

१११६॥२२; ११७७७ 

३०१६ 

३॥२॥३ 

सीतानाथ तत्वभूषणा, कृष्ण एण्ड द गीता पृ०३७; 
ऋग्वेद ८।६६॥१३-१५ 

ऋणग्वेव ११०११ 
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द्धान्दोग्य उपनिपद्‌ में देवकीपुत्र कृष्ण की चर्चा है जो घोर श्रांगिरसके शिष्य थे ।* 
पौराशिक कृष्णा की माता के साथ इनको माता के नाम का साहदय छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में प्रतिपादित मत का भगवद्गीता मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के साथ साम्य देखकर गाव, 
ग्रिवसन, मजूमदा।र, रायचौय २, वान श्रायडर आदि विद्वानों दो धारणा है कि दोनों 
एक हो व्यक्ति है * किन्तु मैक्समूलर, तिलक, दे, मेकडानेल और कीथ इस बात से 
सहमत नहीं हैं ।*' इस सम्बन्ध में हृष्टव्य यह है कि जिन सिद्धान्तों के साम्य की बात 
कही जाती है वे भगवद्‌गोता के मूल सिद्धान्त नहीं है । गीता में उपनिषदों की ही 
प्रतिध्वनि है और उसके अनेक डलोक उपनिपद्‌ से ही लिये हुए हैं ; इसलिए उपनिपद्‌ 
ग्रौर भगवद्गीता का साम्य कोई आइचयंजनक बात नहीं है | यही नहीं, भगवद्‌गीता 
में द्रव्य-पज्ञ से ज्ञानयज्ञ को महत्व दिया गया है, और उसमें घोर के आंगिरस कृष्ण 
का कोई उल्लेख नहीं है । इसलिये छन्दोग्य उपनिपद्‌ के कृष्णा और पौरारिक कृष्ण को 
एक नहों कहा जा सकता । 

पुराणों के अनुसार कृष्ण यदुवंश के सात्वतकुल के थे । उन्हें चन्द्रवंशी श्लौर 
मनु की ६४ वीं पीड़ी में बताया गया है ।** 

कुछ पुराणा उन्हें सूयंबंशी भी कहते हैं ।** उनके पिता का नाम वसुदेव और 
माता का नाम देवकी था । 

वैदिक साहित्य में उल्लिखित क्रप्णा और पौराण्क कृष्णा एक ही व्यक्ति हैं, 
ऐसा मानने का कोई आ्राधार नहीं जान पड़ता | पुराणों में कहीं भी कृष्ण को 
बैदिक मंत्र हृप्टा नहीं कहा गया है| पौराणिक क्रपष्णा का सम्बन्ध भी किसी प्रकार 
आंगिरस से नहीं जान पड़ता । असुर कृष्ण में कुछ लोग पौरारिणक कृष्ण का विकास 
आऔर उनके सम्बन्ध की बात अवश्य देखते हैं पर सायण कृत भाष्य से जिन ऋचाप्रों में 
अ्रसुर कृष्ण के भ्रस्तित्व की बात प्रतिष्वनित होती है उन मूल ऋचाश्रों को देखने से 





६ छान्दोग्पोपनिषदु--३।१७।६ 

१० क्रमशः एनसाइक्लोपीडिया श्राफ रेलिजन एण्ड एथिक्सु खण्ड २ पृष्ठ० ५३५; 
बही १० ५३८; कलचरल हेरिटेज झ्राफ इण्डिया, खण्ड ३, पृ० ११-१२; 
श्रर्लों हिस्ट्री आफ वेष्णव सेक्ट्स पृ० ७८; वेदिक इण्डेक्स खण्ड १ पृ० १८४ 

११ सेक्रेड बुक श्राफ द ईस्ट, माग १, पृ० ५२, टिप्पणी १; गीता रहस्य पृ० ५३८ 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटरलो, भाग १८, पृ० २६७, वेदिक इन्डेक्स खण्ड 
१ पृ० श१ृ८ढ़ 

१२ पा्जिटर-एनहेन्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रंडिशन पृ० १०२-१७,१४४ वेदिक 
एज, परिद्विष्ट, बंशानुक्रम-तालिका । 

१३ हरिवंश, २,३२८, २५ | एवमोक्ष्यानु वंशास्तु यदुबंशो विनि:सृत: ॥ 


श्‌ 


किसी भी अनाय॑ कृष्णा की वात प्रकट नहीं होतो । स्वयं सायण ने उसके एक भिन्न 
भाष्य की बात स्व्रीकार क्री है। यदि सायण का भाष्य ठीक भी हो तो भी असुर 
कृष्ण और पौराणिक कृष्णा का एकात्म सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


श्री कृष्णा की चर्चा विस्तृत रूप में महाभारत और हरिवंश में जो एक प्रकार 
से महाभारत का ही खिल (परिशिष्ट) है, की गई है । हरिवंश में कृष्णा जीवन का पूर्वाश 
और महाभारत में उत्तरांश प्रा त होता है । भागवत पुराण में कृष्ण का सम्पूर्ण चरित्र 
है । इनके अ्रतिरिक्त ब्रह्म, विष्णु, भागवत, पद्म अ्रग्नि और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी 
कऋष्ण का जीवन-चृत्त है किन्तु विभिन्न पुराणों में दिये हुये वृत्त श्रनेक स्थलों पर न 
केवल असंगत हैं वरन्‌ परस्पर विरोधो भी हैं । रूवेन ने कृष्णा के जोवन संबंधी कतिपय 
घटनाग्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाभारत 
का मूल खिल (परिशिष्ट), ग्राजकल प्रचलित खिल हरिवंश से बहुत छोटा था । 
हरिवंश' पुराणों में सबसे प्राचोन है श्लौर उसका प्राचीन रूय ब्रह्मपराण में अधिक 
सुरक्षित है ।१* 


पुराणों के तिथिक्रम के सम्बन्ध पें विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग 
उनका क्रम विष्णु, हरिवंश, भागवत्‌, वह्यवैवतं,"“ कुछ लोग हरिवंश, ब्रह्म, विष्ण, 
भागवत, ब्रह्मवैवर्त.१* कुछ ग्रन्य ब्रह्म, विष्णु, भागवत, ब्रह्मवैवर्त** रखते हैं । जो भी हो 
पुराणों में व्शित क्रप्ण सम्बन्धी व्र॒तों के सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञास होता है कि ब्रह्मपुराण 
श्रौर विष्णुपुराणा का वृत्त लगभग एक सा है श्रौर ब्रह्मपुराण में उल्लिखित बृतान्त 
विष्णु पुराण से प्राचीन है ।** ब्रह्मवैवर्त सबसे पीछे का पुराण है । 


यदि पुराण वर्णित कृष्णा सम्बन्धी वृत्तों से कल्पनात्मक (४५0४००७८७)) 
प्रतीकात्मक (5/79०॥८०])) उपमात्मक ()४८(७७॥०7०८७)) और घामिक आवरण 
को श्रलग कर दिया जाय तो कृष्ण पूर्णतः मानव और ऐतिहासिक महापुरुष हष्टि- 
गोचर होते हैं श्रौोर उनका इतिवृत्त कुछ इस रूप में सामने श्राता है :-- 


१४ जरनल श्राव श्रौरिएण्टल श्रमेरिकन सोसाइटी, ६१, वृ० ११५-१२७, जनंल श्राव 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६४१, पृ० २४६-२५६। 

१५ तत्वमूषणा, कृष्ण एण्ड वि गीता, पु० ५६॥ 

१६ वुगशिकर श्ञास्त्री, पुराण विवेचन, पृ० १३३-५। 

१७ खूवेन, फेस्ट्सक्रिफूट थामस, पृ० श्८८-२०३ । 

१८ ताड़पत्रिकर, कृष्ण प्राब्लम्स, पृू० २७६-७७ । 


कृष्ण विष्णा यादव कुल के और वसुदेव के पुश्न थे। उनकी माता का नाम 
देवकी था, और वे मथुरानरेद् उग्रसेन के पुत्र देवकी की पुत्री थीं । क्रष्ण के जन्म से 
पूव॑ उग्रसेन के पुत्र कंस ने अवने पिता और मंत्री वसुदेव को बन्दी कर सिंहासन पर 
अधिकार कर लिया था । ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से आतंकित होकर कि 
देवकी की आठवीं सन्‍्तान का जन्म उसका विनाश करेगी, कंस देवकी के जो भी 
सन्‍्तान होती मार डालता था । जब आठवीं सन्‍्तान का जन्म हुआ तो वह यलनपूवंक 
बंदीग्रह से वाहर निकालकर यमुना के पार गोकुल भेज दिया गया ।* और उसके स्थान 


वर गोप नन्द-यसोदा की सयोजात पुत्री लाकर कंस को दे दी गई जिसे कंस ने 
मार डाला ।** 


कुछ पुराणों के अनुसार नन्दन्यश्षोदा ने पुत्र-जन्मोत्सत मनाया और विष्णि 
कुल के पुरोहित गे ने चुपके से श्राकर कृष्णा प्र उनके बड़े भाई बलराम (जो वसुदेव 
की दूसरी पत्नो रोहिणी की कोख से जन्मे थे/*' के प्राथमिक संस्कार कराये । कृष्ण 


१६ भागवत और वंबर्त के भ्रतिरिक्त भ्रन्य समी पुराणों में कृष्णा के मानवीय रूप 
में जन्म प्रहएा करने की बात कही गयी है । उनमें ऐसो कोई बात नहीं है 
जिसमें उनके ईश्वरीय स्वरूप का किखचित भो श्रामास हो । हृष्ण क्षिस प्रकार 
गोबुल भेजे गये; इस सम्बन्ध में हरिवंश में कुछ मो नहीं है। श्रन्य पुराणों में 
कारागार फे कपाटों के श्रपने श्राप खुल जाने, प्रहरियों के निद्रा-मग्न हो जाने 
ग्रादि की अनेक चमत्कार पूर्णा घटनाओ्रों का उल्लेख है । 

२० बौद्ध घट-जातक वासुदेव (कृष्ण) को भ्रपर सथुरा के राजवंश का कहा गया 
है | उसके अनुसार वे श्रौर उनके भाई देवगस्था श्रोर उपसागर के पुत्र थे। 
उन्हें देवगम्या के सेवक श्रन्धक वेशु श्रोर उनकी पत्नी नन्‍्दगोपा को दे दिया 
गया था। (जातक, कावेलकृत श्रनुवाद, माग ४, पृ० ५०)। यद्यपि यह वृत्त 
बहुत फुछ विकृत है किन्तु इसमें श्रन्धक-विष्ि, कृष्णा को माँ श्रोर पोष्य पिता 
के नाम मिलते हैं प्रोर यह व्यक्त करते हैं कि कृष्ण कथा से बोद्ध पूर्णतः 
परिचित थे। जन ग्रन्थ 'उतराध्ययन सूत्र' में वासुदेव फे बाइसवें तोर्थ कर 
श्ररिष्टनेमि का समफालिक बताया गया है, दोनों सोरियपुर के निवासी कहे 
गये हैं । उसके श्रनुसार केशव (फ्ृष्ण) देवको झोर वसुदेव के श्रोर भ्ररिष्टनेसि 
समुद्र विजय श्रौर शिवा के पुत्र कहे गये हैं (जाल कार्पेटियर द्वारा सम्पादित 
पृ० १६४-&)इस प्रन्थ में जो कथा दो गई है वह बहुत ही विकृत है तथापि 
उससें श्ररिप्टनेमि श्रौर कृष्ण का वंश सम्बन्ध ठोक बताया गया है । 

२१ पुरारों फा कहना है कि बलराम देवकी के सातवें गर्भ में झाये थे, किन्तु देवो 
शक्ति ह्वारा“वे वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थानान्तरित कर विए गये। 
इस घटना फे कारण हो बलदेव संकर्षणा कहलाये । 


9. 


असाधारण बालक सिद्ध हुये । उन्हें अपने शेशवकाल में अनेक आपत्तियों का सामना 

करना पड़ा ।** एक बार वे पूतना-रोग से पीड़ित हुए पर देव कृपा से बच गये । 7 
एक दिन माता यशोदा ग्रृह कार्यो में व्यस्त थीं। अतः उन्होंने कृष्ण को एक 

शकट के निकट लिटा दिया । वे शिशुओं की तरह लेटे-लेटे हाथ पैर फैंकते रहे । उनके 

पैर के धक्के से शकट उलट गया । बर्तन-भांडे सब फूट गये पर उन्हें तनिक भी चोट न 

ग्राई । एक बार कोई विकराल पक्षो उन्हें अपने पंजे में दवोचकर ले भागा । थोड़ी देर 

बाद वह पक्षी अपने आप गिर कर मर गया और शिशु कृष्णा बाल-बाल बच गये । 
कृष्णा जब कुछ बड़े हुए तो बड़े उपद्रवी सिद्ध हुए। एक दिन उनके किसी 
उपद्रव** पर यश्ञोदा माता ने उन्हें रस्सी में बांधकर ऊखल से बांध दिया | कृष्ण 
ऊखल को घसोटते फिरने लगे और जब वे उसे लेकर यमल ओ्लौर अजुन नामक दो 
वृक्षों के बीच से जाने लगे तो ऊखल उन वृक्षों के वीच ग्रटक गया । जब कृष्ण ने 
जोर लगाया तो दोनों पेड़ उखड़कर गिर पड़े ।/” पर कृष्ण को चोट भी न आई । 

२२ पुराणों में शेशवकाल में भ्रायी श्रापत्तियों का कोई निश्चित क्रम नहीं है श्रोर 
न उनमें सबकी चर्चा है। इस प्रन्थ में केवल प्रमुक्ष घटनाओं का उल्लेख किया 
जा रहा है । 

२३ हरिवंश पुराण में पूतना को कंश की धात्री कहा गया है और कहा गया है 
कि वह शकुनि पक्षो का रूप घारण कर गोकुल गयी । ब्रह्मवं वर्त के श्रनुसार 
वह कंस की बहिन थी श्रोर ब्राह्मणी बन कर कृष्णा के पास गयी थी। यह भी 
कहा गया है कि पूतना राक्षसी कंस फे भेजने से कृष्ण को मारने श्रायी थी 
श्रोर उसने श्रपने स्तनों पर विष का लेप कर कृष्ण को दूध पिलाना चाहा पर 
उसका पड़यंत्र सफल न हो सका श्रोर उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस 
प्रकार की घटना सम्मव है ; पर कृष्ण के बाल जीवन की किसी श्रन्य घटना 
का सम्बन्ध कंस के साथ नहों पाया जाता । सभी दंवयोग से ही घटित कही 
गयी हैं। श्रतः: मूलतः यह भी कोई वेबी घटना ही होगी। इस सम्बन्ध में 
हृष्टव्य है कि सुश्रूत में पूतता नामक भयंकर वालरोग का उल्लेख है 
(उत्तरतन्त्र, श्रध्याय २७ ३७) । 

२४ हरिवंश भ्रोर पदुमपुराण के अनुसार कृष्ण ने पड़ोसी के घर माखन चुराया 
था। ग्रह्मवेवर्त पुराण के श्रनुसार उन्होंने घर में ही माखन चुराया था। 
भागवत पुराण में कहा गया है कि यशोदा ने कृष्णा को थोड़ा ही मक्खन दिया 
इससे क्र्ठ्ध होकर उन्होंने बर्तन तोड़ फोड़ डाले थे । 

२५ ब्रह्मवंवर्त में केवल एक वुक्ष का उल्लेख है । 


श्राये दिन इस प्रकार की विपत्तियों को नन्‍्द आदि लोगों ने अशुभ का लक्षरा 
समभकर गोकुल छोड़ देने का निवचय किया । हरिवंश पुराण के अनुसार उस समय 
कृष्ण सात वं के हो गये थे । स्थान परिवतंन का कारण पुराणों में जनसंख्या को 
वृद्धि और भेड़ियों का उपद्रव भी बताया गया है। कारण जो भो हो नन्‍्द गोपों के दल 
के साथ गोकुल छोड़कर वृन्दावन आकर बस गये | वृन्दावन में कालिय नामक नाग 
जाति का राजा श्रपने जाति बन्धुओं के साथ रहता था। उसे कृष्ण ने वृन्दावन से 
निकाल बाहर किया ।** इसी प्रकार वृन्दावन में ताड़ों का एक घना वन था, जिसमें 
गधे अधिक थे । उनके कारण ग्वाल वालों को बड़ा कष्ट होता था । उनमें घेनुक प्रमुख 
था । कृष्ण ने उसे मार डाला । 

कृष्णा अपने बालमित्रों को एकत्र कर वन में खेलते रहते थे। एक दिन जब 
वे लोग खेल रहे थे तो ग्वालवाल के वेश में प्रलंव नामक राक्षस भी घुस पश्राया और 
उनके साथ खेलने लगा । उस खेल में एक क्रिया भाण्डोर के पेड़ों तक दो गोपों के एक 
साथ दौड़ कर जाने की थी | एक वार बलराम और छद्मवेदगी प्रलंब एक साथ दोड़े । 
एकान्त पाकर प्रलंब ने बलराम को मारना चाहा । वे चिल्लाये । कृष्ण ने बलराम को 
प्रलम्व के मार डालने के लिये ललकारा और बलराम ने उसे मार डाला । 

गोकुल के गोप, वर्षा की समाप्ति पर शहरदागमन के समय इन्द्र-यज्ञ किया 
करते थे। कृष्णा श्रोर बलदेव ने गोपों से इस पूजा को बन्द कर ईहवर के प्रत्यक्ष 
प्रतीक--प्रकृति श्रर्थात्‌ गोवर्धन पवंत की पूजा करने की सलाह दी। जिस समय गोप 
यह नव प्रचलित पूजा कर रहे थे उसी समय घोर वृष्टि हुई झर यह वृष्टि निरंतर 
सात दिनों तक होती रही । कृष्ण ने ग्रपने बुद्धकोशल से उससे गाय भर गोपों को 
रक्षा की । 

इसके बाद पुराणों में कहा गया है कि रद पुर्शिमा की सुहावनी रात को 
कृष्णा के साथ गोषियों ने रास-नृत्य किया । जान पड़ता है कि यादवों में युवक और 
युवतियों के परस्पर मिलकर नाचने गाने और उत्सव मानने की प्रथा थी। ऐसे ही 


२६ इस घटना का विस्तार भागवत पुराण में प्रधिक है। उसके श्रनुसार कालिय 
नामक नाग (सर्प) एक कुण्ड में रहता था। उसके विष के कारण उस कुण्ड 
का जल पोने घाले सनुष्य झोर पशु मर जाते थे । कृष्ण ने उसको बहां से सार 
भगाया । हो सकता है इस घटना का सम्बन्ध नाम नामक सानव जाति से न 
होकर किसी भयंकर सप॑ से ही हो । इस घटना से पूर्व वुन्दावत झाने के 
पद्चात्‌ कुछ श्रन्य घटनाओ्ों यथा--वत्सासुर वध, वकासुर बध, भ्रधासुर वध, 
बहा मोह का उल्लेख भागवत पुराण में पाया जाता है, जो प्रन्य पुराणों में 
नहों है । 


& 


किसी उत्सव का उल्लेख पुराणों ने किया है। हरिवंश के वर्णन से युवकों के प्रति 
युवतियों के उद्दाम प्रेम की अभिव्यक्ति वास के स्वरूप में परिलक्षित होती है। 
भागवत पुराण में युवतियों और युवकों के प्रं माकपंरा के रूप में रास का वर्णान है; 
किन्तु पद्म और बैवर्त-पुराण में तो रास के रूप में काम क्रीड़ा का विस्तृत वरांन है । 
एक सामान्य सी घटना का यह अ्रतिशयोक्तियूर्णा चित्रण देखकर स्पष्ट होता है कि 
वृन्दावन में रहते समय क्रष्णा की ग्रवस्था कठिनता से ग्यारह वर्ष की रही होगी। हाँ 
यह बात कही जा सकती है कि रास के प्रति उनका स्वाभाविक ग्राकर्षण रहा होगा 
और वे उसमें ग्रधिक रस लेते रहे होंगे ।*” यदि कृष्णा के चरित्र का वह रूप होता जो 
पुराणों में पाया जाता है तो शिश्ुपाल कृष्णा की निन्दा करते समय इस कलुप का 
उल्नेख किये बिना न रहता । 


जिस समय क्रप्ण रास में निम्ग्त गे उसी समय गौणाला में अरिप्ट नामक बैल 
ने उपद्रव किया । गोपों में भगदड़ मच गई । वे भाग कर कृष्ण के पास आये | कृष्ण 
ने उसका वध कर लोगों को भय मुक्त किया | इसके कुछ काल बाद कृष्ण ने केशी का 
वध किया । केशी के मारने के कारण हो कृष्ण का नाम केशव पड़ा ।१८ 


इन आकस्मिक घटनाझ्रों एवं विभिन्न अवसरों पर वीरता प्रदर्शन करने के कारण 
कृष्णा बहुत लोकप्रिय हो गये श्रौर उनकी ख्याति कंस के कानों में पहुंची । वह उनको 
इस लोकप्रियता श्रौर वीरता से घबरा उठा और कृष्ण तथा बलराम को अपने मल्लों 
की सहायता से मार डालने का पडयंत्र रचा। उसने घनुमंह के बहाने कृष्ण और 
बलराम को मथुरा लाने के निमत्त कंस ने अ्रकूर को गोकुल भेजा । अ्रकूर अन्धक-वृष्णि 
संघ के एक वर्ग के नेता थे । वे नन्द को समभा बुझा कर कृष्ण और बलराम को 
मथुरा ले श्राये । 

दूसरे दिन दोनों भाई धनुमंह में गये । मार्ग में कंस की पूर्व योजना के अनुसार 
कुवलय नामक एक मस्त एवं विकराल हाथी ने उन पर ब्राक्रमण किया । उसे उन्होंने 
मार डाला । धनुमंह में पहुंच कर क्रृष्णा, चार्यूर और बलराम मुप्टिक नामक मल्ल से 


२७ भागवत पुराण में रासक्रीड़ा के पह्चात्‌ दो श्रन्य घटनाप्रों--(१) सरस्वती 
नदी के किनारे श्रस्विका वन में श्रजगर से सोते हुए नन्‍द की रक्षा श्रौर (२) 
उसी रात शंख चूर्ा नामक यक्ष द्वारा गोषियों को हरण की चेष्टा श्रोर कृष्ण 
हारा उसके वध का भी उल्लेख है। 

२८ हरिवंद के वर्णान से ऐसा जान पड़ता है कि केशी, कंप का मित्र श्रयवा भाई 
था । पुराणों में उसके घोड़े का रूप घारण कृष्णा को मारने जाने का उल्लेख 
है। सम्मब यह कोई दुष्ट प्रकृति का श्रदव रहा होगा । 


१० 


भिड़ गये और उसे मार डाला ।** वहाँ उन्होंने तोशलक नामक एक अन्य योद्धा का भी 
काम तमाम किया । कंश के अन्य योद्धाओं में प्रातंक उत्पन्न करने के लिए यह यथेष्ट 
था । उनमें भगदड़ मच गयी । उपयुक्त अवसर पाकर कृष्णा कंस पर भपटे और उसे 
ममलोक भेज दिया । इस प्रकार कृष्ण ने कंस को मार कर उम्रसेन को सिंहासन पर 
पुन: प्रतिष्ठित किया और स्वयं वृन्दावन लौट आये । 


कंस-वध के पूव॑ कृष्ण एक प्रकार से गुप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे । कंस का 
ग्रातंक समाप्त हो जाने पर वे विद्याध्ययन के निमित्त काशी के निकट अवन्तिपुर में 
सान्दीपनि ऋषि के आश्रम में भेजे गये । वहीं उनका सुदामा से परिचय हुम्ना । कृष्ण 
गुरु आश्रम में अधिक दिन न रह सके, उन्हें मथुरा वापस आना पड़ा । 


कंस की मृत्यु का समाचार पाकर मगघ नरेश जरासंघ, जो उसका स्वसुर था, 
बहुत क़.द्ध हुआ शोर उसने विशाल सेना लेकर मथुरा नगर को घेर लिया पर मथुरा के 
अमेय दुर्ग को जीत न सका । सम्भवतः खाद्य सामग्रो समाप्त हो जाने के कारण उसे 
मगध वापस लौटना पड़ा । दूसरी वार जरासंघ ने पुनः मथुरा पर प्राक़मण किया । 
इस बार भी जरासंघ को वापस लौटना पड़ा। पुराणों के भ्रनुसार जरासंघ ने इस 
प्रकार मथुरा पर अठारह बार भ्राक़मएणा किया । जब वह सत्रह बार सफल न हो सका 
तो उसने ग्रठारहवीं बार कालयवन नामक किसी शक्तिशाली विदेशी शासक को मथुरा 
वर आक्रमण करने को प्रेरित किया । किन्तु वह मुचकुन्द द्वारा मारा गया । 


जरासंघ के वार-वार आक्रमण और रक्तपात से ऊब कर कृष्ण ने यादवों 
सहित मथुरा छोड़ देने का निश्चय किया और वे लोग सौराष्ट्र में द्वारावती (द्वारिका) 
चले आ्राये । द्वारिका पहुंचने के पदचात्‌ कृष्ण के वैयक्तिक जोवन की पहली उल्लेखनीय 
घटना है रुक्मिणी के साथ विवाह को है। इस विवाह को कथा हरिवंश पुराण में 
विस्तार से दी गयी है | रुक्पिणी कुण्डिनपुर (विदर्भ) की राजकुमारी थीं। उनका भाई 
रुक्मी उसका विवाह वैदिराज छिशुपाल से करना चाहता था। मगधराज जरासंघ को 
भी यही इष्ट था, पर रुक्मिणी के पिता छिश्ुपाल से विवाह नहीं करना चाहते थे । 
भ्रत: जब स्वयंवर रचा गया तब कृष्ण उसे अपहृत कर ले भागे और स्वयं विवाह 


२६ बौद्ध घट जातक में बासुदेव कृष्ण के कुबल या पोड़, मुष्टिक, चाणर शोर कंस 
आदि बेरियों को नाश कर द्वारिका में राज्य स्थापित करने को बात कही 
गयी है । 


हे 


कर लिया । ”” जिन लोगों ने उनका विरोध किया वे पराजित हुए । इसी घटना के 
कारण शिशुपाल के साथ कृष्ण का वैमनस्य हो गया । 

जब पंचालकुमारी द्रोपदी के स्वयंवर और मत्स्यभेद की सूचना कृष्णा को मिलो 
तो वे भी उसमें सम्मिलित होने के लिए गये । वहीं पाण्डवों से उनकी प्रथम बार भेंट 
हुई जो रिद्ठते में उनकी बुप्रा के लड़के होते थे। अजुन के मत्स्य-भेघ कर द्रोपदी के 
प्राप्त करने पर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए । यहीं से कृष्ण और अजुन के बीच प्रगाढ़ 
मैत्री का श्रीगगोश हुआ । द्रोपदी के विवाह के अवसर पर कृष्ण ने बहुत से 
उपहार भेजे । 

जब कुरुराज धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को खाण्डव वन का क्षेत्र प्रदान किया तो 
कृष्णा उनकी सहायता के लिये आये और अपने द्वारिका सम्बन्धी श्रनुभव का लाभ 
उठाकर उन्होंने जगल को साफ कराया और इन्द्रप्रस्थ नगर बसाने में पाण्डवों की 
सहायता की । नगर तैयार हो जाने पर कृष्ण द्वारिका लोट गये । 


कुछ समय पश्चात्‌ जब अ्रजुन तीथ॑ यात्रा के लिए निकले झ्लोर प्रभास पहुंचे तो 
कृष्ण वहां उनसे मिलने ञ्र।ये श्रोर उन्हें अपने साथ द्वारिका ले गये । उन दिनों रैवतक 
परव॑त पर यादवों का एक मेला लगता था । इस मेले में अजुन भी कृष्णा के साथ गये । 
वहां उन्होंने कृष्ण की वहन सुभद्रा को देखा और उस पर श्रासक्त हो गये । श्रौर कृष्ण 
की सलाह से उसका श्रपहरण कर ले भागे । इस बात से यादव लोग बहुत क्र॒द्ध हुये । 
कृष्ण ने उन्हें समका बुझाकर शान्त किया । तदनन्तर #ृष्ण भ्रन्य लोगों के साथ दहेज 
की सामग्री लेकर पाण्डवों के पास इन्द्रप्रस्थ गये । और लोग तो तत्काल लौट श्राये 
पर कृष्ण वहीं रुक गये । 


उन्हीं दिनों खाण्डव वन में श्राग लग गयी, जिसे अ्जु न और कृष्ण ने प्रयत्न 
करके वुकाया श्रौर उसमें रहने वाले मय दानव एवं श्रन्य लोगों की रक्षा की । कृष्ण के 
सुझाव के अनुसार मय ने पाण्डवों के लिए एक श्रदभुत सभा भवन तैयार कर अपनी 


३०. रुक्मिणी के भ्रतिरिक्त कृष्णा के सात प्रन्य पत्नियाँ होने का उल्लेख प्रायः सभी 
पुराणों में मिलता है। उनके नाम थे - सत्यमामा, जांबबन्ती, कालिन्दी, 
मित्रविदा, सत्या, भद्रा, लक्षणा । इनमें से कुछ के साथ तो उनके माता-पिताों 
ने विवाह किया था झोर कुछ को कृष्ण विजय करके लाये थे, ऐसा कहा गया 
है। बोद महा उम्ग्गजातक में कहा गया है कि कृष्ण ने कामाक्त होकर चांडाल 
कन्या जांबवन्ती को महिषी बनाया था। जिन पुराणों में कृष्ण के द्वारा 
नरकासुर के वध करने की कथा है उनमें उसके बंदोगृह से सोलह हजार 
स्त्रियों के मुक्त करने झोर उनके साथ विवाह करने की बात भी कहो गई है। 


१२ 


क्ृतज्ञता ज्ञापन की । पदचात्‌ क्रष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय्य यज्ञ करने की सलाह दी । 
निडचय हुआ्ना कि राजसूर्य यज्ञ करने से पूव, अत्याचारी राजाओं को परास्त कर लिया 
जाय । तदनुसार कृष्णा, भीम श्रौर अजुन को लेकर मगध की राजधानी गिरिब्रज 
पहुँचे । वहाँ मल्‍्ल युद्ध में कौशल से भीम ने जरासंघ को मार डाला । पदचात्‌ देश के 
ग्रन्य राजा पराजित हुए और धूमधाम से राजसूय आरम्भ हुआ । 

कृष्ण ने यज्ञ ऐँ ग्राये हुए ब्राह्मणों के पैर घोये । भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा 
करते हुए उनकी ग्रग्रयूजा का प्रस्ताव किया और सहदेव ने कृष्णा को अध्यंदान दिया । 
इसे वैदिक नरेश शिशुपाल सहन न कर सका । वह रुक्िमिणी को न था सकने और 
जरासंघ वध के कारण कृष्ण से वेमनस्य रखता था । उसने आ्रापत्ति की । बोला--हृष्ण 
न तो ऋत्विक्‌ है, न राजा और न थ्ाचायं । उनकी चापलूसी के निमित्त ही पूजा कौ 
जा रही है।'' कृष्णा के साथ-साथ वह भीष्म श्रौर पाण्डवों को भी बुरा भला कहने 
लगा । कृष्ण को उसकी ये बातें श्रसह्य हो उठीं । उन्होंने वहीं यज्ञ मण्डप में ही चक्र 
से उसका सिर धड़ से श्रलग कर दिया । १इचात्‌ यज्ञ घूम-धाम से समाप्त हुआ और 
कृष्ण द्वारिका लंट गये । 

राजसूय यज्ञ एवं पाण्डवों के वैभव को देख कर कौरवों में द्वेप जागा श्रौर 
वे उनके पराभव की चेप्टा करने लगे | कृष्णा के द्वारिका वापस जाते ही दुर्योधन ने 
ग्रपने मामा शक्रुनि की सहायता से जुये का ग्रायोजन कर पाण्डवों को झआ्रामंत्रित किया । 
पाण्डव जुये में पराजित हुये और शत्तं के अनुसार उन्हें तेरह वर्ष बनवास करना पड़ा । 
ग्रन्तिम वर्ष उन्हें श्रज्ञातवास में रहना था । उन्होंने प्रज्ातवास का यह काल विराट नरेश 
की सेवा में बिताया । 

जिन दिनों पाण्डव अज्ञात वास कर रहे थे, उन्ही दिनों कौरवों ने विराट नरेश 
पर आक्रमण किया और उनके सब पशु छीन ले गये । भ्रजुन ने, जो वहाँ वृहन्नला के 
वेश में रहते थे, कौरवों को मार भगाया और पशुग्रों को लौटा लाये । 

विराट नरेश को जब पाण्डवों के श्रपने यहाँ होने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने 
प्रपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अ्जुन पुत्र अ्रभिमन्यु से कर दिया। इस विवाह में 
सम्मिलित होने के लिए क्रृष्ण-बलराम भ्राये । विवाह के पदचात्‌ वहां एकत्र जनों ने 
पाण्डवों श्रौर कौरवों के बोच समभौता कराने के प्रदन पर विचार विमर्श किया और 
निदचय हुआ्ना कि दुपद के राजपुरोहित को दुर्यंधन के पास भेजा जाय । कृष्ण द्वारिका 
लौट गये । 

राजपुरोहित के दूृतकर्म का कोई परिणाम न निकला । सन्धि न हो सकी । 
दुर्योधन किसी प्रकार पाण्डवों को कुछ भी देने पर राजी न हुप्ना और युद्ध म्रनिवायं हो गया । 
दोनों पक्ष उसकी तैयारी करने लगे । दुर्योधन झौर भ्रजुन दोनों ही कृष्ण से सहायता 
प्राप्त करने द्वारिका पहुंचे । दुर्योधन ने कृष्ण की सेवा मांगी, भ्जु न भ्रकेले कृष्ण को 


लेकर आये । कृष्ण के ग्राने पर पुन: एक बार सन्धि का प्रयत्त करन का निश्चय 
हुआ । सन्धि प्रस्ताव लेकर कृष्ण हस्तिनापुर गये । दुर्योधन ने क्रप्णा की एक बात भो 
न युनी । पाँच गांव क्‍या सुई की नौंक बराबर भी भूमि देने को तैयार न हुम्रा । 

फेलत: कौरवों और पाण्डवों के बीच ग्रठारह दिनों तक महाभीप्रर संग्राम हुश्रा 
जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है । इस युद्ध में कृष्ण ने अ्रजु न के सारथी का काम 
श्रपने ऊपर लिया । युद्ध के प्रथम दिन युद्धस्थल में अपने स्वजनों को ही अपने विरुद्ध 
खड़ा देख कर जब अ्रजुन के मन में घोर विपाद उत्पन्न हुआ्ना तब कृष्णा ने निष्काम कर्म 
का उपदेश देकर उनका मोह दूर किया । कृष्णा का यह उपदेश “श्रीमद्भगवद्गीता' 
के नाम से प्रसिद्ध है। 

कृष्णा पाण्डवों की विजय के लिये हर प्रकार की चेष्टा करते रहे । सारथी 
के रूप में भ्रजु न के परम सहायक तो थे हो, वे दो बार स्वयं भीष्म पर ग्राक्रमणा करने 
भी बढ़े; अजु न के विरुद्ध प्रागज्योतिव के राजा भगदत्त के दास्त्र को रोका और अनेक 
वार ररक्षेत्र में भी उतरने को तैयार हुये । युद्ध में कृष्ण मूछित तथा कई वार घायल 
भी हुए । भूरिश्रवा, द्रोण, कर्णा श्रौर दुर्योधन आदि के वध में क्ृप्णा ने पाण्डवों को छ्ल 
से कार्य करने के लिये प्रे रित किया । कृष्ण पाण्डवों को कोशलयूवंक कार्य के करने की 
सलाह देते, प्रोत्साहित करते श्रौर आवश्यक होने पर उसे करने पर बाध्य भी करते । 
यही नहीं समय समय पर वे पाण्डवों को सान्त्वना और ज्ञानबोध भी देते रहे । यह 
कहना श्रत्युक्ति न होगी कि पाण्डवों की विजय के मूल में कृष्णा का ही हाथ था ।?* 

ग्रठारह दिनों के पश्चात्‌ जब युद्ध समाप्त हुप्ना तो युधिप्ठिर को हस्तिनापुर 
के सिहसन पर बैठाकर कृष्णा द्वारिका लौट गये । कुछ समय पश्चात्‌ पाण्डवों ने 
प्रश्वमेघ यज्ञ का श्रायोजन किया । इस यज्ञ में भी कृष्णा सम्मिलित हुए और अभिमन्यु 
पत्नी उत्तरा के मृतजात पुत्र को जीवित किया जो परीक्षित के नाम से विरुपात हुए । 
कृष्ण की पाण्डवों के साथ यह अन्तिम भेंट थी । 





३१ भगवदगीता महाभारत का मूल प्रंश है या प्रक्षिप्त, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता। महामारत की जो दो प्राचीनतम प्रतियां उपलब्ध हैं, उनमें 
यह श्रंंश नहीं है । देवब्ोध को टीका में मी मगवद्गीता वाला झ्ंंश नहों है । 

३२ न तदृध्यायति कोन्तेयः 

पांडुपुत्नो युधिष्ठिर: 
ययेषां पुरुषय्यात्रः 
श्रेयो व्यायति केशव: 
--श्रादि पर्व २०६६ 


पांडवों के हित की चिन्ता इतनी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भी नहों है, जितनी 
इम पुरुषश्रष्ठ श्रोकृष्ण को है। 


श्र 


द्वारिका में ग्रब शान्तिमय जीवन व्यतीत करने के कारण यादों में विलास- 
प्रियता बढ़ने लगी और वे मदिरा पान करने लगे । एक दिन द्वारिकावासी यादव तीथं- 
यात्रा के निमित्त प्रभास गये । वहां उन्होंने ग्रामोद-प्रमोद के बाद खूब मदिरा पी झौर 
न्‍्मत होकर परस्पर गालो गलौज करने लगे । फलत: मारपोट की नोबत श्रा गई झोर 
बात यहाँ तक बढ़ी कि आपस में लड़कर कट मरे | इस घटना से दुखी होकर कृष्ण 
द्वारिका में बचे स्त्रियों और बच्चों को भ्रजुन के सुपुर्दं कर स्वंय. वन चले गये । वहीं 
एक दिन जब वे लेटे ग्रथवा समाधिस्थ से थे, जरा नामक बहेलिए ने हरिण के भ्रम 
से तीर चलाया जो कृष्ण के पैर में आकर लगा श्रौर उन्होंने अ्रपनी इहलोकिक लीला 
समाप्त की । 7 


कृष्ण का समय 


इस प्रसंग में यह युक्ति संगत जान पड़ता है कि कृष्ण के काल पर भी थोड़ा 
विचार कर लिया जाय । ऊपर के ब्रत से इतना तो स्पष्ट है कि कृष्ण का सम्बन्ध 
पाण्डवों से था झौर भारत युद्ध के समय उपस्थित थे महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र 
विचित्रवीयं एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उनका उल्लेख यजुर्वेद की काठक संहिता में भी 
पाया जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कृष्णा काठक संहिता की रचना से 
पूवं हुए 5४ 

कुरुक्षेत्र का युद्ध एक एतिहासिक घटना है। पर यह कब घटित हुई इस 
सम्बन्ध में परस्पर विरोधी श्रनेक भ्ननुश्न्‌ तियां हैं । पुलकेशिन (द्वितीय) के प्राय होले 
वाले भ्रभिलेख में दी हुई गणना के श्रनुसार भारत युद्ध का समय ३१०२ ई० पू० 
ठहरता है ।*” जो प्रायंभट्ट की ज्योतिष परम्परा के भ्रनुसार कलियुग का प्रारम्भ है ॥35 
सी० वी० वैद्य, त्रिवेद ग्रादि विद्वान इस मत के समर्थक हैं ।*” किन्तु फूलोट ने इस 
तथ्य की शोर ध्यान प्राकृष्ट किया है कि वैदिक-काल में यह गराना प्रचलित नहीं थी 
और प्राय भट्ट से पूर्व के ज्योतिषी इस गराना से सवंथा भ्ननभिज्ञ थे ।** 


३३ बहेलिये के 'जरा' नाम से यह भो पभ्रतिध्वनित होता हे कि कृष्ण बृद्धावस्था 
को पहुँचकर स्वाभाविक सुत्यु को प्राप्त हुये । 

३४ बेबर, हिस्ट्री श्राव इन्डियन लिटरेचर, पृ० &०, टिप्पणी । 

३५ एपोप्रफिया इन्डिका, माग ६, १० ११, १२ 

३६ कालक्रिया पाद, इलोक १० 

३७ सी० बी० बेथ, महाभारत, ए क्रिटिसिज्म, पृ० ६५-६२; त्रिवेद फंस्टक्रिफूट 
कारो, पृ० ५१५-२५ 

३८ जनेंल झ्लाव रायल ऐशियाटिक सोसाइटी १६११, पृ० ४७९, ६७५ 


श्श 


बृद्धगगं, बराहमिहिर ग्रादि ज्योतिषी३* प्रीर कल्हरा प्रादि इतिहासकार 
कलियुग से ६५३ वर्ष पश्चात अर्थात्‌ २४४६ ई० पृ० भारत युद्ध का होना बतात हैं । 
इस भ्रकार प्राचीन लेखकों के मतों में स्पष्ट घोर वैपम्य है। 

महाभारत में अ्रनेक स्थानों पर नक्षत्रों श्रादि का उल्नेख मिलता है । प्राधुनिक 
विद्वानों ने इन नक्षत्रों का सहारा महाभारत युद्ध के काल निरणंय के लिए लिया है । 
पर इसके सहारे भो वे किसी एक निष्कर्ष पर नही पहुँच सके हैं । महाभारत उल्लिखित 
नक्षत्रों के श्राधार पर भारत युद्ध की तिथि राय ने ३१४० ई० पू०” त्रिवेद ने 
रै१३२७ ई० पृ०४ वैदः श्रौर श्रभयंकर** ने ३१०२ ई० पू०, सेनगुप्त ने 
२४४६ ई० पू०““, करन्दीकर ने १६३१ ई० पू०*६, देव ने १४०० ई० पू०“*, संकर 
ने ११६८ ई० पु०४4, दफूतरी ने ११६७ ई० पू०४*, वी० जी, ऐयर ने ११६४ 
ई० पू०”*, प्रधान ने ११५१ ई० 9०” निर्धारित किया है। वस्तुतः महाभारत के 
कथन में हो विरोध है और कहीं-कहीं तो वे एक दूसरे का खण्डन करते हुए भी जान 
पड़ते हैं। इस कारणा उनके आ्राधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये श्रावश्यक 
हो जाता है कि उनके कथनों प्रथवा परिणामों को प्रक्षिप्त माना जाय | 
महामहोपाध्याय डाक्टर पी० वी० कारों इस प्रकार के सभी तथ्यों के विवेचन के 
परह्चात्‌ इस निष्कप पर पहुंचे हैं कि वे इतने असंगत हैं कि उनसे किसो निष्कर्ष पर 
नहीं पहुंचा जा सकता ४२ 


३६ वृहस्पति संहिता, १३, ३ 

४०. राजतरंगिशी १, ४८-५६ 

४१ प्रोसीडिग्स चोयी इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, पृ० ११५। 

४२ जनेल श्राव इण्डियन हिस्द्री १६, पृ० ३। 

४३ महाभारत, ए क्रिटिसिज्म, पृ० ६५-६२ । 

४४ एनाल्‍्स श्राव भण्डारकर श्रोरियण्टल रिस्च इन्सटीट्यूट, २५ पृ० ११६-१३६ । 

४५ छर्नेल श्राव रायल ऐशियाटिक सोसाइटी श्राव बंगाल, (लेट) ३, 
8० ११०-११६, ४, ३६३-४१ : । 

४६ प्रोसीडिग्स दूसरी श्रोरियण्टल कान्फ्रोंस, पृ० ४७४-८० । 

४७. जनंल श्राव एशियाटिक सोसाइटी भ्राव बंगाल, २१, वृ० २११-२० । 

डैंए. एनाल्‍्स श्रांव मण्डार कर रिसर्च इन्सटीट्यूट, १२, पृ० ३०० । 

४६ प्रोसीडिग्स, १२वों श्रोरियण्टल कान्फ्रेंस खण्ड २ पृ० ४८४१-८६ । 

५०. क्रानालाजो श्राव एन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० ६८-७७ । 

५१ वही पृ० २६२-६६ । 

४२ हिस्बू धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पृ० ६२३ । 


पुराणों मे जनमेजय के प्रपौत्र और महापद्मनन्द के बोच २६ राजाझ्रों के 
भ्रन्तर की जो अनुश्र्‌ ति है, उसका आधार लेकर पार्जीटर ने महाभारत का समय 
€५० ई० पू० निर्धारित क्रिया है । उन्होंने महापद्म का अभिषेक ३८२ ई० पू० माना 
है भौर प्रत्येक राजा के शासन का अनुमान १८ वर्ष किया है। इस प्रकार अधिसीम 
कृष्ण का समय ८५० ई० पू० (२८०८ १८८० ३८२) ठहरता है । युधिष्ठिर और 
ग्रधिसीम कृष्णा के बीच १०० वष वे श्रौर जोड़ लेते हैं । 
पुसालकर ने" इस तथ्य की और ध्यान आाक्ृष्ट किया है कि पुराणों शग्रौर 
महाभारत में स्पष्ट रूप से परोक्षित और महापद्म के अ्रभिषेक के बीच १०५० अ्रथवा 
१०१५ वर्ष बीतने का उल्लेख है ।“ उनका कहना है कि दो घटनाओं के बीच बताये 
गये इस समय को भश्रन्य कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक विश्वासनीय माना जाना चाहिए । 
किन्तु पुराण भी इस समय के सम्बन्ध में एक मत नहीं है। कोई उसे १०१५, कोई 
१०५० और कोई १५०० वर्ष बताता है। प्राचीनतम पुराणों में (मत्स्य श्रौर वायु) 
यह १०५० और ग्रन्य पुराणों में १०१५ या (५०० है। १५०० के सम्बन्ध में 
पुसालकर का कहना है कि वह्‌ अवन्ति के प्रपातों को मगध के राजवंशों में गणना 
किए जाने और वृहद्रथों का समय ७२२ वर्ष के बजाय १००० मानने से ठहरता है । 
वे १०५० या १०१५ को ही ठीक मानते हैं । इनमें भी वे १०१५ को महत्व देते हुए 
महाभारत का समय १४३२ ई० ू० निर्धारित करते हैं । प्रल्तेकर भी इसे विद्वसनीय 
प्रनुश्रुति मानते हुए शतपथ ब्राह्मण, वंक्-ब्राह्मण श्रोर वृहदारण्यक उपनिपदों 
में दी हुई गुरू शिष्यों की वंश परम्परा के भ्राधार पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे ।”* 
किन्तु श्रभी हाल में उन्होंने अपने इस मत में परिवर्तन किया है। भारतीय इतिहास 
परिपद्‌ के भध्यक्ष पद से दिए भ्रपने भाषण में उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान भ्राकृष्ट 
किया है कि यद्यपि पुराण नन्द के राज्यारोहएण झौर परीक्षित के जन्म के बीच १०१५ 
वर्ष का अन्तर बताते हैं पर उन्होंने कहीं भी शिशुनाग से पूर्व कलियुगोन राजाप्रों के 
राज्य का उल्लेख नहीं किया है। इच्छकु, पांचाल, काशी, हैहय, मैथिल, शूरसेन और 
बीतिह॒व्य राजवंश के राजाओ्रों को संख्या मात्र दी है । इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि 
पौराशिक अनुश्न्‌ तियों के रक्षकों के पास परीक्षित के जन्म श्रौर ननन्‍्द के राज्यारोहण के 
बीच के काल को ठोक-ठीक निर्धारित करने का कोई साधन नहीं था। श्तः १०१५ 
५४. सस्‍्टडीज इन एपिक एण्ड पुराणज, पृ० ७७। 
५४ डाइनेस्टीज झ्ाव कलि एज, पृ० ५८, ७४। 
महापदूमाभिषेकास्तु यावज्जन्म परीक्षित: । 
तावद्ष शतज्ञ यं दशपंचादादुत्तरस्‌ ॥ 
५५ प्रोसीडिग्स ग्राव इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, ३, ० ६६-६८ ॥ 
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वर्ष वाली श्रनुश्र्‌ ति के ऐतिहासिक न होने की सम्भावना अधिक है । जिस इलोक में 
इसकी चर्चा है उसके उत्तराघं में महापद्म श्रोर ग्रंतिम आंध्र राजा के बीच ८६३ वर्ष 
का अन्तर बताया गया है जबकि यह श्रन्तर ६०० वर्ष से ग्रधिक नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार जनमेजय के समकालीन तुरुवपेय और वृहद्दारण्यक उपनिषद के काल के बोच 
गुरू-शिष्यों की ४५वीं पोढ़ो का समय व्यतीत हो चुका था किन्तु गुरू-शिष्य की पीढ़ी 
का काल निर्धारित करने की कोई स्थिर माप नहों है। कहों वह ५० वर्ष तथा कहो 
५ वर्ष भो हो सकता है । इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर ग्रल्वेकर ने पाजजिटर के 
६५० ई० पू० वाली वात को स्वीकार किया है ।“* इसी दृष्टि से राय चौधरी भी 
महाभारत का समय ईसा पूर्व नवीं शताब्दी ठहराते हैं ।/० 

ग्रभी हाल में हस्तिनापुर (मेरठ) शोर रूपड़ (पंजाब) में जो पुरातात्विक 
उत्खनन हुए हैं, उनसे भी यही संकेत मिलता है कि महाभारत का समय ईसा पूर्व 
€०० भ्रथवा १००० के लगभग रहा होगा। इस प्रकार महाभारत के समय का 
निर्धारण होने के साथ हो कृष्णा के समय का निर्धारण स्वतः हो जाता है । 





१६ भारतीय इतिहास परिषद्‌ गोहाटी, श्रधिवेशन, श्रध्यक्षोयं माषण प्रृ० १२ 
फुटनोट ४ । 

१७ पोलिटिकल, हिस्ट्री श्राव एण्शियण्ट इण्डिया, चौथा संस्करण पृ० २७-२६; 
पाँचवां संस्करण, पृ० ३३-३६ । 


द्वितीय अध्याय 


द्वितीय अध्याय 
धर्म के आलंबन--कृष्रा 
वासुदेवोपा सना और भागवत सम्प्रदाय 


कृष्णा के उदात्त चरित्र से प्रभावित लोक भावना ने शीघ्र ही उनको श्राराधना 
देवता के रूप में कदाचित उसी प्रकार श्रारम्भ करदी जिस प्रकार महावीर और 
वृद्ध अपने श्रनुयाथियों द्वारा पृज्त हुए । कृष्ण" वी पूजा सम्भवतः सबसे पहले उनके 
प्रपने ही समाज यादव-विप्शि-सात्वतों के बीच श्रारम्भ हुई । 

१ श्रनेक विद्वान वेष्णव घमम के कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष नहों मानते । बार्य 
का कहना है कि बे सूर्य देवता हैं (रेलिजन्स श्राव इण्डिया, पृ० १६६) । 
प्रियर्सन की हृष्टि में कृष्णा फे घामिक विचारों श्रौर सूर्योपासना में पारस्परिक 
सम्बन्ध है (इण्डियन एन्टीक्वेरी, १६०८, पृ० २५३)। वार्य के विचारों का 
खन्‍डन करते हुए कीय ने सिद्ध किया है कि कृष्ण के मूल में सूयं का कोई 
स्वरूप नहीं है। कृष्ण नाम ही इस घारखा के विरुद्ध है (जल श्राव व रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, १६०८ पृ० १७१) । उनकी श्रपनी धारणा है कि कृष्णा 
उ्वरता के देवता (वेजिटेशन डीटी) हैं; किन्तु उनके तकों में बल नहीं जान 
पड़ता । कृष्णा का गोग्नों के साथ सम्बन्ध होने मात्र से वे उबरता के देवता 
नहीं माने जा सकते । हाप्किस ने उन्हें गंगा की घाटी में बसने वाली पान्डब 
नाम्नी बनवासी जाति का देवता कहा है (रेलिजनस ग्राव इन्डिया, पृ० ३८८, 
४६६-७); किन्तु न तो पान्डवों को जंगलो जाति कहैने का श्राधार है श्रौर न 
तो इसो बात का कोई प्रमाण है कि वे फुरु के किसी बर्ग के देवता थे। 
श्रधिकांश विद्वान, जिनमें मन्‍्डारकर (इन्डियन एन्टीक्वेरी, १८८६, प्‌ृ० १८६) 
बूहलरे (इन्डियन एन्‍्टीक्वेरी, १८६४, पृ० २८८) गावें|फिलासफी श्राव एन्शियन्ट 
इन्डिया, पृ० ८३-८५), रायचोघुरी, (श्रलों हिस्ट्री श्राव वैष्णव सेक्टस्‌, 
श्रध्याय १ ) श्रौर सील (कम्पेरेटिव स्टडीज इन वेष्शाविज्म एन्ड क्रिश्चियन्टी 
पृ० १०) मुख्य हैं, कृष्णा के मानवीय श्रौर ऐतिहासिक रूप को स्वीकार करते 
हैं । यही मत समीचीन भी है श्रौर उसे ही यहां ग्रहण किया गया है। 


२२ 


उनके वासुदेव के रूप में पूजित होने का प्राचीनतम उल्लेख पारिनि (छठी 
शताब्दी ई० पू० का मध्य) की अश्रष्टाष्यायी में प्राप्त होता है। उसके सूत्र 
वासुदेवाजु नाभ्यावुन' में वासुदेव और अ्रजु'न की पूजा करने वालों के लिए शब्द गढ़ने 
का नियम बताया गया है ।* पारिनि के उल्लेख--“वासुदेवाजु न' से ज्ञात होता है कि 
अजुन की अपेक्षा वासुदेव की प्रतिष्ठा अधिक थी । इस सम्बन्ध में उनके दो अ्रन्‍्य सूत्र 
दृष्टव्य हैं ।? इन सूत्रों में द्व न्द समास बनाने के नियम हैं । इनमें से एक में कहा गया 
है कि जो शब्द स्वर से आरारम्भ हो और जिसके झन्त में हस्व “भ्र' हो उसे पहले रखा 
जाना चाहिए । दूसरे सूत्र में कहा गया है कि जिस शब्द में स्वर की संख्या कम हो उसे 
पहले रखना चाहिए। इन दोनों ही सूत्रों की दृष्टि से दवन्द समास के रूप में उपयुक्त 
सूत्र में 'प्रजु न-वासुदेव” होना चाहिए था न कि 'वासुदेवाजु'न', किन्तु प्रपने ही इन 
सूत्रों के विपरीत पारिनि का यह झ्राचरणा इस बात का द्योतक है कि पारिनि के 
सप्रय में कोई ऐसा भी सूत्र था जिसके अनुसार हन्द समास में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख पहले किया जाता था । 

वासुदेव की पूजा सम्भवतः अकेले नहीं होती थो । ऐसा ज्ञात होता है कि उनके 
साथ उनके परिवार के कुछ अन्य लोग भी पूजित थे, पूजित वीरों के रूप में हमें 
रांकषंणा प्रर्थात्‌ बलदेव, वासुदेव (#ष्ण), प्रथुम्न, शाम्ब श्रौर अनिरुद्ध नाम के मिलते 
हैं । संकषंरा और वासुदेव, क्रमश: रोहणी झोर देवकी से जात वसुदेव के पुत्र ये । 
प्रयुम्न और श्वाम्व क्रमश: रुक्मिणी और जाम्बन्ती से जात वासुदेव कृष्ण के पुत्र थे । 
अनिरुद्ध प्रयुम्न के पुत्र थे । महाभारत भर पोरारिक भ्रनुश्र्‌ तियों से स्पष्ट है कि ये 
सभी मूलतः मानव थे; जिन्हें पीछे से देवत्व प्राप्त हुप्रा । वायुपुराण में, जो पुराणों 
में सबसे प्राचीन है, कहा गया है कि विष्णि वंश के ये पाँचों वीर पूजित होते थे ।ई 
प्रौर वस्तुत. मथुरा से लगभग ७ मील पद्टिचम स्थित मोरा नामक स्थान से ईसापूवं 
पहली शताब्दी का महाक्षत्रप शोडास के राजत्व का एक अभिलेख प्राप्त है जिसमें तोषा 
नाम की स्त्री द्वारा पंचवीरों की प्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख है ।" इसी काल के 
निमित या (पद्मावती) बेसनगर झौर पवाया से गरुड़ष्वज, तालध्वज भौर मकरधष्वज 
प्राप्त हुये हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि वहाँ क्रमणः वासुदेव, संकर्षण भौर प्रघुम्त 
के मन्दिर स्थापित रहे ह्लोंगे ।६ 


२ पश्रष्टाध्यायी ४ । ३। &€८।॥ 

है २।२॥। ३३-३४॥ 

४ पंचेते वंशवीरा ; प्रकीतितः । 

५ मगयतां विएिएनां पंवयोीराणां प्रतिभा (एपिग्राफिका इन्डिका माग रड 
पृ० १६४) । 

ब एज धाव इश्रीरियल यूनिटी, पू० ४४८। 


# 


रे 


इन वीरों के साथ-साथ कदाचित वासुदेव कृष्णा की बहिन सुभद्रा की 
भी पूजा होती थी। ऐसा अनुमान गुप्त कालीन वराहमिहिर के बृहत्संहिता से होता 
है उसमें बलदेव, कृष्ण और एकांशा की मूर्तियों के निर्माण का विधान है। एकांशा 
से कुछ लोग तात्पय॑ सुभद्रा से लेते हैं, और कुछ उसे नन्‍्द गोपकी पुत्री देवी मानते 
हैं । भुवनेश्वर के स्गतवीं झ्राठवीं शताब्दी के एक अभिलेख में बलदेव, कृष्ण और 
सुभद्रा तीनों की एक साथ अ्रचंना की गयी है ।* 


भो भी हो, वासुदेव श्रौर संकपंरा की पूजा अ्रधिक प्रचलित भर प्रधान थी । 
यवन राजदूत मेगस्थने के श्रनुसार ईसा० पूर्व चौथी शताब्दी में मथुरा प्रदेश में वासुदेव 
की उपासना प्रचलित थी | बोढ़ ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय के अनुसार वासुदेव की यह 
उपासना श्रारम्भ में मथुरा प्रदेश तक ही सीमित थी । उसमें तत्कालीन धा्मिक-सम्प्रदायों 
की एक सूची दी हुई है। उसमें न तो वासुदेव का उल्लेख है श्रोर न भागवत का । 
वासुदेवोपासक धरम का उल्लेख परवती साहित्य और अभिलेखों में भागवत नाम से 
हुआ है| श्रशोक के लेखों में ब्राह्मण, श्रमण, श्राजीवक्र, निग्र न्‍्थ आरि सम्प्रदायों के 
नाम तो हैं पर इस सम्प्रदा का नाम नहीं है । सम्भवतः मौयं काल के पदचात्‌ ही इस 
भागवत घ॒म्म का यादवों के प्रवास के साथ साथ पश्चिमी श्रौर दक्षिणी भारत में प्रचार 
और प्रसार हुप्ना । 


मथुरा से बाहर ईसायूवं दूसरी दाताब्दी में इस धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका 
था। इसका प्रमाण बेक्षनगर से प्राप्त दो भ्रभिलेखों में मिलता है। एक के प्रनुसार तक्षशिला 
के यवनराज अ्रन्तियालकिद के राजदूत दिउ के पुत्र हैलियोदोर ने, वासुदेव के गरूड़ध्वज 
की स्थापना की थी ।* दूसरे में महाराज भागवत के शासन काल में भगवत्प्रसादोत्तभ में 
गरूड़ष्वज स्थापित किये जाने का उल्लेख है ।* 

चित्तौड़ (राजस्थान) जिले के घोसुण्डी नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ई० पू० 
का एक श्रभिलेख प्राप्त हुआ्ना है, जिसमें सवंतात नामक भागवत राजा के, सकषंरणा- 
वासुदेव के सम्मान में, जो भगवत्‌, भ्रनिहत, सर्वेश्वर कहे गये हैं, नारायरा-वाटक में 
पूजा-छिला-प्राकार निर्माण कराने का उल्लेख है ।१९ 

महानिदवं स और चुल्लनिह स नामक बौद्ध टीका ग्रन्थों में, जिनका समग्र प्रथम 
शताब्दी ई० धृ० है, वासुदेव श्रौर संकपंरा के उपासकों की चर्चा है। पर्चिमी घाट 





७ व क्‍्लासिकल एज, पु० ४१८ । 

८ श्रार्क्षालाजिकल सर्वो रिपोर्ट, १६१२-१३, पृ० ८२। 
€ वही, १६१३-१४, पृ० १९० । 
१० एपिप्राफिका इन्डिका, मांग १६, पृ० २७। 
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स्थिस्ति नाणघाट में इसी काल का सातवाहन नरेश श्ातकर्णि की रानी नागनिका का 
एक प्रभिलेख है जिसमे धर्म, इन्द्र, संकर्षणा, वासुदेव, चन्द्र, सूय॑ तथा चतुर्लोकपालों की 
वंदना है। *! इससे वासुदेव की उपासना के पद्िचमी प्रदेश में प्रसारित होने के साथ- 
साथ इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि इस समय तक वासुदेव को सर्वेद्वर की 
मान्यता सर्वत्र प्राप्त न थी । वे अन्य देवों के समान ही समझे जाते थे। महाभारत के 
आरम्भिक अंजों में भी वासुदेव को परमेश्वर नहीं माना गया है| सभा पवं से ऐसा 
जान पड़ता है कि उनकी महत्ता सब लोग स्वीकार नहीं करते थे । उसके परवर्ती 
कालीन अंशों में ही वे “ब्राह्मणों के मित्र, 'वेदों के मूल' झऔर विष्णु” कहे गये हैं । 
उत्तर में इस काल में पश्चाव में कांगड़ा, गुरुदासपुर ओर होशियारपुर के क्षेत्र में 
श्रौदुम्बर नामक जाति का राज्य था । उस राज्य के शासक महादेव ने अपनी चाँदी की 
मुद्राओं पर “भागवत महादेवस' अर्थात्‌ /भगवतोपासक महादेव का सिक्‍का' अंकित 
कराया था ।"३ 

इस प्रकार वासुदेव सम्प्रदाय का प्रसार मथुरा क्षेत्र के बाहर पंजाब, 
राजस्थान, मध्यभारत और दक्षिण के कुछ भागों में होने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
वासुदेव-क्षष्ण 

ऊपर जिन वासुदेव की चर्चा की गयी है वे कृष्णा हो थे, इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में घोर मतभेद है । भण्डारकर,”? गार्बे,"* प्रियसंन," जेकोबी,** विन्टरनित्स,** आ्रादि 
विद्वान कृष्ण श्रौर वासुदेव को एक मानने को प्रस्तुत नहीं हैं । भण्डारकर का कहना है 
कि पुराणों के गोपाल कृष्णा और महाभारत के विष्णि-वासुदेव दोनों एक दूसरे से 
सवंथा भिन्न हैं । उनकी धारणा है कि वासुदेव शब्द मूलतः भ्रपत्यवाचक संज्ञा न होकर 
व्यक्ति का नाम था जिसकी पूजा देवता रूप में होती थी । वे कृष्णा को ऋग्वेद और 
छान्दोग्य में उल्लिखित ऋषि मानते हैं और कहते हैं कि जब उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ तो 
वे वासुदेव मान लिये गये और उनका सम्बन्ध वासुदेव से जोड़कर वासुदेव को अ्रपत्य- 
वाचक मान लिया गया । जेकोबी का कहना था कि पितृ-नाम-विहीन देवकी-पुत्र-कृष्ण 
का उल्लेख इस बात का ग्योतक है कि वाघुदेव की कल्पना वसुदेव से नहीं हुई है । 


११ प्रार्फ्यलाजिकल सर्वे श्राव बेस्टनें इन्डिया भाग ५ पृ० ६०१ 

१२ ब्रिटिश संग्राहालय के प्राचीन भारत सिक्‍कों की सूची, पृ० १३३। 
१३ वंष्णबिज्म शंविज्म, पृ० १३, ४६। 

१४ एनसाहक्लोपीडिया झ्राव रेलिजन एण्ड एथिक्स खण्ड २, पृ० ५३५१ 
१५ बही, खण्ड २पृ० ५३८। 

१६ वही, खण्ड ७, पृ० १६३॥ 

१७ हिस्ट्री ग्राव इन्डियन लिगरेचर, १ पृ० ४५६॥। 
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किन्तु कीथ का निश्चित मत है कि वासुदेव और कृष्ण एक ही हैं ।** हापकिन्स,"* 
रायचौघुरी,*” श्रौर चौघुरी** इस बात का समर्थन करते हैं। महाभारत के उल्लेखों 
से वासुदेव और कृष्णा के एक होने में सन्देह नहीं रहता | पतंजलि (पहली शताब्दी 
० १०) के कथन से भी यह बात व्यक्त होती है । उन्होंने अ्रयने भाष्य में उदाहरण के 

रूप में निम्नलिखित वाक्य दिये हैं-- 

(१) प्रहराहश्यन्ते कंसस्य कृष्णास्यच : (३। १।२ ६) 

(२) असाधुर्मातुले कृष्ण : (२। ३। ३६ ) 

(३) जघान कंस किलवासुदेव : (३ । २। २३) 

इनमें कृष्णा और वासुदेव दोनों को कंस का वध करने वाला कहा गया है। 
हरिवंश के प्रथम पं में इस प्रकार के अनेक संकेत हैं जिनमें कृष्ण को भागवत धर्म 
के वासुदेव से ग्रभिन्न बताया है । यह भी कहा गया है क्रि वासुदेव पद प्राप्त करने 
के लिए कृष्णा के समसामयिक व्यक्तियों ने भो प्रयत्न किया परन्तु उन्होंने उन्हें पराजित 
करके वासुदेवत्व प्राप्त किया । इनमें करवीरपुर का श्र गाल वासुदेव तथा पौंडृ वासुदेव 
का नाम उल्लेखनीय है ।** बौद्ध घटजातक के अनुसार भी वासुदेव का नाम कृष्ण 
था ।** रायचोधुरी का मत है कि व्यक्तिवाचक नाम होने के कारणा ही वासुदेव नाम 
का श्रधिक प्रचार हुआ । कृष्णा उनका गोत्रवाचक नाम था । ४ 


व्यूटूवाद 

भागवत सम्प्रदाय में प्रचलित पंच विष्णि वीरों की उपासना के सीधे-सादे 
भक्ति के रूप ने श्रागे चलकर एक नया रूप घारणा किया जिसमें वासुदेव प्रधान झ्ौर 
श्रन्य वीर गौणा हो गये । इस प्रकार व्यूहवाद का एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित हुप्रा । 
उसके अश्रनुसार भक्ति के चरमरूप में भगवत्‌ वासुदेव पररूप हैं। उनमें छः गुरा 
(पाड्गरुष्य विग्रहं देव) ज्ञान, बल, वीयं, ऐद्वर्य शक्ति श्रौर तेज विद्यमान हैं । उन्होंने 
प्रपने से व्यूद्द संकपंणा श्रौर प्रकृति को उत्पन्न किया। संकपंरणा और प्रकृति के संयोग 
से व्यूह प्रयुम्न श्रौर मन (बुद्धि) उत्पन्न हुए । प्रयुम्न श्रोर मन के संयोग से व्यूह 


१८ जनंल झाव रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६१५, ८४०। 
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अ्निरुद्ध श्रौर अहंकार उत्पन्न हुए | अनिरुद्ध और श्रहंकार के संयोग से महाभूत झौर 
ब्रह्मा हुए । ब्रह्मा ने महाभूत से सृष्टि की रचना की । भ्रत्येक व्यूह में दो-दो गुणा मुख्य 
रूप से श्रोर शेष चार ग्रुणा गोण रूप में बताये गये हैं । 

व्यूहवाद की इस दांनिक व्याख्या में शाम्व की उपेक्षा की गई है; वासुदेव को 
प्रधान और उनके भाई संकर्षण को गोणा स्थान दिया गया है | व्यूहवाद के इस रूप 
का प्राचीनतम उल्लेख ब्रह्मसृत्र (२, २, ४२) में मिलता है और उसका विकसित रूप 
शंकराचायं श्रोर रामोनुजकत भाष्यों में । 

ज्ञात होता है कि पतंजलि के समय भागवत धर्म ने भ्रपना यह नया रूप धारण 
करना शभ्रारम्भ कर दिया था । कदाचित पारितनि के सूत्र ६।३॥५ में 'आरत्मचातुयं' की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने जो उदाहरण--'जनादंनस्त्वात्न-चतुर्थ इव' दिया है और 
उसे बहुब्रीह समास माना है (प्रात्मा चतुर्थोस्थ), उसमें इसो की ओर संकेत है । किन्तु 
पाएिनि ने सूत्र २।२।३४ के भाष्य में “राम-केशव' का उल्लेख है और ग्रन्यत्र भी 
कृष्णा को संकर्षण के बाद हो रखा है । इसमे ज्ञात होता है कि पतंजलि व्यूहवाद 
की भ्रपेक्षा वीरवाद से हो अधिक परिचित थे जिसमें संकषंण का स्थान कृष्ण से 
पहले था । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि ईसा पूव॑ की दूसरी-पहली शताब्दी के भ्रभिलेखों में 
वीरवाद ही मुख्य हैं। सवंतात के नागरी वाले भ्रभिलेख में “भगवद्‌म्यां संकषंण वासुदेव' 
का उल्लेख है । यदि व्यूहवाद का प्रसार उस समय तक हो गया होता तो उसमें उल्लेख 
होता “भगवदशभ्यां वासुदेव संकर्षणाम्यां ।' यही बात श्री शातकर्शि की रानी नागनिका 
के नारोघाट वाले प्रभिलेख से भी प्रकट होती है । उसमें भी वासुदेव के पहले संकर्षण 
का उल्लेख है । भगवदगीता में भी व्यूहूवाद की कोई चर्चा नहों है । 

भ्रत: व्यूहवाद ने ईसा पू० की पहली छाताब्दी के बाद ही किसी समय भपना 
रूप धारण किया होगा । महाभारत के भीष्म, पव॑ झ्रोर शांति पवं के नारायणीय 
उप-पर्य में उसका उल्लेख भी इसी बात का द्योतक है। परवर्ती कालीन विष्णु-संहिता 
(६७१२) में चतुव्यूह का उल्लेख है। उसमें पहले वासुदेव का श्रौर पीछे संकपंरा, 
प्रद्यम्न श्रौर भनिरूद्ध का उल्लेख किया गया है--(वासुदेवाय, संकषंणाय, प्रद्युम्नाया- 
निरूदाय) । इससे यह भी स्पष्ट है कि व्यूहवाद में शाम्व को स्थान नहीं दिया गया । 
शाम्ब की पूजा वराहमिहिर के समय तक होती थी क्योंकि उन्होंने उनकी मूर्ति का 
उल्लेख किया है। भागवत्‌ सम्प्रदाय से शाम्ब का उन्मूलन उनका ईरानी देवता सूरयं 
के साथ सम्बन्ध होने श्रथवा ग्रनायं (ऋक्ष) पुत्री जाम्बन्ती की सन्‍्तान (महाउमग्ग 
जातक के श्रनुसार जाम्बन्ती चाण्डाल पुत्री थी) होने के कारण ही हुआ होगा । 

व्यूहवाद का विशेष प्रजार बहुत पीछे उस समय हुआ्ना जब श्री वैष्णव संप्रदाय 
ने उसे मद्दत्ता प्रदान की । 
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नारायणीय भ्रथवा पाँचरात्र संप्रदाय 

भागवत संप्रदाय के साथ-साथ नारायणीय अथवा पंचरात्र नामक एक 
स्वतंत्र सम्प्रदाय भी ईसा पूर्व की शताब्दियों में देश के किन्‍्हीं भागों में प्रचलित 
था ।*“ इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध नारायण नामक ऋषि से था जिन्हें कृष्णा के समान 
ही देवत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी । नारायण की कल्पना के सम्बन्ध में विभिन्न 
मत हैं। शतपथ ब्राह्मण में नारायण नामक एक पुरुष का उल्लेख है जिन्होंने 
प्रजापति के कहने से तीन बार यज्ञ किया । उसी ब्राह्मरा में भ्रन्यत्र पुरुष नारायण 
द्वारा पंचरात्र सत्र करने का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप उन्होंने सब जीवों पर 
प्रधानता प्राप्त की । इसी सत्र के कारण ही इस सम्प्रदाय को पंचरात्र श्रौर अनुयायियों 
को पंचरात्रिक कहते हैं । 

महाभारत में श्रनेक स्थलों पर घम्ं-पुत्र नारायण नामक ऋषि का भी उल्लेख 
है । उनके साथ ही नर नामक एक ग्रन्य ऋषि का भी उल्लेख पाया जाता है। वे 
मानवलोक से ब्रह्मलोक गय्रे; वहां देवताओं श्रौर गन्धर्वों ने उनकी पूजा की प्रौर 
उन्होंने श्रसुरों का विनाश किया । इन्द्र ने नर-नारायण की सहायता से ग्रसुरों के साथ 
संग्राम किया । भ्रन्यत्र महाभारत में ही यह भी कहा गया है कि घर्मं पुत्र नारायण ने 
हिमालय जाकर तपस्या की और ब्रह्म में लीन हो गये । नारायण के तप के फलस्वरूप 
नर उत्पन्न हुए जो नारायण के समान ही थे । 

महाभारत में भ्रनेक स्थलों पर भ्रजुन॒ को नर और क्ृष्णा को नारायण कहा 
गया है। सम्भव है कि पारिनि की अश्रष्टाघ्यायी में हम श्रजुनत श्रौर वासुदेव के 
उपासकों का जो उल्लेख पाते हैं, उसी ने भ्रागे चल कर एकाकार होकर नर-नारायण 
का रूप धारण कर लिया हो । श्रजु'न को हरि और कृष्णा के साथ धर्म भ्रहिसा की 
सन्‍्तान कहा गया है। एक स्थल पर कहा गया है कि वासुदेव श्रौर भ्रजु'न, जो परम 
वीर हैं, पुराकाल के नर श्रौर नारायण नामक देवता हैं ।१० पंचरात्रों की परम 
प्रामाणिक संहिता 'सात्व संहिता' में ३६ श्रवतारों की जो सूची है उनमें ये दोनों ही 
विष्णु के ३१वें श्रौर ३२वें श्रवतार कहे गये हैं। इस प्रकार महाभारत की भ्रनुश्र्‌ तियों 
से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि नर और नारायरश जो परम वीर झौर 
ऋषि थे, भागवत धर्म में अ्रजु'न श्रौर कृष्णा के रूप में लीन होकर एकाकार हो गये 
भौर पंचरात्र भागवत सम्प्रदाय में विलीन हो गया । नर नारायण से सम्बन्ध रखने 
वाले पुरातात्विक प्रमाण नगण्य हैं। गुप्त कालीन देवगढ़ के मन्दिर में एक फलक पर 
नरनारायण का एक मात्र भ्रंकन मिलता है । 





२५ सात्वत विधि के श्रनुसार नारायण सम्प्रवाय की उत्पत्ति हिमालय के किसो 
भाग में हुई थी । 

२६ १२।३।४१। 

२७ उद्योग पर्ब, ४६। १६। 


र्‌ष 


विष्णु और ग्रवतारवाद 


वासुदेव--नारायण के साथ देवोपासना की एक तीसरी धारा भी तिरोहित 
हुई । यह धारा वैदिक देवता विष्णु की उपासना की थी | ऋग्वेद की रचनाओं से ऐसा 
लगता है कि विष्णु सूयं का नाम था और ऋग्वेद कालीन देवताओं में उनका कोई 
महत्वपूर्ण स्थान न था। उत्तर वैदिक काल में उन्होंने महत्ता प्राप्त की और उस समय 
उनका महत्व शिव से किसी प्रकार कम न था ।** महाभारत में तो उनको परमेश्वर 
कहा गया है और साथ ही वासुदेव के साथ उनका तदात्मय स्थापित किया गया है । 
भीष्म पर्व के ६५ औ्रौर ६६वें भ्रध्जाय में परमेश्वर को नारायण और विष्णु कहा गया 
है और वे वासुदेव बताये गये हैं । अन्यत्र उन्हें महाभारत में ही विष्णु का भ्रवतार 
कहा गया है | कहा गया है कि देवताओं ने नारायण को कृष्ण के रूप में अवतार लेने 
के लिए राजी किया झ्ौर विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी की कोख से जन्म लिया । 


वासुदेव सम्प्रदाय सम्भवतः आरम्भ से ही वैदिक देवता इन्द्र की उपासना का 
विरोधी रहा । हरिवंद में वर्णित कृष्णा सम्बन्धी उपाख्यानों से प्रकट होता है कि 
उसकी रचना के समय तक इन्द्र की हीनता का उल्लेख उतनी निर्भीकता एवं स्वच्छंदता 
से नहीं क्या जाता था, जितना कालान्तर में होने लगा । गोवर्धन-धाररणण के प्रसंग से 
प्रकट है कि इन्द्र की उपासना का क्रमश: ह्वास होता गया । एक पौराणिक व्याख्यात के 
प्रनुसार नरक के भोम और अ्रदिति का कुण्डल चुराले जाने पर जब इन्द्र एवं अन्य 
सभी देवता उस पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने कृष्ण से सहायता 
की याचना की । विष्णु पुराण में कहा गया है कि एक बार जब विष्णु इन्द्र के उपवन 
में गये तब इन्द्र ने कृष्णा की अभ्यर्थता की ।** वहाँ उनकी पत्नी सत्यभामा समुद्र- 
मन्धन से प्राप्त पारिजात को देखकर मोहित हो गयी और उसे ले चलने का आराग्रह 
करने लगी । फलस्वरूप इन्द्र श्रोर कृष्ण में संग्राम हुम्ना इन्द्र पराजित हुए। हरिवंश 
में भी पारिजात वृक्ष के लिए कृष्णा श्रौर इन्द्र का युद्ध वर्णित है। कृष्ण ने गोकुल 
वासियों को इन्द्र की उपासना का परित्याग कर गोवरधंन की पूजा करने को प्रेरित 
किया, यह कथा क्रष्णा चरित्र की एक प्रधान कथा है । 

इन सबसे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्राचीन वैदिक देवताग्रों, विशेषतः 
इन्द्र को, उपासना त्याग कर लोग वासुदेवोपासना की ओर उन्मुख हुए झौर यथासमय 
वासुदेव धर्म ने वेदिकोपासना के ऊपर'प्रधानता प्र,प्त की । ऐसो ही श्रवस्था में सम्भवतः 





२८ ऐतरेय ब्राह्मण, दातपथ ब्राह्मणा ग्रावि। इनकी विस्तृत चर्चा भमन्डारकर ने 
वेष्णविज्म दोविज्म (१० ३४) में को है। 
२६ ५।॥३०॥ २८ (विष्णु पुराण) 
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वेदिक मतावलम्बी वासुदेव कृष्णा को ग्रयनाने की श्रोर प्रग्रसर हुए और कृष्णा वासुदव 
को ही अपना देवता विष्णु मान लिया । 

वासुदेव कृष्णा की विष्णपु रूप में, क्‍यों कल्पना को गयी, इस सम्बन्ध में झनेक 
प्रकार की धारणाए हैं । कहा जाता है कि विष्णु की संज्ञा गोपा कृष्ण के सर्वथा 
उपयुक्त थी ।* कुछ लोगों की यह भी घारणा है कि विष्णु सूर्य-देवता थे और भागवत 
सम्प्रदाय भी सूर्योपासना से ही विकसित हुग्ना था, इसलिए भागवत सम्प्रदाय के 
देवता को विष्णु के रूप में ग्रहण किया गया ।3* किन्तु भागवत घधर्मं का क्सो प्रकार 
सूर्योपासना से सम्बन्ध था, इसके स्पष्ट प्रमाणा उपलब्ध नहीं हैं । विष्णु और 
कृष्ण के वीच तादात्म्य स्थापित करने के मूल में दोनों के स्वभावों की एकरूपता हो 
जान पड़ती है | विष्णु को वैदिक काल के आरम्भ से ही लोक हितकारी तथा धर्म- 
रक्षक कहा जाता रहा है श्रौर कृष्ण में भी ये ही गुणा वतंमान थे । हरिवंश में कहा 
गया है कि अपनी वाधिक पूजा न पाकर जब इन्द्र घनघोर जल-वर्षण से भी ब्रज को 
बहा न सके, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रज के रक्षक स्वयं सुरत्राता विष्णु ही हैं भ्रौर 
तब ब्रज श्राकर उन्होंने गोवर्धन शैल पर स्थित गोप वेश-धारी कृष्ण--(विप्सु, का 
श्रभिनन्दन किया । उप'युक्त कथन के मूल में अवतारवाद ही प्रधान परिलक्षित होता है । 

श्रवतारवाद की यह कल्पना कब आरम्भ हुई, कहना कठिन है । किन्तु इतना 
स्पष्ट है कि महाभारत के प्राचीन अंजशों में श्रवतार जैसी कोई बात ही नहीं है। 
उत्तरकालीन श्रंशों में विष्णु को मानव श्रौर धमं की रक्षा के लिए मानव श्रौर पशु 
रूप में जन्म लेने की बात कही गई है। महाभारत के नारायशीय उपपव में केवल 
चार श्रवतारों वा उल्लेख है--बाराह, वामन, नृसिह और वासुदेव कृष्णा । उसमें 
प्रन्यश्न भवतारों की एक दूसरी सूची भी है। इसमें उप'युक्त चार नामों के श्रतिरिक्त 
राम भागंव (परशुराम) और राम दाशरथि, दो नये नाम हैं। एक श्रन्य स्थल पर 
महाभारत में दस श्रवतारों की बात कही गई है और उसमें हंस, कूमं, मत्स्य श्रौर 
कल्कि के नये नाम हैं । पीछे दशावतारों की बात रूढ़ सी हो गई जान पड़ती है। 
किन्तु दश् श्रवतारों की नामावली के सम्बन्ध में प्रायः मतक्य नहीं है। मत्स्य पुराण 
में दद्यावतारों की सूची इस प्रकार है--नारायरा, नूसिह, बामन, दत्तात्रे य, मान्धातृ, 
राम जामदग्नि, रामदादरथि, वेदव्यास, बुद्ध और कल्कि । वायु पुराण में भी यही 
सूची है किन्तु उसमें बुद्ध के स्थान पर कृष्णा का नाम है। हरिवंश के दशावतारों की 
सूची में मत्स्य, कूमं, राम ओ्रोर बुद्ध के नाम नहीं हैं। इनके स्थान पर पदम, दत्त 


३० १५२२। १८ (वही) 
३१ राव चोधुरी--अ्रलों हिस्ट्री श्राव वंष्णाव संक्ट्स पृ० ८६; प्रियसंन, इष्डियन 
एन्टीक्वेरी, १९०८, पृ० २५३. 
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,दत्तात्र य), केशव भोर व्यास के नाम है । भागवत पुराण में तीन सूचियां हैं पर वे 
सभो एक दूसरे से भिन्न हैं । एक स्थान पर गअवतारों को अनन्त कहा गया है भौर 
२४ भ्रवतारों की नामावलो दी गई है। श्रहि बुधन्य संहिता में, जो पंचरात्रों का एक 
प्रमुख ग्रन्थ है (सम्भवतः उसकी रचना ञ्राठवीं शताब्दी से पूर्व हुई थी) परमात्मा के 
३६ विभावों का उल्लेख है । 
भागवत सम्प्रदाय की प्रधानता 

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्ं की तोन धाराए एक में आकर मिल गई । 
जिनमें वौरवाद से विकसित देवता वासुदेव कृष्णा, ऋषि नारायण और वैदिक विष्णु 
एकाकार होकर पूजित हुए । इन तीनों सम्प्रदायों का एकीकरण किस क्रम से हुप्रा, 
अर्थात्‌ वासुदेव नारायरा सम्प्रदाय पहले एक हुए तब विष्णु उसमें सम्मिलित किए 
गए अथवा विष्णु नारायण पहले एक हुए और पीछे वासुदेव सम्प्रदाय के अंग बने 
अ्रथवा विष्णु वासुदेव एक हुए झऔर तब नारायण का प्रवेश हुआ, यह एक ऐसो गुत्थी 
है जिसे सुगमता से सुलझाया नहीं जा सकता । नारायण विष्णु का सामंजस्य सम्भवतः 
सबसे पहले बौधायन धर्म सूत्र में मिलता है । तैतरीय श्रारण्यक के दसवें प्रपाठक में 
“नारायण विदमहे, वासुदेवाय ध्वीमहितन्मे विष्णु प्रचयोदयात्‌” विष्णु गायत्री में 
वासुदेव, नारायरा, विष्ण्‌ तीनों का एक साथ उल्लेख है । पर यह अ्वतरण बोधायन 
धमं सूत्र से पीछे का जान पड़ता है। महाभारत में यह रूप अनेक प्रसंगों से प्रकट 
होता है । सम्भवत: श्री मदभगवद्गीता के काल तक श्रर्थात्‌ पहली दछाताब्दोी ईसा पूव॑ 
तक यह कार्य सम्पन्न हो छुका था ।** 


३२ कुछ थिद्वानों को घारणण है कि इसमें पोझ्ले चलकर (सम्मवत: ईस्वो छाताब्दी) 
में एक चोथी धारा का प्रवेश हुप्ला। यह घारा गोपाल कृष्ण की उपासना 
की थी । उन लोगों का कहना है कि कृष्ण के इस रूप का पतंजलि ने उल्लेख 
नहीं किया है (वेष्णाविज्म, दोविज्म, पृ० &४) गोपाल कृष्ण के घेनुक बथय 
झादि कथा-करा लोक प्रचलित थे श्रोर उनके कारण इनकी पूजा होती रहो 
होगी, जो पीछे इस घारा में तिरोहित हो गई | पर ऐसा सानने का कोई 
स्पष्ट कारण नहों जान पड़ता | यमुना का प्रदेदा गौह्ों के लिए सदा से 
प्रसिद्ध रहा है। तेतरीय संहिता और जैमिनोय उपनिषद में एक वाधि 
“गोबल' का उल्लेख है | श्रत: सात्वत-विष्णिं कृष्ण हो गोपाल कृष्ण हो 
सकते हैं । गोपाल शब्द का प्रचलन ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हो गया 
था, यह फुमड़हार (पटना) से मिली तत्कालोनू ब्राह्मीलिपि में भ्रंकित मुहर से 
स्पष्ट है जिस पर लिखा है “गोपालस' श्रर्यात्‌ गोपाल की मुहर । यह भी 
उपयुक्त घारणा को निराधार सिद्ध करता जान पड़ता है । 


३१ 


भागवत धर्म में नारायशीय सम्प्रदाय और वैदिक-वाद के प्रवेश से उसके 
मूलस्वरूप पर क्‍या प्रभाव पड़ा श्रौर किस रूप में पड़ा, यह एक गहन विषय है भ्रोर 
उसकी चर्चा यहां श्रपेक्षित भी नहीं है । इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस नये रूप 
में भी वासुदेव-नारायणा-विष्णु का उपासक संप्रदाय भागवत्‌ नाम से ही झाने वाली 
प्रनेक शताब्दियों तक प्रख्यात रहा । नारायण की चर्चा तो मिट सी गई | विष्णु का 
उल्लेख जब तक होता रहा । वासुदेव नाम ही इष्टदेव के लिए प्रयुक्त होता था । इसके 
प्रमाण ईसा की पहली शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक निरन्तर मिलते हैं। मथुरा से 
प्राप्त पहली शताब्दी ई० के एक अभिलेख में वसु नामक भक्त द्वारा भागवत वासुदेव 
के महास्थान में तोरणा श्रौर वेदि का निर्माण कराने का उल्लेख है। उसमें भगवत्‌ 
वासुदेव से स्वामी महाक्षत्रप शोडास के राज्य के दीर्घायु ओर शक्तिशाली होने की 
कामना को गयी है ।३३ दक्षिण में कृष्ण जिले के चिन्न नामक स्थान से सातवाहन-नरेश 
गोतमीपुत्र यज्ञणातक्शि के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त है जिसमें प्रभ्यथंना 
“सिद्ध नमो भगवतो वासुदेवस' द्वारा की गयी है ।३* 
गुप्त शासकों के काल में भागवत धर्म को राज प्रश्नय प्राप्त हुआ ऐसा जान 
पड़ता है । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य श्रौर उसके प्रायः सभी उत्तराधिकारी श्रपने को परम 
भागवत कहते हैं ।* अ्रपने को 'परम भागवत' कहने का गोरव परवर्ती अनेक शासकों 
को भी रहा है | यथा-परिब्राजक महाराज संक्षोभ (छठी शताब्दी ई०)१* पललव नरेश 
सिह वर्मन (६-७ शताब्दी)» कलिगाधिपति चन्द्रवमंन,“ आसाम के भूतिवर्मन (छठो 
शताब्दी)?” । सामान्य जन भी प्रपने को 'परम भगवद्‌ भक्त एवं “भगवत्पानुष्यात' *१ 
३३ बसुना भगवतो वासुदेवस्य सहास्थान ******** केले तोरण वे दिकाच प्रति) 
ध्ठापितों प्रीतो (मग) (वानवासु) देवः स्वामिरस्य) (महाक्षश्र पस्य ज्योडा (स) 
(स्य) संबर्तयता । 
एपी० इन्डि०, रेड, पु० २०८ म० ७ 
३४ एपी० एन्डि० १, ६५ ६६ । इस लेख का सम्पादम करते समय “वासुदेव' शब्द 
नहों पढ़ा गया था | उसे एन० जी० मजूमबार ने पढ़ा है । 
३५ भ्ल्तेकर-- क्याइन्स श्रावद गुप्ता एम्पायर । 
३६ फूलीट, कार्पस इन्सक्रिप्दानस्‌ इन्डिकोरम, पृ० ४३, ४६, ५३ । 
३७ एपी० इन्डि० १५, २५४। 
३८ यही 2 रे७, न० ८ 
३६ वही ४ १८५, रैफ 
४०. एपी० इन्डि० १५, ४२ 
४१ जनंल एण्ड प्रो० एश्वियाटिक सोसाइटी बंगाल, २०, ५ । 


शेर 


कहते नहीं भ्रधात । 'जितं भगवता “* ओर 'ऊ नमो भगवते वासुदेवाय“? की चर्चा 
निरन्तर सुनाई पड़ती है | पांचवीं शताब्दी के गुजरात के त्रेकूटक नरेश दहसेन और 
व्याप्नसेन को हम अपने को 'परम भागवत' कहते पाते हैं ।* किन्तु साथ ही वह शपने 
को 'भगवत्‌-पराद-कर्मकर ” भी कहते हैं। केवल इस अपवाद को छोड़कर इस नव- 
संस्कृत सम्प्रदाय के किसी श्रन्य नाम का उल्लेख नहीं सुनाई पड़ता । महाभारत में एक 
स्थान पर विप्ण्पु के उपासकों के लिए वैष्णव शब्द अवहय आया है जो परवर्ती कालीन 
अंधश में है ।* 

यदि नाम की बात छोड़ दी जाय तो कहना होगा कि गुप्तकाल श्ाते-आआाते 
(चौथी शताब्दी ई०) भागवत सम्प्रदाय पर विष्णु के अवतारवाद ने श्रपना पूरा प्रभाव 
जमा लिया था | इस नये रूप में कृष्णा-वासुदेव को कितनी महत्ता प्राप्त थी, इसका 
निदचय करने के लिए आज उपलब्ध सामग्री अत्यल्प है। इस काल में वासुदेव से 
विष्णु भौर उनके ग्रवतार ग्रभिप्रेत थे यह निसन्दिग्ध है। कृष्ण की स्वतन्त्र चर्चा 
झ्रथवा स्पष्ट उल्नेख कहीं नहीं मिलता, हाँ, गोविन्द मधुसूदन, माधव” नामों का 
देवरूप में उल्लेख अवद्य मिलता है। एक स्थान पर विष्णु को “जाम्रवन्ती के 
मुखारविन्द का भ्रमर' कहा गया है ।* जिससे “कृष्ण की प्रतिष्वनि मात्र प्राप्त 
होती है । 

देव रूप में कृष्णा का स्पष्ट तथा प्रामारिक सर्वप्रथम उल्नेख बराबार (जिला 
गया) की गुफा में श्रंकित मौखरि भ्रनन्तवमंन (६ठी, ७वीं शताब्दी) के एक अभिलेख 
में मिलता है । इसमें कृष्ण की दिव्य मूर्ति की चर्चा है ।' इसके अ्रतिरिक्त कृष्ण की 


४२ फापस इन्सक्रिपशनस इण्डिकोरभ, २,७५; एवो० इण्डि० १५, २५४ । 

४३. काप्स इन्सक्रिपशनस इण्डिकोरस्‌, ३, ; झ्रार्कालाजिकल सर्वे रिपोर्ट 
१६११-१२; ४५ वही, १६२७-२८, १११-१२ | 

डंडे ब्रिटिदा संग्रहालय की मुत्रा सूचो, श्रान्घ क्षत्रप, पृ० १६६, २०२-० ३; 
एपी० इण्डि०, १०, न० १३ । 

ड५ एपी० इण्डि० १०, न० १३। 

४६ २२. ६. €७। 

४७. कापर्स इन्सक्रिप्शन्स इण्डिकोरम, २,७४ 

डं८ जामवयन्ती कृष्ण की पत्नी थी । 

४& श्री दादूं लस्य यो भूज्जन हृदय हरोनन्त वर्म्मासु पुत्र: 


कृष्णस्याक्ृष्ण कीत्ति: प्रवरिणी गुहासश्नित बिबंमेतत्मूत्त लोफे यशः 
स्वरचितमिव मुदाचिकरत्कां तिमत्स: ॥ 


कापसे इन्स्क्रिप्शान्स इन्डिकोरस्‌ वाल्यूसन्द गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स प्लेट 
३० बी० पृ० २२१-२२। 


३३ 


जा भी स्वतन्त्र मूतियां उपलब्ध है वे मुख्यतः: उनके गोवबनधारी स्वरूप को है प्रौर 
वे सभी प्रथम शताब्दी ईस्वी से उत्तर काल की हैं । गोवधंनधारो कृष्णा को प्राचीनतम 
मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हैं । ऐसी एक मूर्ति जिसका काल प्रथम-द्वितीय शताब्दों माना 
जाता है, कलकत्ता के संग्रहालय मे है ।” अथुरा के अपने सग्रहालय म भो ऐसी हो 
एक मूर्ति है जो तोसरी शताब्दी की ग्रांकी जाती है ।/१ भारत कला भवन काशी में 
काशो से ही प्राप्त गोवर्धनघारी की एक विज्ञाल मूति है । यह मूर्ति गुप्तकालोन है ॥75 
एलोरा के दशावतार लय॒ण में जो अवतारों की मूर्तियां है उनमें भी कृप्णा का ग्रंकन 
गोवधंनधारी के रूप में हुआ है । वेराबल (सीराप्ट्र) से प्राप्त एक लख में जो 
वल्लभो सं €२७ अर्थात्‌ १२४६ ई० का है, गोवधंननाथ को मूर्ति की स्थापना का 
उल्लेख है ।“३ 
भागवत धर्म पर भ्रन्य धर्मो का प्रभाव 

गुप्तकाल में भागवत श्रथवा वैष्णव धमम ने पलल्‍लवित होकर अपना जो नया 
स्वरूप धारण किया उस पर देश में प्रचलित तत्कालीन श्रन्य धर्मो का भो कुछ न कुछ 
प्रभाव यथा समय पड़ा झ्रौर वे धर्म भो भागवत धममं से प्रभावित हुए । अहिस। का जो 
स्वरूप हम वंप्णव घधमममं में पाते हैं वह जैन और बौद्ध के समान ही है । सम्भव है 
इसका कारण उपयुक्त दोनों धर्मों का वैष्णव धर्म पर प्रभाव ही हा । इस धारणा को 
पुष्टि इस बात से भी होती है कि बुद्ध की गणना विष्णु के भ्रवतारों मे को गयो है । 
ऊछ भागवत ऋषभ को भी विप्णु का अवतार मानते है। 'बुद्ध-पाद' को पूजा के साथ 
हम विष्णु-पाद-प्ूजा को समता कर सकते हैं । 

इसरी श्रोर गोता का स्पष्ट प्रभाव बोद्ध ग्रन्य सद्धभं-पुण्डरीक, महायान 
श्रद्धोत्पाद श्रादि पर पाया जाता हे । कष्ण की उपासना ज॑न-धमं में भी दिखाई पड़ती 
है । कप्णा श्रीर बलराम की गणना उनके यहाँ शलाका पुरुषों में की गई है । महावीर 
के जन्म सम्बन्धो अनुश्र्‌ ति का कृष्णा जन्म को कथा से बहुत कुछ साम्य है। जनागमों 
में जनों के बाईसवें तीर्थंकर निमिनाथ' का जहां भी वर्णान श्राया है, वहाँ श्री कृष्णा का 
उस सम के प्रमुख व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है । 

बौद्ध श्रौर जैन धर्मों के श्रतिरिक्त प्रन्य धर्मों के साथ भो समन्वय को 


४० श्रार्कलानिकल सर्वों रिपोर्ट, १६२१ “२२, पृ० १०३ । 
५१ कुमारस्वामी, हिस्ट्री श्राफ इण्डियन एण्ड इण्डोनोशियन श्रार्ट 
फलक २६ चित्र १०२ 





४२ कलानिधि श्रंक २ 
५३ फ्लीट, कार्पस इन्सक्रप्शन्स इण्डिकोरम, भाग ३, मूसिका पृ० ६१ । 


शेड 


भावना वैष्णव धर्म में परिलक्षित होती है । पांचवी शताब्दी के गंगघर अ्रभिलेख में 
एक वैष्णव भक्त द्वारा डाकिनी के मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख है जो स्पष्टतः 
वैष्णव धर्म पर तन्‍्त्र के प्रभाव का द्योतक है । ७४ जावन्ति वर्मंन ने बराबार पर्वत पर 
कृष्णा के साथ साथ अधंनारीश्वर तथा नागाजु नोय पर्वत पर भूषति देवी की भी मूर्तियां 
स्थापित की थीं ।४* 
गुप्तोत्तर काल में भ्रवतार मानने वाली दृष्टि में कुछ परिवतंन हुआ सा जान 
पड़ता है । श्रवतार के मूल में यह विश्वास था कि ईदवर दुष्टों के दमन श्रौर साधुप्रों 
के परित्राणा के लिए अवतार ग्रहण करते है । गीता में झ्वतार का हेतु यही कहा 
गया है :-- 
यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानि्भंवति भारत | 
ग्रभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाश व दुष्कृताम्‌ । 
धर्म॑ संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 7 
किन्तु धीरे घीरे इस दृष्टिकोरा में परिवर्तन हुम्मा और भागवत्र्‌ पुराण में 
नया सिद्धान्त (दर्शन) उपस्थित किया गया । उसके प्रनुसार ईदह्वर बैकुण्ठ ग्रादि धामों 
में तौन रूप में रहते हैं--स्वयं रूप, तदेकात्मरूप और वेश रूप । स्वयं-रूप तो स्वयं 
कृष्ण हैं । तदेकात्म रूप में उनके अवतार हैं जो तत्वतः भगवत रूप होकर भो रूप 
ग्रौर आकार में भिन्न होते है । मत्स्य, वाराह, कू्म आदि इसके उदाहरण हैं । ज्ञान 
श्रादि शक्तियों द्वारा भगवान्‌ महृत्तम जोबों मे अवदिष्ठ होकर रहते हैं यथा नारद, 
शेष, सनक, सनन्‍्दन प्रादि । इन्हें आग्रावेश रूप कहा गया है । इस काल में यह विद्वास 
किया जाने लगा कि भगवान के श्रवतार का मुख्य प्रयोजन भक्तों पर झनुग्रह करने के 
लिए लीला का विस्तार करना है । ईएवर के चरित्र का अनुशोलन भक्तगण भक्ति 
प्राप्त करने के उदं दय से करते हैं। भागवत पुराण का सुल्य प्रतिषाय विषय 
एकान्तिक भक्ति है। भक्ति के सन्मुख भक्तों की दृष्टि में मोक्ष भोर अ्रपुनभंव भी 
तुन्छ है । 
इस नयी भावना के उद्गम दक्षिण के अलंकार सन्त हैं। पनुश्र तियों में भाल- 
वार सन्‍्तों का समय ईसा से ३े-४ हजार वर्ष पूर्व बताया गया है किन्तु जो ऐतिहासिक 
तथ्य उपलब्ध हैं, उनके भनुसार वे ५०० से ८५५० ई० के बीच हुये होंगे । ये झलवार 
द्रक्षिण देदा के विभिन्न भागों के निवासी थे । प्रथम चार झलवार--पोयकइ ध्रालवार, 


४५४ कार्पस इन्सक्रिप्शनस्‌ इन्डीकोरस रे पु० ७२। 
५५ यही ४६ प्लेट ३१ ए। तथा बही ५० प्लेट ३२१ बी । 
४५६ शआोमदुमगवदुगीता ४/७ 
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भूतत्तार पेग्नलवार और तिमलिशञाइ अ्लवार पल्‍लव देश के ओर ग्रन्तिम तोन तोण्डर 
डिप्पोडि अलवार, तिरू-पान ग्लवार और तिहूमंगइ अलवार चोल देश के थे । बोच 
के शेष पांच में सातवें अलवार कुलशेखर ग्रलवार चेर देश के थे, ग्रन्य चार शठकोव 
(जो नम्मलवार भो कहे जाने हैं) मच्ुरकाव पेरियाखार और आण्डाल पाण्ड्य देश के 
थे। प्लवारों में सबसे प्रधिक ख्याति नम्मलवार को हो हुई। अण्डाल महिला 
अलवार थी ओर उनकी गणाना संसार को रहस्यवादी कवियज्रियां म को जातो है । 

इन श्रलवारों के निवास स्थानों के आधार पर यह समभा जाता है कि दक्षिण 
में वैष्णाव धर्म का प्रसार पहले उत्तरी भाग पललव देश में हुआ, पश्चात्‌ उसने चोल 
देश में प्रवेश किया और उसकी चरम परिणति दक्षिण में नम्मलवार की जन्म-्भूमि 
तिरूनेलवेलि (तिन्नवली) में हुई | ये अलवार किसी एक जाति ग्रौर समाज के न होकर 
सभाज के सभी स्तरों से आ्राये हुए थे । नम्मालवार वेल्लान जाति के थे, तिरूमंगइ 
कल्ल (डाकू) परिवार के थे । कुलशेखर राजकुल के थे। पेरि अलवार ब्राह्मण थे । ये 
प्रनवार सन्त धर्म श्रौर दर्शन के विद्वान होने की श्रपेक्षा सरल हृदय भद्र थे । उनको 
दृष्टि में विष्यु एक प्र मी के समान थे जिल्हें प्रम और श्रद्ध। द्वारा प्रसन्न किया जा 
सकता है । 

इन अलवारों के ४००० गीतों के नालायिर (दिव्य) प्रबन्धमू के चार लगभग 
समान भाग हैं । प्रथम एक हजार गीतों में पेरियालवार, श्राण्डाल, कुलशेखर, तिरूम- 
लशाइ, तोण्डरडिप्योडि, तिरूप्पान और मधुर कवि की रचनायें हैं। इस खण्ड को 
'तिरूमोकि! कहते हैं । दूसरे खण्ड में अकेले तिरूमंगई की रचनायें हैं श्रौर वह 
पेरियतिरूमोकि कहा जाता है । तीसरे खण्ड में प्रथम तीन श्रलवारों की रचनायें हैं 
श्रौर वह इयलपा कहलाता दे । श्रन्तिम भाग तिरूवायमोलि कहलाता है । इसमें अकेले 
नम्मालवार की रचनाएं हैं। प्रवन्धम्‌ के गोतों में श्रलवारों ने अपने को नाथिका श्रौर 
विष्णु-कृष्ण को नायक मानकर भावावेद् से श्रभिभृत होकर अपने भावों की श्रभिव्यक्ति 
की है | इन गीतों में कृष्ण की वृन्दावन-लीला का नाना प्रकार से उल्लेख हैं । इनमें 
उनकी बाल लीलाओरों के साथ गोपियों के संग उनकी प्रेम लीला का भी वर्णन है । इन 
गीतों में कृष्णा की प्रियतमा “नात्पिन्नाइ' एक गोपी विज्यलेष का उल्लेख मिलता है जो 
“राधा की कल्पना के ञ्रत्यन्त निकट है | श्राण्डल के एक गोत में ऐसी कल्पना प्राप्त 
होती है । 

प्रलवारों के साथ कृष्ण भक्ति का साम्प्रदायिक रूप मुखर होता है । श्रागे 
चलकर दशवों शताब्दी के आस-पास आधार्यों ने उसे बौद्धिक अर्थात्‌ दाद्ानिक रूप 
प्रदान किया । दाशंनिक धारणाग्रों के अनुसार कृष्ण भक्ति श्रनेक सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गयी जिनमें श्री, सनक, ब्रह्म श्रौर विष्णु स्वामी मुख्य हैं और इन सम्ध्रदायों ने 
उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र को बअत्यन्। प्रभावित किया । 


ड्के६ 


चार आचार तथा श्रन्य सम्प्रदाय 
श्री अथवा रामानुज सम्प्रदाय 

रामानुज का समय ग्यारहवी शताब्दी का श्रारम्भ समझा जाता है । इनके 
प्रतिपादित सिद्धान्त मे तोन तत्व चित्‌, अचित्‌ और ईढदवर माने गये हैं। चित्‌ और 
ग्रचित्‌ ईश्वर के आयुध प्रौर उनके शरीर के अंग है। सृष्टि से पूर्व ईढ्वर का जो 
सूक्ष्म रूप, जो प्रकृति कहलाता है, वही सृष्टि का रूप घारण करता है । ईदवर सृष्टा, 
रक्षक श्रौर संहारक तीनों है । इस प्रकार वह संसार के मूल में है, और उसका स्वरूप 
दव॑त है । उसमें चित्‌ भ्रौर अ्रचित्‌ दोनों समन्वित हैं । वह दोषों से परे है श्रौर अपने 
भक्तों को वर प्रदान करता है। 

इस संप्रदाय में विष्रपु रूपी ईहवर का प्राधान्य है। वासदेव इसके इष्ट हैं जो 
बैकुण्ठ मे रहते हैं । उसके पाँच रूप हैं ग्रर्थात्‌ (१) परब्रह्म नारायण, (२) चतुब्यू ह-- 
जिनमे बे वासुदेव, संकपंण प्रद्यम्न और भ्रनिरुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं, (३) विभव, 
जिनमे वे श्रवतारों के रूप मे प्रकट होते हैं. (४) अन्तर्यामिन, इसमें सबके हृदय में 
निवास करते हैं और योगियों द्वारा देखे जा सकते हैं। (५) प्रतिभा (अर्चावतार) 
रामानुज के ग्रनुसार भक्ति उपनिषद्‌ में वर्शित उपासना का रूप है । इस संप्रदाय में 
कृष्णा एक अवतार मात्र माने गये हैं और उनकी उपासना को प्रधानता इस सम्प्रदाय 
में नहीं है । 


निम्बार्क अथवा सनक सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के संस्थापक निम्बाक हैं। वे तेलुगु ब्राह्मण थे जो निम्ब नामक 
ग्राम के निवासी कहे जाते हैं । इस ग्राम के सम्बन्ध में लोगों का अ्रनुमान है कि वह 
बेलारी जिले का निम्बपुर है। निम्बाक॑ का समय निद्ित रूप से ज्ञात नहीं, किन्तु 
भण्डारकार की धाररा है कि वे रामानुज के कुछ पीछे हुए होंगे । उनकी मृत्यु वारहवीं 
शताब्दी के उत्तराधं में मानी जाती है । निम्बाक मुख्यतः वृन्दावन (मथुरा) में रहे झोर 
बहीं उनके सम्प्रदाय की प्रधानता रही । निम्बाक संप्रदाय सनक सम्प्रदाय भी कहा 
जाता है ॥ भ्रादिकाल में इसकी स्थापना सनक ने की थी ऐसी धारणा सम्प्रदाय के 
महानुभावों की है । 


निम्बाक॑ अथवा सनक सम्प्रदाय के सिद्धान्त यद्यपि कुछ बातों में रामानुज 
सम्प्रदाय से मिलते हैं, तथापि उनमें बहुत बड़ा अन्तर यह है कि इस सम्प्रदाय की 
धारणा है कि ईईदवर चित्‌ और अचित्‌ एक हैं साथ हो साथ भिन्न भी हैं। एक इस 
दृष्टि से हैं कि चित्‌ भोर श्रचित्‌ पूर्णतः ईद्वर पर प्ाश्चित हैं प्लौर उनका स्वतन्‍्त्र 
अस्तित्व नहीं दै। इरा प्रकार निम्बाक का सिद्धान्त दढ्वं ताद॑ त अथवा भेदाभेद का है । 


३७ 


उन्होंने गोपियों से घिरे हुए, जिनमें राधा प्रधान है, कृष्णा को प्रधानता दी है। राधा 
कृष्ण की वामांगी कही गयी हैं। 


ब्रह्म अथवा माध्व सम्प्रदाय 


ब्रह्म सम्प्रदाय के संस्थापक माध्व ग्रथवा आनन्दतीर्थ थे जिनका समय तेरहवीं 
शताब्दी का उत्तराध है । माघव ईह्वर को जगत का भौतिक कारण नहीं मानते । 
उनका मत है कि ईश्वर चित्‌ और अ्चित्‌ से सवंथा भिन्न है। मोह आदि के कारण 
मनुष्य की श्रात्माए" अ्रसंख्य यौनियों में भ्रमित होती रहती हैं। ईश्वर श्रौर श्रात्मा का 
सम्बन्ध स्वामि और सेवक का है। ईश्वर की सेवा ओर उपासना से आ्रात्मा अनेक 
वातों में ईइवर के समकक्ष हो सकती है । माध्व शंकराचार्य के मायावाद के विरोधी 
थे। उनका सृष्टि का सिद्धान्त सांख्य पर श्राश्चित है । जीव के प्रत्येक रूप में परमात्मा 
परिपूरं रूप से वर्तमान है। इसलिये सभी अ्वतारों में भगवान पूर्ण रूप से वतंमान 
रहते हैं । श्रवतारों के संबंध में बंधन और मुक्ति का प्रइन ही नहीं हो सकता क्योंकि ये 
प्रजर, अमर और चिदानन्दमय है। इनमें परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं है । भगवान्‌ 
का श्रपना रूप तथा आ्राविमृ'त रूप कोई भी देश काल तथा गुणा से परिच्छिन्न नहीं है । 
ब्रह्म मत में विष्णु रूप में ईश्वर की पूजा होती है किन्तु वहाँ न तो व्यूहवाद को 
मानता है श्रोर न कृष्णा और राघा को । इस प्रकार प्रस्तुत निबंध के निमित इस 
सम्प्रदाय का कोई महत्व नहीं है । उडीपी में महवाचार्य द्वारा स्थापित एक मूर्ति है। 
माध्व सम्प्रदायी इसकी उपासना करते हैं । 


विष्णु स्वामी सम्प्रदाय 

विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के प्रवतंक विष्णु स्वामी के न तो उद्भवकाल के संबंध 
में निविचयपूर्वक कुछ कहा जा सकता है श्रौर न उनके साम्प्रदायिक रूप के सम्बन्ध में । 
नाभाजी के भक्तमाल में उन्हें नवधा भक्ति का उपासक कहा गया है और उक्त ग्रन्थ 
के श्राधार पर उनका समय तेरहवीं शती से पूर्व अनुमान किया जाता है । फकु हर ने 
विष्णु-स्वामी के दो मठों की चर्चा की है जिनमें से एक कांकटोली में और दूसरा 
कामबन में हैं ।४० ग्रनुश्रूति है कि महाराष्ट्र के सन्‍त ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन 
हीरालाल श्रोर श्रोराम इस मत के मानने वाले थे। महाराष्ट्र में प्रचार पाने वाला 
भागवत धमं जो पीछे वारकरी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके श्रनुयायी 
उपरोक्त भक्त थे, विष्णु स्वामी मत का ही रूपान्तर है ।/* कहा जाता है कि इन्होंने 





५७ फर्क हर-एन श्राउटलाइन श्राव द रिलीजस लिटरेचर भ्राव इण्डिया पु० ३०४। 
॥८ डा० दीनदयाल गुप्त-श्रष्टछाप भ्रौर बल्‍लम सम्प्रदाय पृ० ४२। 


घर 


कृष्ण की वाल रूप की मूर्ति की स्थापना की ॥४* विष्णु स्वामी के कृष्ण और बारकरो 
सम्प्रदाय के विद्वुल, विठोवा में काफी समानता प्रतीत होती है । सम्प्रदाय सम्बन्धी 
साहित्यिक सामग्री का ग्रभाव होते हुए भी चतुःसम्प्रदाय में विष्णुस्वामी सम्प्रदाय को 
आ्राचार्य कोटि का महत्वयूर्ण एवं गोरवपूर्णं स्थान प्राप्त है ।* कहा जाता है कि 
वल्लभाचार्य विष्णपुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए । 

महाराष्ट्र में वैष्णाव धर्म का विकास उपयुक्त सम्प्रदायों से भिन्न स्वतंत्र रूप में 
हुआ । यह दो रूपों में दृष्टिगोच र हुम्ना । 

(१) बारकरी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय का आ्राविर्भाव नवों शताब्दी प्रथवा 
उससे पूर्व माना जाता है किन्तु उसको वास्तविक स्वरूप संत ज्ञानेदवर ने दिया जिनका 
समय १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्थ और चौदहवीं शताब्दी का पूर्व पाद है। उनके 
पीछे नामदेव ने इस सम्प्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया । सम्प्रदाय के अनुसार 
भक्ति द्वारा श्रात्मा-परमात्मा का मिलन हो सक्तता है। इन्होंने भक्ति के नौ रूप बताये 
हैं । इनके मुख्य ग्राराष्य पण्डरपुर के विट्ठल हैं। पण्डरपुर की निरन्तर यात्रा को 
महत्व देने के कारणा यह सम्प्रदाय बारकरी सम्प्रदाय कहलाता है । सम्प्रदाय के 
उपास्य, विट्ठल, क्रृष्णा ही हैं किन्तु उनके साथ राधा के स्थान पर रुक्मिणी का 
महत्व है ।*" 

(२) सानभाव, महानुभाव पश्रथवा जयकृष्णी सम्प्रदाय--महानुभाव सम्प्रदाय 
की स्थापना १२६३ ई० में चक्र र ने की थी ।** सम्प्रदाय सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इनका 
श्रपना लिखा प्राप्त नहीं होता । उनके विचार और उपदेश उनके शिष्यों के संस्मरणों 
से एकत्र किए गये हैं। ये शिष्य पण्डित थे और इन्होंने श्रपनी पुस्तकें चोदहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध' में लिखीं। चक्रघर के मुख्य शिष्य नागदेवाचायं ने इस सम्प्रदाय 
का संगठन किया और उसे व्यवस्थित रूप दिया तथा सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को 
लिपिबद्ध किया । सम्प्रदाय में वर्णाश्रम धमं की कठोरता नहीं है। उसमें सबके लिए 
सन्यास का मार्ग खुला हुग्ना है। कृष्ण और दत्तात्रेय सम्प्रदाय के उपास्य देव हैं किन्तु 
मूर्ति पूजा के लिए इस सम्प्रदाय में कोई स्थान नहीं है । केवल इन देवों से सम्बन्धित 


५६ डा० गुप्त ने फेवल जन श्र्‌ति के झ्राघार पर यह निर्णय दिया है । 

€०.. विजय नद्र स्नातक-राधावल्‍लम सम्प्रदायः सिद्धान्त झौर साहित्य पृ० ४६ । 

६१ एस० बी० दाण्डेकर, बारकरी सम्प्रदाय का इतिहास । 

६२ द स्ट्रगल फार इम्पायर, पु० ३५३; किन्तु जो० फे० चन्व्रदेखर का मत है कि 
इस सम्प्रदाय का विकास चोदह॒यों शताब्दी के मध्य सें हुआ होगा (सानभाव 
को बुद्ध, ऐतिहासिक विविध विषय, २०३-३०४) । 


३े६ 


स्थलों पर इनके चबूतरे हैं । इसका प्र चार गुजरात, पंजाब, एवं सुदूर काबुल तक है । 
मराठी साहित्य के विकास में इस सम्प्रदाय का बहुत बड़ा हाथ है। 

दत्तात्र य के मानने वालों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, जो उन्हें कृष्ण का 
श्रवतार मानता है तथा भगवद्गीता को श्रपना धर्मग्रन्य स्वीकार करता है । 

वैष्णव सहजिया 
बंगाल में ग्यारहवीं शताब्दी में बौद्ध तन्‍्त्र के रूढ़िवादिता श्रौर कमंकाण्ड के 
विरुद्ध एक नये सम्प्रदाय का उद्भव हुआ जो सहजिया बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध है । 
उसने दाशंनिक चितन, मूर्ति श्रौर देव-पूजा का स्ंधा निषेघ किया । उनका मत था 
कि सत्य श्रन्तर की वस्तु है वह काल्पनिक और अस्वाभाविक साधनों से प्राप्त नहीं 
हो सकता । सत्य की प्राप्ति मनुष्य की स्वाभाविक वासना के दमन से नहीं निरास से 
प्राप्त हो सकती है । काम के दमन में भी उनका विश्वास न था । उनका मार्ग योग 
का था श्रौर उनका मत था कि कामक्रियाओरों द्वारा ही यौगिक-क्रियायें सम्भव हैँ । 
भ्रपने सहज स्वरूप के कारण यह सहजिया सम्प्रदाय के नाम से पुकारा जाता है । 
इस बौद्ध सहजिया सम्श्रदाय के भ्रनुकरण पर वैष्णावों का भी एक सहजिया 

सम्प्रदाय विकसित हुआ । इनके मत में परम 'एक' की जो घाराए' राघाहृष्ण के 
भीतर से प्रवाहित हुई हैं, मत्यं के नर-नारी के भीतर भी उसी धारा के दो प्रवाह चल 
रहे हैं । श्राकृत गुणा के संस्पश् में वह क्लिन्न हो गया है, साधना के द्वारा इस प्राकृत 
गुण संस्पर्श को दूर कर देने से ही नर-नारी का यह प्रेम फिर प्रप्राकृत ब्रज की वस्तु 
बन जाता है। नर नारी के भीतर सहज प्र॑ंम की जो घारायें बह रही हैं, उन्हें 
निर्मल-तम करके फिर एक कर देने से ब्रज के युगल प्रम का श्रास्वादन होता है। 
इन दोनों घाराप्रों के प्रतीक पुरुष-प्रकृति या राधाकृष्णा को सहजिया लोगों ने “रस! 
प्रौर “रति” कहा है। “रस” शब्द का तात्पपं है भ्रास्वादक रूप रस स्वरूप झौर रति 
है रस का विषय । पारिभाविक रूप में ऋष्ण-राघा को काम भ्रौर मदन कहा गया है । 
काम' दब्द का श्रथ॑ है (प्र म-स्वरूप” जो प्रेम के श्रास्पद को भ्रपनी झ्ोर आकर्षित 
करता है शोर 'मदन' है प्रे मोद्र क के कारणा स्वरूप । साघना के क्षेत्र में नायक ही 
रस का काम है, नायिका रति है । यहो एक “रस रति” या 'काम मदन! ही श्रखिल 
नायिका-नायक का रूप धारणा कर नित्य काल विलास कर रहे हैं । 

सहजिया लोग नायिका-भजन की भी बात कहते हैं। नायिका-भजन से तात्पयं है 
राधा-मजन । साधन बनने के लिए प्रत्येक नायक-नायिका को श्रपने प्राकृत नायक- 
नायिका के रूप में भ्रन्दर कृष्ण राघा के स्वरूप की उपलब्धि करनी होगी । यह 
उपलब्धि एकाएक सम्भव नहीं है, इसके लिए श्रारोप साधना श्रावरयक है। श्ारोप 
साथना का श्रथं है, जब तक रूप के अन्दर स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि न हो तब तक 
स्वरूप को रूप के भीतर श्रारोप करना श्रर्थात्‌ जब तक नायक-नामिका श्रपने को 


ड० 


सम्पूरणं रूप से क॒ुष्ण-राधा की उपलब्ध न कर सकें तब तक वे एक दूसरे के भीतर 
कृष्णा-राधा का आरोप कर साधना करते रहें । चण्डीदास इस सम्प्रदाय के एक प्रमुख 
भक्त हो गये हैं । उन्होंने पहले रामी घोविन में राधिका का आरोप कर साधना की । 
इस आरोप साधन में सिद्धि प्रात होने पर वह रामी घोविन उनकी दृष्टि में राधिका 
का विग्रह बन जाती है ।** 

परकीया के माध्यम से राधाकूष्ण की प्रे मसाधना बंगाल के एक अन्य सम्प्रदाय 
में भी प्रस्फुटित हुई । यह सम्प्रदाय गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके प्रवतंक श्री चेतन्यदेव थे । १४८५ ई० में इनका जन्म नवद्वीप में हुआ था । 
ईदवरपुरी तथा केशव भारती के प्रभाव से वे पूर्ण भक्त सिद्ध हुए। इन्होंने भारतवर्ष 
के विख्यात तीर्थों की यात्रा की तथा भक्ति का प्रचार क्या । उन्होंने लोकनाथ को 
वृन्दावन तीर्थ का उद्धार करने भेजा । उनके पद्चात्‌ श्यामानन्द ने उक्त धर्म का 
प्रचार उड़ीसा में किया जबकि श्रीनिवास आचाय॑ तथा श्री नरोत्तमदास ने बंगाल में 
चैतन्य मत का प्रचार क्या | भक्ति का शास्त्रीय रूप श्री रूप तथा सनातन गो- 
स्वामियों द्वारा निर्धारित हुआ । शास्त्रीय परिभाषा में इस सम्प्रदाय को श्रचिन्त्य 
भेदाभेद कहा जाता है। सम्प्रदाय में कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं। वे श्रवतार नहीं 
अवतारी; अंश नहीं अंशी हैं । सम्प्रदाय की भक्ति भावना गोपी-भाव की है। राधा 
इस सम्प्रदाय में स्वकीया श्रोर परकीया दोनों रूपों में स्वीकार की गई है । इस पर 
जयदेव के गीत गोविन्द और विद्यापति के गीतों का प्रच्च॒ुर प्रभाव है। इस सम्प्रदाय 
को कुछ विद्वान भाध्व मत की शाखा कहते हैं किन्तु वस्तुतः यह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
है किसी से संलग्न नहीं है । कृष्ण भक्ति साहित्य पर इस धर्म का अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है । 

चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से पन्द्रहवीं शती के उत्तराधं में पंचछशिला संप्रदाय 

अद्भुत हुआ । बलरामदास, श्रनन्तदास, यशोवंतदास, जगन्नाथ तथा श्रच्युतानन्द दास 
नामक पंच भक्‍तों की विचार कल्पना से यह संप्रदाय पल्‍लवित हुग्ना है । ये पाँचों कवि 
एक ही समय में (१५०० ई० से पूव॑) पैदा हुये थे । इन पांचों के चिन्तन की धारा एक 
ही विचार के पाँच प्रवाह श्रथवा एक ज्ञान दीपक की पांच शिखायें कही जाती हैं । 
श्रच्युतानन्द का कहना है, “कृष्ण की इच्छा से हम पैदा हुये हैं । राधा श्लौर लीला 
प्रचार करने के लिये हमने पंचसखा का जन्म लिया है ।” उनकी हृष्टि में राधा जीव 
तथा श्री कृष्ण परमात्मा हैं ।६* 


६३ दाशिमूषणा दास गुप्त, श्री राधा क्रम विकास पु० २६०-६१ 
६४ड भागवत संप्रदाय के फुटनोट से-- 
(१) नगेन्द्रनाथ वसु-सार्डन बुद्धजूम, कलकत्ता १६११. 
(२) प्रो० चित्तरंजनवास-जनवारो पत्रिका, श्रप्नेल १६५० काशी पृ० २६६-२७४ 


डरे 


पन्द्रहवीं शती के उत्तरार्ध में शंकर देव ने महाधर्म , महापुरुष धर्म ग्रथवा 
महापुरुषिया धमं की स्थापना की । शंकरदेव अपनी मदनीयता के कारण 'महापुरुष' के 
नाम से अमिहित क्ये जाते थे । अ्रतः संप्रदाय का नाम भी “महापुरुष' पड़ा । इस धर्म 
में आने को शरण कहते हैं तथा दीक्षित व्यक्ति को 'शरशिया'--इनका दीक्षामंत्र है 
“शरण में जगन्नाथ श्री क्रष्णा पुरुषोत्तमे' । ये कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मानते थे तथा उनकी 
पूजा के अतिरिक्त पूजा का सदा निषेघ करते थे । शंकरदेव का प्रध्यात्म पक्ष पूर्ण 
ग्रद्ं तवाद है तथा व्यवहार पक्ष भक्ति की साधना है । यह मत श्रीमद्भागवत के ही 
भक्ति-सिद्धान्तों का विलास है । संप्रदाय में कृष्ण आराध्य देव हैं किन्‍्तु भक्त्ति मार्ग में 
दास्य भक्ति पर ही अधिक आ्राग्रह दिखाया गया है| राधा का स्थान संप्रदाय में 
नगष्य है । 

वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग 

वल्लभाचार्य का समय (४७८ से १५३० ई० माना जाता है | इन्होंने उपयुक्त 
पूव॑वर्ती वेष्णव सप्रदायों से भिन्न एक नये संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पुष्टि मार्ग 
कहलाता है । इस संप्रदाय की घारणा है कि भगवान के अनुग्रह से ही प्र म॒ प्रधान 
भक्ति की श्रौर जीव की प्रवृत्ति होती है। भगवान के इस अनुग्रह को ही वोपण या 
पुष्टि कहते हैं । इसके मतानुसार जीव तीन प्रकार के होते हैं--(१) प्रवाह जीव, वे जो 
सांसारिक प्रपंचों में पड़े हुए साधारण कोटि के जीव हैं; (२) मर्यादाजीव, मध्यम कोटि 
के वे जीव हैं जो सामाजिक विधि निषेध के अनुसार चलते और लोक मर्यादा का पालन 
करते हैं; (३) पुष्टनीव, वे जीव हैं जो भगवान पर एकान्त भाव से विश्वास करते हैं. 
उनके श्रनुग्रह का भरोसा करते हैं श्रौर इसी अनुग्रह से पोषण पाते हुए भ्रन्त में नित्य 
लीला में लीन होते हैं। तात्पर्य यह कि भगवान के अनुग्रह पर पूर्ण रूप से निभंर रहना 
हैं| पुष्टिमागं है। इसमें श्ास्त्रविदित विधि-निषेघ का बन्धन नहीं है। यह संप्रदाय 
सिद्धान्ततः शुद्धाई्व त वादी है । वह श्रोकृष्णा को परब्रह्म मानता है और क्रृष्णा भक्ति के 
प्रतिरिक्त किसी दूसरे धर्ं को स्वीकार नहीं करता । 

इस संप्रदाय के श्रनुसार कृष्ण ने चतुव्यू हात्मक एवं रसात्मक दोनों रूपों में श्रवतार 

लिया था । देवकीनन्दन रूप में उन्होंने लोक रक्षक श्रौर धर्म की स्थापना की । वायुदेव 
रूप मोक्षदाता है, संकपंण रूप दुष्टों का संहारक, प्रद्ुम्न रूप सृष्टि का रक्षक और 
प्रनिरुद्ध रूप धर्म का रक्षक है। सात्मक रूप में कृष्ण ने अनेक रसात्मक एवं लोक- 
रंजनकारी लीलाए' की । 

इस प्रकार बल्‍लभ सम्प्रदाय में कृष्ण के दोनों रूप मान्य हैं । देवकी नन्‍्दन 
वासुदेव धममं रक्षक रूप है । इस रूप में वे लोक-वेद प्रथित प्रुरुषोत्तम हैं तथा इसी रूप 
में उन्होंने मथुरा, द्वारिका, कुरुक्षेत्र की लोलाए एवं ब्रज में दुष्टों का संहार किया । 
यशोदा-नन्दन उनका रस रूप है। इस रूप में उन्होंने नन्द यद्योदा को सम्मोहित किया, 
वृन्दावन में ग्वालवालों के साथ गारयें चरायीं भर वृन्दाविविन में गोषियों के साथ 
विहार किया । 


तृतीय अध्याय 


तृतीय अ्रध्याय 
प्राचीन मारतीय ललितकलाओं में 


कृष्रा का अकन 
१५०० ई० से पूरब 
वास्तुकला और मूतिकला में कृष्ण 
भारतीय वास्तुकला और मू्तिकला में कृष्ण का अ्ंकन प्रथम तथा द्वितोय 
शताब्दी से श्रारम्भ हो गया था । इस काल का एक मूर्तिफलक मथुरा संग्रहालय म 
है । इसमे बाल-कृष्णा को सूप में रखकर वसुदेव द्वारा यमुनापार ले जाने का हृश्य 
श्रंकित है! इसी काल अञ्रथवा इससे कुछ ही पीछे तुमन (ग्वालियर) में विध्यवासिनी 
देवी के मन्दिर में कृष्ण के आारम्भिक जोबन के ग्रनेक हृश्थों का अ्रंकन है ।* 
जोधपुर के निकट मांडोर से कुछ गुव्तकालीन विशाल छिला-फलक प्राप्त हुए 
हैं उन पर कृष्णा के जोवन से सम्बन्धित गावधंन घारण, दधिमंथन, शकटभंग, 
धेनुक-वध तया कालियामर्दन के हृदय श्रंकित हैं ।! इसोकाल के एक मिट्टो के फलक 
पर भी कालियामर्दन का हृदय श्रंकित है । यह मृणफलक मथुरा से प्राप्त हुआ था पश्रौर 
बढ़ौदा संग्रहालय में है ।* मथुरा से प्राप्त एक शिलाफलक पर भी कालियामर्दन का 
हृस्य श्रंकित है 
गुप्तोत्तर काल ग्रर्थातु छठी शताब्दी के कृष्ण चरित्र के प्रंकन बादामो स्थित 
१ मूतति संख्या १३४४ 
२ प्राकलाजिकल सर्वे रिपोर्ट १६२१-२२, पृ० १०३ 
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दुर्गंः तथा लयणा संख्या २ श्लोर 3 मे” प्रछुर मात्रा मे मिलते है । इनमें तृणावतंवध, 
चारूणा-वध, कुवलयापी ड-वध, कालिय मदंन, कंस के दरबार में मल्ल युद्ध, शकट-मभंग, 
अरिप्टासुर वध, यमलाजुन, पूतना-वघ, वत्सासुर-वध के हृदय अंकित हैं। इसीकाल 
के सिरपुर (मध्यभारत) स्थित लक्ष्मण मन्दिर के द्वार पर चारूण-वघध, मल्ल-वब तथा 
यमलाजु न के हृश्यों का अंकन है । 
देवगढ़ (भाँसो) के मन्दिर में कृप्णा को गोद में उठाये हुये वसुदेव का ग्रंकन है। 
एक श्रोर स्थान पर कृप्ण-बलराम को नन्द यशोदा द्वारा भोजन कराते हुये हृढ्य 
अंकित है । इसके अतिरिक्त शकट-भंग, घेनुक-वबध तथा कंस-वध के हृष्यों का भो 
अंकन प्राप्त होता है ।' मथुरा संग्रहालय में इस काल के दो फलक सुसज्जित है। एक 
पर कालिय-मर्दन” तथा दूसरे पर गोवर्धनघधारो का अंकन है । पूर्व॑ भ्रष्याय में वर्शित 
गोवर्धंनधारी*९ की एक विद्याल सूर्ति भारत कला भवन काशी के संग्रहालय में 
विराजित है । 
सातवॉ-शअ्राठवीं शताब्दी के एक मन्दिर के अ्रवशेष पहाड़पुर (पूर्वी बंगाल) में 
मिले हैं । उसके बाह्य श्रावरण के मृण्फलकों में से प्रनेक फलकों पर कृष्ण चरित्र का 
अंकन प्राप्त हुआ्ला है । केशो-वध, चारुण-वध, मुष्टिक-वध, कृष्णा बलराम युद्ध, गोवधंन 
धारणा, यमल।जु न, वसुदेव का कृष्ण को यमुना पार ले जाना, देवको का कृष्ण को 
गोद मे लेकर वसुदेव को देना श्रादि । कंस वध का अंकन भी इसमें प्राप्त होता है ।"* 
खजुराहो स्थित लक्ष्मण मन्दिर में कृष्णा के जोवन-चरित्र का प्रंकन ग्रत्यन्त 

सुन्दर रूप में हुआ है | इसका निर्माण काल दशवीं शताब्दो है । पूतना-वध, शक्ट-भग 
तृणावतं-वध, यमलाजु न-उद्धार, वत्सासुर-वध, कालिय-मदंन, प्ररिष्टासुर-बध, कुबल- 
यापीड़-वध, चारुणा-वध" के भ्रतिरिक्त कुब्जा-पनुग्रह का नया भंकन भी इस काल में 
प्राप्त होता है । ग्यारहवीं शती का पाहवंनाथ का मन्दिर भी कृष्णा चरित्रांकन से शून्य 

६ जनेल श्राफ श्रोरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ोदा, खण्ड १ पृ० ५१ -बावामों पु० 
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नहीं है वहाँ भी यमलाजुन"“ उद्धार का दृश्य भव्य रूप में ग्रंकित है । यह मन्दिर भी 
खजुराहो में ही स्थित है | ग्य,रहवी-बारहवी शताब्दी के दो शिलाफकलक सोहागपुर 
(मध्य प्रदेश) से मिले हैं । इन पर भी कुब्जा अनुग्रह का हृश्य अंकित है।'* स्थापत्य 
ओ्रौर मूतिकला सम्बन्धी शेप विवरणा प्रथम अध्याय में कृष्णा की प्रामाणिकता पर 
विचार करने के समय दिया गया है । 
राधा का अवतरण 

महाबलीपुरम्‌ में श्राठवीं हताब्दी का एक मूतिकलक दे जिसमे कृष्णा के निकट 
एक स्त्री का श्रंकन है, जिसके सम्बन्ध में कलाबिदों की धारणा है कि वह राघा ही 
है ।१५ इसी प्रकार पहाड़पुर (बंगाल) से भो इस काल से कुछ पूर्व का एक फलक प्राप्त है 
जिसके सम्बन्ध में विद्वानों की धारणा है कि वह राधाकृष्ण का चित्रण है ।* 

चित्रकला में क्रृष्ण--चित्रकला के उपकरणा वास्तुकला तथा मूर्तिकला की 
भ्रपेक्षा सूक्ष्म होते हैं किन्तु काल की कठोरता का प्रभाव उन पर सबसे श्रधिक पड़ता 
है । पुराणों के वर्णंन के प्रतिरिक्त प्राचीन चित्रकला का कोई रूप श्राज हमारे सन्मुख 
नही है। १२वीं शती में (गुप्तोत्तर काल) कामवन के चौरासी खंभा वाले विष्णु मंदिर 
में एक प्रभिलिख पाया गया है जिस पर 'चित्रकर्मो ज्वलं महत्त ' लिखा हुआ है । इससे 
तत्कालीन चित्रकला पर हल्का सा प्रकाश पड़ता है तथा अनुमान किया जा सकता है 
कि ये चित्र विष्णु के विग्रह तथा उनके प्रवतार क्रष्णा से सम्बन्धित होंगे । तत्कालीन 
कृष्ण-सम्बन्धी साहित्य की प्रच्॒रता देख कर यह श्रनुमान निराघार प्रतीत नहीं होता । 
फीरोजशाह तुगलक ने सं० (४१० में इस मन्दिर को नष्ट करा दिया। ब्नज के 
इतिहास" में १५०० ई० से पूव॑ चित्रकला के उदाहरणों के न मिलने पर ग्राइचय॑ 


प्रकट किया गया है। मूर्तिकला चित्रकला का स्वत. प्रमाण है क्योंकि चित्राकृति के 
बिना शिल्पकला संभव ही नहीं होती । 


है संगीत कला में कृष्ण--गीत, वाद्य श्रीर नृत्य--संगीत के ये तीन श्रंग हैं । 
सामवेद संगीतमय है । भरतमुनि ने श्रपने नाख्य-शास्त्र के लिये सामवेद से गान तत्व 
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लिया था । उनके प्रनुसार गाया जाने वाला शास्त्रोय संगोत मार्गों, कहलाता था । 
भरतमुनि के ग्रनुसार रुचि के अनुकूल गाये जाने वाले आचार्यों से प्रथक संगीत को संज्ञा 
'देशी' है । 

काव्य तथा सगीत का परस्पर श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। जहाँ काव्य (श्रव्य 
तथा दृश्य) हैं वहा सगीत झ्रवश्य रहता है । सद्भधकाल में -जो कि ईसा की पहली- 
दूसरों शताब्दी का ग्रथ है--संगात सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। उससे तत्कालीन 
विशिष्ट संगोत-पद्धति का पता चलता है तथा काव्य भ संगोत के महत्व का भो प्रति- 
पादन होता है। 'चिलप्पधिकारम्‌' ग्रथ मे संगीत सम्बन्धी विस्तृत सामग्रो उपलब्ध 
है । इसके बीच बीच में गोतों का समावेश किया गया है। इन गोतों को “इद्पाट्ट 
कहा गया है । इशपाट्ट का श्रर्थ 'स्वर-लालित्य युक्त गीत' है | ये गीत श्रायरजाति के 
लोगों द्वारा ग्रपने ग्राराध्य को स्तुति में गाये गये बताये गये हैं। 'चिल्पधिकारम्‌' में-- 
विविध वाद्य-यंत्रों गश्रौर तमिल-गोत-पद्धति में प्रयुक्त विविध राग रागनियों का भी 
परिचय मिलता है । “तिरूप्पाण ग्रालवार तो पाणा-जाति के थे । इस जाति का पेदा 
हो गायन था । कदाचित्‌ ग्लालवारों की गीत-पद्धति आज की पद्धति से भिन्न थी । 
नाथमुनि ने आलबार गीतों के लिए “देव-गान-शली” नर्धारित की थी । उसी शैली में 
उन्होंने वैष्णाव-मन्दिरों में आलवारों के पदों के गाये जाने का प्रबन्ध किया था । 
'प्रबन्धम्‌ू' में मिलने वाले प्रत्येक पद के ऊपर उसका राग और ताल निर्दिष्ट है। 
प्रमुख-राग-रागनियों के साथ प्रधान-प्रप्रधान ४० से अभ्रधिक राग-रागनियों का प्रयोग 
हुआ है। तालों से वाद्य-संगोत का प्रमाण मिल जाता है । नृत्य देवदासी परम्परा के 
रूप में प्रचलित था । श्राण्डाल देवदासी थी । 

श्रालवारों में कृष्ण--सम्बन्धी संगीत का यह प्रथम प्रमाण मिलता है । 
अमीर खुसरो ने ईरानी श्रौर भारतीय पद्धतियों के मिश्रण से निर्मित विविध-गोतों-- 
ख्याल, कव्बालो, तराना--का प्रचार किया था । चौरासी वैष्णावन की वार्ता में 
खुसरो के द्वारा निर्मित रागों की चर्चा हुई है । प्रत: भ्रनुमान किया जाता है कि इनका 
प्रयोग कृष्ण सम्बन्धी संगीत में हुआ होगा । 

साहित्य में कृष्ण 

सम्प्रदायेतर साहित्य में कृष्णा का चरित्रांकन पारिनि की श्रष्टाध्यायी के साथ 
प्रारम्भ होता है। पाणिनि ने वासुदेवाजुनाभ्यां वव्‌* सूत्र से वासुदेव की भक्ति करने 
वाले व्यक्ति के श्रथं में वुन प्रत्यय का विधान किया है। वासुदेव की भक्ति करने 
१६ चोरासी वंष्णवन को वार्ता--कृष्णवास की वार्ता, प्रसंग ५ 
२० भ्रष्टाध्यायी ४।२।६६ 
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वाला व्यक्ति “बासुदेवक' कहलाता है। पतंजलि द्वारा पारिनि की व्याकरण पर 
भाष्य लिखा गया । उन्होंने स्पप्ट ही कहा कि “प्रजुंन और वासुदेव में वासुदेव ग्रधिक 
महत्वशाली हैं तथा उनकी पूजा होती है इसीलिये पारिनि ने वासुदेव का नाम अजु'न 
से पहले रखा था । “जघान कंस किस वासुदेव: *१ कहकर पतंजलि ने वासुदेव का 
वीयं, शौयं तथा उत्कर् तो बढ़ाया ही; उनके चरित्र को अति प्राचीन भी सिद्ध कर 
दिया । इस प्रकार पारिनि तथा पतंजलि के साहित्य में कृष्णा का उल्लेख हुम्ना । 
किन्तु इस समय तक उनके जीवन च/मत्र पर किसी काव्य की रचना नहीं हुई थी । प्रथम 
शताब्दी के आस-पास कृष्णा सम्बन्धी काव्य की रचना भी होने लगा । गोपाल कृष्ण 
की लीला का प्रथम संदर्भ पहली झताब्दी भें अश्वघोष के बुद्ध चरित्र** में मिलता है 
तथा कृष्णा के जीवन का तनिक विस्तार के साथ अंकन भास कवि द्वारा रचित नाटक 
बालचरितम्‌"*३ में ही प्रथम बार देखा जा सकता है | बालचरितम्‌ के नायक बालक 
ऋष्ण हैं। वे ्रनुवम पराक्रमी हैं। कंस अरिप्टर्पभ के द्वारा उनका बध कराने की 
चेप्टा करता है किन्तु वे बिना किसी श्रायुध के उसके जीवन का ग्रन्त कर देते हैं ( 
कंस क्ृप्णा को उत्सव का श्रामन्त्रणा देता है। मथुरा पहुंचने पर वे क्रमशः उत्पलहस्थि, 
चारूए, मुपष्टिक और कंस का वध करते है। बीच में कालियदमन को घटना भी 


वर्णित है । 


उतत सम्राद समुद्रगु.त्त (३४०-३८० ई०) के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
उन्होंने 'कृष्णा चरित्र” नामक काव्य लिखा था । किन्तु इसका निश्चित प्रमारा नहीं 
मिलता । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३८०-४१५ ई०) के काल में महाकवि 
कालिदास ने पग्रपने मेघटूत** श्रोर कुमार सम्भव” में कृष्णा का नामोल्लोख किया है । 
स्कंदगुप्त के भितरी स्थित स्तम्भ लेख में कृष्ण-देवकी के मिलन का उल्लेख प्रिलता 
है । उसमें प्रशस्तिकार ने लिखा है कि स्कंदगुप्त अपनी दुःखिनी माता से उसी प्रकार 
मिले जैसे कृष्णा श्रपने झत्रुओं को नष्टकर देवकी से मिले थे ।२६ ५वों दताब्दी से 
>> +>-++ ८ +33 
२१ महामाष्य ३।२।२३ 
२२ _श्रध्याय १-५ 
२३ भास का समय दूसरी-तोसरो शताब्वी है। 
२४ १॥१५ “गोप वेषस्यथ विर्णो:' । 
२५ ३॥१३ “कष्णेन देहोहहनाय शेष: । 
२६ जितमित परितोषान्मातरं साश्षतरेत्रां 

हतरिपु रिव कृष्णो देवकीम म्युपेत: ॥ का० इ० इ० यू० ३ । 


भ्र्ढ 


साहित्य में कृष्णा की कथा प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है । किन्तु ग्रधिकांश चर्चा 
माधुयं-भाव से संबन्धित है । 


जैन कवियों को कृष्ण को कथा से विशेष प्रेम रहा है । इसका 
कारणा कदाचित जैनागमों में श्री कृष्ण का प्रधान ३७प के रूप में उल्लेख है। 
चांडव तथा द्रोपदी की कथा के साथ उनका चरित्र वर्णन किया गया है। भागे के 
कवियों ने भी संस्कृत, भ्रपञ्न झ्ञ तथा हिन्दी भाषा के अनेक काव्य लिखे जिनमें कृष्ण 
का प्रत्यन्त आदर के साथ वरांन किया गया है। उपलब्ध जैन ग्र थों में 'हरिवंश 
पुराए' महत्वपूरं है। इसकी रचना ८ वो दाताब्दी (शक सं० ७०५) में हुई थी भा 


€वीं शताब्दी में हस्तिमल ने 'सुभद्राहरण' नामक काव्य को रचना की। इसी 
दाताब्दी में कविराज ने 'पारिजात-करण', श्रौर वास्तुवाल ने 'नरनारायरशानन्द' की 
रचना की । 'पारिजात हरणा' में इन्द्र के उपवन से पारिजात लाने की कथा का 
हरिविलास में कृष्णा के बाल जीवन का भ्ौर नर नारायरानन्द में कृष्ण श्रौर भजुन 
फी मैत्री का १८ सर्गो मे वर्णान है । अन्तिम संगं में सुभद्रा हरण की चर्चा भी है । 


केरल नरेश कुलशेखर ने, (दसवीं श्रौर बारहवीं छाताब्दी के बीच) 'सुभद्रा 
धनंजय' की रचना की जिसमें सुभद्रा हरण की कथा झौर उसमें कृष्णा की प्रासंगिक 
रूप में चर्चा की गई है। कालिजर के परमदित देव के मंत्री वत्सराज ने बारहवीं 
धाताब्दी के उत्तराद्ध भें 'रक्मिणी परिणाय' नामक एक ईहामृग नाटक की रचना की 
थी । इस नाटक में तीन अंक हैं । कथा परम्परागत है । इसका गीतियों का काव्यात्मक 
सौन्दर्य दर्शनीय है । इसी शताब्दी में वक वध के भ्राधार पर हेमचन्द्र जेन के छिष्य 
रामचन्द्र ने 'निर्भय भीम' नामक एकांकी व्यायोग और उमापति घर ने 'पारिजात 
हरणा' नामक नाटक की रचना की। 


प्रपअ्रदा भाषा में कृष्णा का चरित्र दसवीं छाताब्दी से मिलता है । पुष्पदन्त 
कवि का 'महापुराए' श्रपश्रद् की प्राचीनतम रचना है । भागवत के आ्राधार पर ऋुष्ण 
जीवन से सम्बन्धित घटनाए' इसमें संजोई गई हैं । पूतना वध, ऊखल बन्धन, गोवधंन 
धारण, कालिय दमन, श्रादि घटनाए' भागवत की कथा से पूर्णा साम्य रखती हैं । तथा 
गोपियों के साथ कृष्णा के बिहार तथा रास के वर्णन में पुष्पदन्त ने गोषियों की उत्सुकता 
तथा प्रेम विह्ललता की चर्चा भागवत के समान ही की है। कोई सखी झ्ाघा विलोया 
दही छोड़कर भागती है. तो किसी की मथानी ट्वट जाती है । किसी गोपी की पान्डर 





२७ प्रगरचन्द नाहठा--पोच्यार श्रमिनन्‍्दन ग्रथ पु० ७०६॥ 


श्र 


रंग की चोली कृष्णा को छाया से काली हो जाती है। इस प्रकार घूलि घूसर कृष्ण 
गोपियों को क्रीड़ा-रस से वज्ञीभूत कर लेते हैं ।२< 

प्रबन्ध चिन्तामरिग' में एक दोहा १२वीं शताब्दी के साहित्य में कृप्ण-चरित्र 
का प्रमाण देता दृष्टिगोचर होता है । यह राजा बलि की कथा के सम्बन्ध में 
एक ग्रन्योक्ति के रूप में कहा गया है । 'मेरा सन्देशा उन तारक तारने वाले कृष्ण से 

कहना कि संसार दारिद्रय में इृब रहा है, अब तो बलि को मुक्त कीजिए । ४९ 

१ «वीं द्ताब्दो के श्रास-पास “प्राकृत पैंगलम्‌' नामक एक पिगल ग्रथ लिखा 
गया । उसमें पिंगल भाषा के काव्यों से जो छन्दों के उदाहरण दिये गये हैं उनमें कृष्ण 
सम्बन्धी श्रनेक हैं । 

राधा का भ्रवतरण--प्रुराणों से पहले धर्मग्र थों में राधा का ग्रस्तित्व हृष्टि- 
गोचर नहीं होता । गोपिथों के साथ कृष्ण की रासलीला का वर्णन सबसे पहले खिल 
हरिवंश में मिलता है किन्तु वहाँ राधा का नाम भी नहीं है । विष्णु पुराण में रास के 
वर्णान के साथ एक ऐसी गोपी का वर्णन है जिसका कृष्ण के साथ श्रनुराग है। वहाँ 
कहा गया है--- 

ग्रत्रोपाविदय सातेन कापि पुष्वरलंकृता । 
प्रन्य जन्मनि सर्वात्या विष्णपुरम्थचितों यया ॥२* 

( यहाँ बैठकर वह रमणी क्रृष्ण द्वारा पुष्पों से अलंकृत को गयो है जिसके 

द्वारा दूसरे जन्म में सर्वात्य विष्णु अभ्यक्चित हुए थे । ) 
किन्तु यहाँ भी राघा का नाम नहों है । भागवत पुराण के दसवें स्क्रंध में रास का 

जो वर्णन है उसमें हम पाते हैं कि रास नृत्य के समय कृष्ण अयनी एक प्रियतमा गोपी 





२८ धूली धूसरेण वरमुवक सरेरा तिरा मुरारिणा 
कीला रस वर्सन गोवालय गोवी हयय हारिणा 
मंदीरउ तोडिबि श्रावद्ठिउ', श्रद्ध विरोलिउ' दहिउ पलोडिउ: 
काबि गोवी गोविन्वहु लाग्गी, एस महारी संथानि माग्गी । 
छयहि मोल्ले देहु श्रालिगणु, णो तो मा मेल्लहु में प्र ग 
काहि वि गेविहि पंडरु चेल्लहु हरितणु छाइहि जापड' कालउ ॥ 
उत्तर पुराण पृ० ६४ 
२६ श्रम्हशिश्रो सन्देसड़ो तारय कन्ह कहिज्ज | 
जगदालाइहि डुब्बिड बलि बंधश महिज्ज ॥ 
--प्रबन्ध चितामणि 


श्र 


को लेकर गायब हो गये श्लौर दूसरी गोणियों की श्राड में उस प्रियतमा गोपी के साथ 
विविध प्रकार की क्रीड़ा को | विरहातुरा गोपषियाँ उन्हें ढूढ़ते हू ढ़ते एक जगह कृष्ण 
के ध्वज, वज्ञ, अंकुश श्रादि से युक्त पद-चिन्ह के साथ एक अन्य पद चिन्ह पाती हैं 
जो किसी ब्रज बाला के हैं। तब वे उस परम सीभाग्यवती प्रियतमा को लक्ष्य कर 
कहती हैं :-- 
ब्रनयाराधितो नूनं॑ भगवाव्‌ हरिरीह्वर: 
यन्नोविडाय गोविन्द: प्रोतोयामनयद्रह: ॥7. १०।३०।२८ 

( इस बालाक के द्वारा, निश्चय ही भगवान्‌, ईश्वर, हरि झ्राराधित हुए हैं, 
इसलिए इससे प्रसन्न होकर गोविन्द हमे छोड़कर उसे इस निराली जगह में ले आये) 

इस इलोक में 'अ्रनयाराधित:' शब्द में परवर्तो कृष्ण भक्तों ने राधा को देखने 
की चेष्टा की है श्लौर परवर्ता पुराणों में तो राधा की चर्चा तो प्र्धर है किन्तु उनको 
प्रमारिकता संदिग्ध है और उनका विवेचन हमें श्रभोष्ट नहीं । यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि जो रूप सामने है उससे जान पड़ता है कि लोक जीवन में गोंषियों 
के साथ क्ष्ण की प्रेम लोला को कोई कथा गीत के रूप में बिखरो रही है, उसी ने 
यथा समय साहित्य के माध्यम से पुराणों में प्रवेश किया और तब उसका एक नये 
रूप में प्रसार ह्ना । कुछ विद्वानों की राय में गोपाल कृष्ण के समान राधा भी 
प्रमीरों की प्र मदेवी रही होगी प्रौर इसी की प्र म-कथा ने लोकमानस के द्वारा साहित्य 
में स्थान पाया ह गा ।** यद्यपि इस कथन के बहुत स्पष्ट प्रमाण ग्राज उपलब्ध नहीं 
हैं, तथापि इसका आभास हाल कूत प्राकृत भाषा काव्य गाहासतसई (गाथा सप्तशती) 
में प्राप्त होता है। हाल प्रतिष्ठानपुर (प्राधुनिक पैठन) के सातवाहन (प्रान्श्न) नरेश 
थे । उनका समय निश्चित नहीं कहा जा सकता पर सम्भावना है कि वे दूसरो- 
तीसरी दाताब्दी ईसवी में हुए होंगे । कुछ विद्वानों के प्रनुसार वे प्रथम दाताब्दी में 
हुए । 'गाहा सतसई' यद्यपि उनके नाम पर प्रचलित है तथापि उसके संकलन के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत व्यक्त क्ये गये हैं। इन प्राकृत गीतियों ममंबेघी 
मुक्तक रचना का समय २०० से ४५० ई० के बीच माना जाता है। कुछ विद्वानों को 
दृष्टि में यह इससे पहले की भी हो सकती है भौर इसके बाद की भी। किन्तु 
निद्िचत रूप में वह पाँचवीं शताब्दी में प्रसिद्ध हो छुकी थी । बाणभ॒ट्ट ने ह्षंचरित 
में भ्रनेक कवियों की रचना की है शौर उसी प्रसंग में हाल द्वारा सुभाषितों के “श्रगम्य 
कोष' के निर्माण किये जाने की बात कही है । इस गाहा सतसई में कई ऐसी गाथाए 


३१ भागवत १०।३०।२८ 


३२ राधावल्लम सम्प्रदाय--सिद्धान्त झोर साहित्य; श्री राधा का क्रम-विकास, 
पु० ११५ ।पु० १७४-८१ 


श्र 


हैं जिनमें कृष्णा की ब्रज लोला प्रतिध्वनित होती है। इसकी श्यूगार श्लौर नीति 
सम्बन्धी सुन्दर गीत्यात्मक मुक्तक कविता्रों में बड़ी सरसता और वचन विदग्घता है । 


यथा--- 
अज्जविवालो दमोदरोत्ति इह जम्पिए जसो झ्राए। 


कन्हन मुहपेसि अ्रच्छे णिहुआं हसि अंघ अवहूहि ॥7३ 
““'(यशोदा को यह कहते सुन कर कि दामोदर बालक हैं, कृष्णा के मुख को 
देखकर ब्रज वधूटियां ओट में हंसने लगीं ।) 
पाज्चण सलाहरा णिहेणा परासपरिसंठिआ रिइणा गोवी । 
सरिस गोविनाणं चझुम्बइ कपोल पड़िभागग्रंकहनम्‌ ॥* ६ 
“(नृत्य की प्रशंसा के बहाने बगल में आकर एक निपुणा गोपी अपनी 
जैसी गोपषियों के कपोल पर कृष्ण के पड़ते हुए प्रतिबिम्ब का चुम्बन करती है ।) 
जइ ममसि ममस्‌ एमेश्न कह सौहग्गगव्वि रोगे टटे । 
महिल्लणं दोसगुणे विचारइउऊ जइ खमोसि ॥२४ 
“(हे कृष्णा यदि महिलाओं के दोप गुणा विचार करने में समर्थ हो तो, यदि 
भ्रमरा करना चाहते हो तो, सौभाग्य गवित होकर भ्रमण करो ।) 
मुहमारूएणा त॑ कण्ह गोरअं राहिग्राए' श्रवरोन्तो । 
एताणें. बलवोीण! अण्णने वि गोरे हरसि ॥ 
““““(हे कृष्णा, तुप मुखमारुत के द्वारा राधिका के मुंह पर लगे गोरज का 
ग्रपनग्रन करके इन अन्य वल्लमियों एवं श्रन्य स्त्रियों के गौरव का हरणा कर रहे हो ।) 
यद्यपि राघा कृष्ण के हर प्रकार के श॒गार का स्वरूप आगे चलकर साहित्य 
में प्रद्चर मात्रा में देखने को मिलता है किन्तु गाथा” में राधा का वर्णान तथा महत्व 
ऊपर लिखे इलोक में ही है । शेष में माधुयं भाव का सम्बन्ध गोपियों से है । 
सातवीं शताब्दी में माघ कवि ने अपने शिशुपाल वध में एक स्थल पर कहा 
है---'“'प्रलय के समय जिस कूष्ण के उदर में सारा संसार समा गया था, उसी कृष्ण 
को एक उत्कंठित युवती ने अ्रपने अधखुले नेत्र के एक कोने से पी लिया । 
कवि भट्टनारायणा ने, जिनका समय श्राठवीं शत्ताब्दी से पूव॑ श्राँका जाता है, 
श्रपने 'वेणी संह्ाार' नामक नाटक में निम्नलिखित नन्‍्दी इलोक दिये हैं जिनमें रास 


३३ गाही सत्तसई २१२। 
३४ गाही सत्तसई २।१४ 

३५ गाहा सत्तसई ५।४७ | 
३६ गाहा सत्तसई १२६ । 


श्४ड 


के अन्तगंत राधा के केलि कुपित होने और अनुनय करने का स्मरग्ग करता हुम्ला कवि 
कहता है-- 

कालिन्याः पूलिनेणुकेलि कुपिता मुत्सृज्य रासे रसं | 

गच्छन्ती मनुगच्छतोअ्श्रूु, कलुपां कंसद्विषों राधिकाम्‌ ॥ 

तत्पाद प्रतिमानवेशित--पदस्योद्भूतरोमोद्गते ॥ 

रक्षुण्णोइनुनय: प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुण्णातुबः ॥7* 

“(यमुना के बालुकामय तट पर रास होते समय श्रप्रसन्न होकर श्री राधिका- 
रानी उसे छोड़कर ग्रांसू गिराती हुई चल दी, कंसारि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भी उनका 
अनुसरण किया । राधिका जी के चरण चिन्ह पर भगवान्‌ के चररणा पड़ते ही भगवान्‌ 
के रोम-रोम पुलकित हो उठे जिसे देखकर राधिका रानी का भ्रम दूर हो गया और वे 
मान करना भूलकर सतृष्ण नेत्रों से उन्हें देखने लगीं। इस प्रकार का भगवान्‌ का 
अनुनय सभा में समुपस्थित श्राप सज्जनों का थो .क बने । 

इसके पदचात्‌ श्राठवों शताब्दी में कविराज वाक्पतिराज के प्रसिद्ध प्रबन्ध 
काव्य “गडड़वहो' के प्रारम्भिक स्तुति व प्रार्थना भाग में हमें राधा का उल्लेख मिलता 
है । कवि ने कष्ण के साथ राधा का भी उनकी प्रिया के रूप में स्मरण किया है। 
कृष्ण की वन्दना इस प्रकार मिलती है-- 

सो जयइ जामइल्लायमाण-मुहलालि-वलय-परिभ्राल । 
लच्छि-निवेसन्तेड र-वइवं जो बहदइ वरा-माल ॥ 
बालत्तराम्मि हरिणो जयइ जसो-आराए' चुम्बियं वयरां। 
पडिसिद्ध नाहि-मग्गुद्ध-णिगायं पुण्डरीयं व ॥ 
रणाह-रेहा राहा-कारणाओं करुणं हरन्तु वो सरसा। 
वच्छ-त्यलम्मि. को त्थुह-किरण ग्रन्तीओं कण्हस्स ॥२6 

“जो कृष्ण गुजन करते हुए अ्मरों से घिरी वक्ष:स्थल के परिवेश के सहृदा 
बनमाला घारण करते हैं, उनकी जय हो । बालकृष्ण के यशोदा द्वारा इुम्बित उस 
मुख की विजय हो जो नाभिनमार्ग से प्रतिषिद्ध उध्वंनिंगंत कमल के समान (खिला 
हुप्रा) है । राधा द्वारा कृष्ण के वक्ष:स्थल पर बनी हुई कोस्तुभंमरिण की किरणों-सी 
चमकती भ्राद्र' नख-रेखाए' संसार के दुखों को दूर करें | 

नवीं शताब्दी के मध्य में श्रानन्दवर्धन रचित “ध्वन्यालोक' नामक अलंकार 
ग्रन्थ में उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित इलोक है :-- 


३७ वेणी संहार, श्रंक १२ 
३८ गडड़वहो--मंगलाचरणा, देवता स्तुति २०-२२ 


जब 


तेपां गोपवघू विलास सुहर्दा राघारहः साक्षिणां, 
क्षेमं भद्रकलिन्ददल-तनया-तीरे.. लतावेइमनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्प कल्पन मृदुच्छेदोपयोगेश्चुना, 
ते जाने जरठी भवन्ति विगलन्नीलत्विष: पल्लवाः ॥४* 


(प्रवासी कृष्ण वृन्दावन से आये सखा से पूछ रहे हैं--हे भद्र, उन गोप वधुम्रों 
के बिलास मृहत और राघा के गुप्त साक्षी कालिन्दी तटवर्ती लता वेब्य कुशल से तो हैं 
न । स्मरहायूया कल्पन विधि के लिए तोड़ने की आवश्यकता न रहने के कारण लगता 
है, श्रब वे पल्‍लव सूख कर विवर्ण होते जा रहे हैं । 

११ वीं शताब्दी मे जनाचायं हेमच-द्र ने अपने 'काव्यानुशासन” में 'कार्य हेतुक' 
के उदाहरण में निम्नलिखित कविता उद्धृत की है । 

याते द्वारावती तदा मधुरिपौतद्दत्त सम्पादनां । 
कालिन्दी तट रूढ़वज्जुल लता मालिज्भय सोत्कण्ठया ॥ 
उदगीतं गुरु वाष्प गद्गद्‌ गलत्तारस्वरं राघया। 
येनान्तजंलचारि मिर्जल चरेर ्युत्कमुत्कूजितम्‌ ॥* 
मघुरिपु क्रष्णा के द्वारका चले जाने पर राधा ने जमुना के तट पर उगी हुई 
बेतस्‌ की उस लता को उत्कंठावूवंक गले से लगा लिया जिसे यमुना में कूदते समय 
क्रप्णा पकड़ कर भुका दिया करते थे, फिर रुधे गले से राधा ने उचस्वर में कण्ठ से 
जो कुछ गाया उससे यमुना के जलचर भी व्याकुल होकर रो पड़े ।) 
“कवीन्द्र वचनसमुज्चय' नामक कविता--संग्रह भी दसवीं शताब्दी ई० का माना 
जाता है। इसकी श्रनेक कविताश्रों में कृष्ण के साथ गोपी एवं राघा सम्बन्धी लीला 
का वर्णान है ।१ 
त्रिविक्रम भट्ट ने (संभवतः राष्ट्रकूट नरेश तृतीय इन्द्र के ६१५ ई० वाले 
नवसारी ताम्रपट के रचयिता) अपने “नलचम्पू” में नल दमयन्ती के वर्णन के प्रसंग में 
३६ घ्वन्या ०, उद्योत २ ।--यह विद्याकर कृत 'सुमाषित रत्नकोष' में मो, जो 
११०० ई० का संग्रह है, ये पक्तिपां उद्घत हैं। उसके श्रनुसार यह विद्या- 
नामनो कवयित्रो की रचना है जिसका समय ६५० श्रौर ८५० के बीच है । 

४०. काव्यानुशासन, श्रध्याय २ । दशवों ग्यारहवी शताब्दी फे कुन्तक की 'बकोबित 
जीवित” श्रलंकार ग्रन्थ में मी यह उद्धूत है। डा० सुनीलकुमार के द्वारा 
संपादित ययावली में मी यह इलोक है । वहां उसे श्रपराजित की रचना कहा 
गया है| श्रपराजित को राजशेखर ने श्रपने कपूर मंजरो में श्रपणा समकालिक 
कहा है । 

४१ रवोन्ध् वचन समुच्चय, २१, २२, रे४, ४१, ४२, ५१३, 


श्६ 


कई द्वयर्थक इलोक दिये हैं जिनमें कृष्ण और उनके जीवन का उल्लेख मिलता है । 
उसका एक इलोक इस प्रकार है :-- 

शिक्षितविदग्ध्यकलाप राघात्यिका पर पुरुष । 

मायाविनि कृतके शिवथे रागं॑ वधायति ॥। 

(कला बोदाल में चतुर राधा परम पुरुष माया मय केशिहन्ता के प्रति 
अनुरक्त हैं ।) 

दसवीं शताब्दी के मालवाघधीश वाक्पति मुज परमार के एक अभिलेख में कृष्णा 
की राधाविरहातुर मुररिव कह कर स्तुति की गई है ।*२ 

दशवीं शताब्दी के धूर्वाद्ध' में काइमीर में वल्लभ देव नामक टीका कार हुए हैं। 
उन्होंने माघक्रत 'शिशुपाल वध” के एक इलोक (४।३५) में आये लोचक नामक शिरो- 
वस्त्र की व्याख्या करते हुए एक पूव॑ंवर्ती ब्लोक उद्ध,त किया है जिसमें कृष्ण को न 
देखकर राधा दुःखी होकर कहती हैं-- “निवदचय ही आज किसी अभागिनी ने मेरे कृष्ण 
को हर लिया ।' इसे यूनकर सखी पूछ बैठती है--राघा, तुम मघुसूदन की बात तो नहीं 
कह रही हो ?”” राघा ने बात बदलते हुए उत्तर दिया--नहीं, मैं तो अपनी प्राण प्रिय 
श्रोढ़नी की बात कह रही हूं ।*? 

इसी शताब्दी के सोमदेव सूरि कृत सुप्रसिई 'यशस्तिलक अम्पू' में श्रमुतपति 
नामक स्त्री को अपने आचरण के समर्थन में कहते पाते हैं--राधा क्‍या नारायण के 
प्रति अनुरा गनी नहीं थीं ।** 

उज्जैन नरेश बाकपति का ग्यारहवीं शती के पूर्वाढ का एक ताम्र अभिलेख 
है जिसमें मंगलाचरणा के रूप में निम्नलिखित इलोक हैं :-- 

“यल्लक्ष्मी वदनेन्दुना न सुखितं यज्ना दितम्वादिधे। 
वॉरायन्न निजेन नामि सरसी पदेन शान्ति गतम्‌ ॥ 
यच्छेषाहि फण्य सहस्त्र मधुर इ्वांसन्‍नचा इवासितं । 
तद्राधा विरहातुरं मुररिपोब्वेत्लद्पु: पातुवः ॥४* 

(जिसे लक्ष्मी के वदनेन्दु द्वारा सुख प्रात न हो सका, जिसे अपने नाभि सरसी 
पद से शान्ति प्रा'त हुई, जो शेष नाग के सहस्त्र फरणों का वास शभ्राववासित न कर 
सका, वे राधा-विरहातुर मुररिपु तुम्हारी रक्षा करें ।) 

४२ इंडियन ए टिक्वेरी ५, पृ० ५१ तथा एपिपग्राफिका इंडिका २३, १०८, ३ 

४३. नरेन्द्रनाथ लाहा, प्राचीन श्रो मध्ययुगे मारतोय साहित्य श्री राधार उल्लेख 
सुबर्ण करिकक समाचार, वर्ष ३४ श्ंक ३ । 

४४ वही । 

४५ इ ०डयन एण्टीक्वेरी, (८७७, पृ० ५१। 


५७ 


लगभग ११०० ई० में विद्याघर ने 'सुभाषित रत्नकोष' में अपने बूवंवर्तो 


कवियों की चुनी हुई कविताओं का संग्रह किया है ।** इस ग्रंथ में संकलित एक इलोक 
की चर्चा पहले हो चुकी है। इसमें राघा कृष्णा सम्बन्धी अनेक इलोक उद्धत हैं :-- 


१--को£५यं द्वारि,हरिः, प्रयाहयुपवर् शाखा मृगस्यामात्र कि, 
कृष्णो 5वृ दयितं, विभोमि सृतरां कृष्णा दह वानरात्‌ । 
कान्ते5ह॑ मधुसूदनों, ब्रजलतां तामेव मध्वन्विता, 
मित्यं निवंचनी कृतोदबितया हीतो हरि: पातुवः ॥*” 

इसमें राधा कृष्ण की उवकित प्रत्युक्ति के बहाने प्रणय चपल हास्य है-- 

द्वार पर कौन है ? 

हरि कृष्ण बन्दर 

उपवन में जाओ शाखामृग की यहाँ वया ग्रावदयकता ? 

हे दयिते, मैं क्ष्ण हूँ । 

तब तो और भी भय लगता है, बन्दर कैसे काला हो सकता है ? 

हे मुग्ध में मधुसूदन मधुकर हूँ । 

तो पुष्पित लता के पास जाओ । 

प्रिया के द्वारा इस प्रकार निर्वंचनी कृत लज्जित हरि हमारी रक्षा करें । 

१--मयान्विष्टो धृतं:स सखि निखिलमिव रजनीम्‌ 
इह स्यादत्र स्यादिति निपुणा मन्यामभिसृतः | 
न॒दृष्टों भाण्डीरे तटयुविन गोवर्धन गिरेर्‌ 
न कालिन्धा: कूलंन चनि चुल कुजे मूररिपु ॥९ 

राधा ने कृष्ण को ढूढ़ने के लिए दूती भेजी । वह वापस श्राकर कहती है-- 


सखि, मैंने सारी रात उस धूत॑ को ढूढ़ा । पर मिले नहीं । निदप्चय ही उसने किसी 





४६ 


४७ 


है 


इस संग्रह की एक खण्डित प्रात को एक डब्लू थामस ने “कवीन्द्र बचन 
समुच्चय' के नाम से प्रकाशित किया था श्रौर उन्हें उसके संग्रह कर्ता का पता 
नथा। श्रमी हाल में हा्ंड विश्वविद्यालय से सम्पूर्ण संप्रह प्रकाशित 
हुआ हे । 

सुमाषित रत्नकोष, पृ० २१ । यह श्रीधरदास कृत सबृक्तिकृशमृत में मी है । 
उसमें यह शुमांक रचित कहा गया है । नन्‍्दनक्ृत प्रसन्न साहित्य रत्नाकर में 
यह गोवर्धन की रचना कही गई है ५ दोनों ही कवियों का काल श्रज्ञात है । 
हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन” के श्रध्याय ५ में बक्रोक्ति के उदाहरण स्वरूप यह 
छंद दया गया है । 

सुमावित रत्नकोष पृ० २४। 


भ्र्द 


अन्य के साथ अभिसार किया है| मुररिपु को वटवृक्ष तले नहीं पाया, गोवर्धन गिरि 
के पास भी दिखाई नहीं पड़े. कालिन्दी कूल पर भी नहीं थे, वेतस कुज में भी 
नहीं मिले । 

३--प्ग्रे गच्छत च्येनु दुग्ध कलशानादायगोप्योगृहं । 

दुग्धे वस्कयणी कुले पुनरियं राघा छानेयां स्यति । 
इत्यन्य व्ययदेश गुप्त हृदयः कुर्वबत्‌ विविवतं ब्र॒जं । 
देव: कारण नन्द सूनुर शिवं: कृष्णः समुष्णातुवः ॥ “* 

(गाय के दूध का कलश लेकर गोपियाँ घर जाओ । जो गायें अभी दुही नहीं 
गयी हैं, उनके दुह जाने पर पीछे राघा भी जायेंगी । मन के दूसरे अभिप्राय को इस 
प्रकार गुप्त रखकर जो इस प्रकार ब्रज को निर्जंन कर रहे हैं वे ही नन्‍द सुत के रूप 
में अ्रवतीर्ं देव तुम्हारे सारे विघ्न का हरण करें । 

सत्रासाति यश्ञोदया प्रिय गुरणप्रीते क्षणं राघया 
लग्नैवल्लव सूनुमि: सरयसं संभावितान्मोजितै: । 
भीतानन्दित विस्मितेन विषम नन्देन चालौकितः 
पायाद्वः करमूर्घ सुस्थित महाशेलः सलीले हरि: ॥/* 

(कृष्णा द्वारा गोवर्घन पंत को हाथ से धारण किये देख कर यशोदा, ननन्‍्द 
झ्ौर राधा के मनोभावों की भ्रभिव्यक्ति इस इलोक में है। राधा की दृष्टि प्रियगुण के 
काररा प्रीतिपूर्णा हो उठी ।) 

५--ध्वस्तं केन विलेपनं कुचयुगे के नांजनं नेत्रयो 
राग: केन तवाघरे प्रमथितः केदेषुकेन स्तजः । 
तेना शेष जनाध कत्यषमुषा नीलाब्ज भासा सखि, 
कि कृष्णोन, नयासुनेन पयसा क्ृष्णानुरागस्तव ॥४१ 

कुचों के विलेपन को किसने पोंछ दिया है ? श्राँखों के अंजन को किसने पोंछ 
दिया है ? तुम्हारे अ्रधरों के राग को किसने प्रमधित किया ? केश की मालाप्रों को 
किसने नष्ट किया ? 

सखि, भ्रशेष जन स्रोत के कल्यरानाशी नील पद्म-मास के द्वारा हुमा । 








४६ बही पृ० २७ सम्मवतः यह सोन्नोक श्रथवा सोल्लोक फी रचना है। 

५० वही पृ० २७। यह सोझोक रचना कही गई है । सदुक्तिकर्रणामृत में यह 
सौल्लोक के नाम से उद्धत है । 

५१ वही पृ० १५० 


२6 


तो कृष्णा ने किया ? 
नहीं जमुना के जल से हुआ । 
कृष्ण के प्रति ही तुम्हारा अनुराग है। 
६--कनक निकप स्वच्छे राघा पयोघर मण्डले 
नवजल घर शथ्याममात्मयुति प्रतिविम्बितां 
असित सिजय प्रान्तश्नान्त्या मुहमुहरुत्थिपज्ण 
जयति की जनित ब्रीडानम्रप्रिया हसितो हरि: ॥“र 

“स्वर्ण के समान राधा के निर्मल स्तन मंडल पर नवीन मेघ के समान श्याम 
की श्रपनी काँति प्रतिविम्बत हुई | काले वस्त्र के छोर के श्रम से वार-बार उठाये गये 
वक्षस्थल से उत्पन्न लज्जा के कारण भुकी हुई प्रिया के द्वारा हंसे गये हरि की 
जय हो । 

७--मन्द क्वरित वेरु रक्लि शिथिले व्यावतंमन्‌ गोकुलं 
वहामीडक मुत्तमाड़ रचितं गोघूलिघूम॑ दघत्‌ 
म्लायन्त्या वनमालया परिगत:ः श्रान्तो5पि रम्भा कृति 
गोपस्त्री नयनोत्सवों वितरतु श्र यांसिव: केशवः ॥ 

“दिन ढलता जा रहा है। कृष्णा गायों को लौटा रहे हैं। उनके सिर पर 
गोधूलि धूम्र मोर के पूछ की चूड़ा है, गले में दिवस म्लान वनमाला है, श्रान्त होने 
पर भी वह रम्य है--ये कृष्णा हैं गोपस्त्री नयनोत्सव ।' 

बारहवीं शताब्दी में लिखित शारदातनय के भाव प्रकाश में “रामा राघा' 
नामक एक नाटक से एक इलोक का झ्रंश इस प्रकार उद्ध,त किया गया है :-- 

किमेषा कौमुदी किवा लावण्य सरसी सखे। 
इत्यदि रामा राधघायां संशयः क्रष्ण भाषिते ॥7४३ 
हेमचन्द्र (१२ वीं शताब्दी) द्वारा उद्ध,त श्रपश्र श दोहों में एक इस प्रकार है-- 
हरि नच्चाविउ पंगणहि विम्हद पाडिउ लौउ । 
एम्बइ राह प्नोहरहं ज॑ भावइ तं॑ होउ ॥ 


५२ वहीं १० २० । यह बवंद्योक रचित है। इसे मोजराज ११ वां शती में श्रपने 
सरस्वती कण्ठामरणा में श्रोर हेमचन्द्र १२ वां शती ने “काव्यानुशासन' में 
उद्ध,त किया है| इसी प्रकार के माव राधा के संबंध में क्षेमेण्द के 'वशावतार' 
में भी हैं। 

५३ नरेन्त्र नाथ लाहा, प्राचीन श्रो मध्ययुगे मारतोय साहित्य श्री राधार उल्लेख 
सवर्ण वर्शिक समाचार वर्ष ३४ श्रंक ६ 


६० 


हरि को प्रागंण में नचाने वाले तथा लोगों को विस्मय में डाल देने वाले 
राधा के पयोधरों को जो भावे सो हो । संभवत: हास्य प्रगल्मा सखी के वचन राघा के 
प्रति हैं ) 
हेमच'द्र के शिष्य रामचन्द्र (११००-११७५ ई०) ने गुणाचन्द्र के सहयोग से 
नाख्य शास्त्र की एक पुस्तक नाख्थ दपंण' नाम से लिखी है । इसमें मेज्जल कवि कृत 
“राघा विप्रलम्भ' नाटक का उल्नेख है। यह नाटक उपलब्ध नहीं है, किन्तु नाम से 
अनुमान किया जा सकता है कि इसकी रचना के समय तक विप्रलम्भ भाव का सम्बन्ध 
राधा के साथ जुड़ गया था । अभिनवगुप्त ने भरत के नास्य शास्त्र की जो टीका की 
है उसमें भी मेज्जल कवि का उल्लेख है । यदि ये और “राघा विप्रलम्भ' के रचियता 
एक ही हैं तो उस नाटक की रचना दसवीं शताब्दी की मानी जा सकती है । इसी 
शताब्दी की पुष्य दन्‍्त कवि की रचना भेंट गोपियों के साथ कृष्ण का विहार वर्णित 
है । घोई के समय में कृष्ण मन्दिर में मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे । यहाँ देव- 
दासियाँ श्रपने पति कृष्ण की सेवा में नृत्य करती थीं। धोई के "पवन दूत में माघुय॑ 
भाव का झ्राभास मिलता है ॥* 
महाराष्ट्री प्राकृत में 'वज्जालग्ग' नाम का एक संकलित काव्य-ग्र थ है । इसके 
संकलयिता श्वेतम्बर शाखा के जैन 'जयवल्लभ' थे। इनको क्षेमेन्द्र से पूर्व का इसमें 
कृष्ण माना गया है । 2 गार के नायक माने गये हैं । विशाखा झर राघा की प्रमुखता 
है । राधा और गोपी से सम्बन्धित एक छन्द इस प्रकार है :--- 
राहाए कवोलतल-च्छलन्त जोण्हानिवायधवलंगो । 
रइ रहसवावडाएं धवलो आाालिगिग्ो कण्हो ॥४* 
५रति में वेग से संलग्न राधा के कपोलतल से विकीरणं होती हुई चाँदनी में 
कृष्णा इतने गोरे हो गये कि किसी गोपी ने अम से उसी समय उन्हें गले से लगा 
लिया ।' 
संयोग वर्रन ही नहीं, विप्रलम्भ-वर्शांन भी उच्च कोटि का उपलब्ध होता है-- 
कण्हो देवो देवा वि पत्थरा सुयरपु निम्मविज्जन्ति। 
प्रंसूहि न मउइज्ज-न्ति पत्थरा कि व॑ रूपेण ॥ 
महुरारज्जे वि हरी न मुयइ गोवालियाणों त॑ पेम्मं । 
खण्डन्ति न सप्पुरिसा परणयपरूढाइ पेम्माइ ॥ 





५४ पवन बूत-५।२८--कश्वराज घोई का स्पष्ट उल्लेख जयदेव ने गोत गोविन्द 
के प्रारम्भ में हो क्रिया है। गी० गो० १॥४ 

५४५  वज्जालग्ग - ५६६ 

५६ बही--६०२, ६०३ 


६१ 


“है सुन्दरो, देवता पत्थर के बने होते हैं प्रीर कृष्ण भी देवता हो है। आंवु्रो 
से पत्थर मुलायम नहीं होते, किर निष्फल रोने से क्‍या लाभ ? कूष्ण मथुरा राज्य मे 
रहने पर भी गोपियों के प्र म को नहीं छोड़ते, सचमुच जो सज्जन है वे हृदय में एक 
बार उगे हुए प्रंम को तोड़ते नहीं ।'” 

इसके अ्रनन्तर महाककव क्षेमेन्द्र ऐसे प्रथम महाकवि मिलते हैं, जिन्होंने ग्रादि 
से भ्रन्त तक कृष्ण घरित्र के माभिक पक्षों को प्रपनाकर अत्यन्त मनोयोग से प्रमुपम 
काव्य रचना की है। 'दशावतार-चरित' में अ्रपनी अबूव॑ काव्य प्रतिमा का परिचय 
दिया है | कवि ने यद्यपि दसों अ्रवतारों को अ्रपने महाकाव्य का विषय बनाया है किन्तु 
उनकी चित्तवृत्ति पूरंतया कृष्ण-चरित्र में ही रमी है। राधा का क्ष्ण को प्रधान 
प्र यसी के रूप में स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है। राधा के साथ कृष्णा के चरित्र की 
यह एक सश्ञक्त लड़ी है। महाकवि एक स्थान पर कहता है 

प्रीत्ये वभूव क्ष्एास्थ हयामानिचय-चुम्बिन: । 
जाती मधुकर स्येव राधेवाधिक वल्लभा ॥ 

“जैसे भौरे को सभो फूलों में जाती फूल सबसे अधिक प्रिय होता है उसी प्रकार 
गोपाजूना-समूह में विचरने वाले कृष्णा को राधा हो सर्वाधिक प्रिया हुई ।' 

राधा का नाथिका के खूप में ग्रहण और संयोग तथा वियोग की पृष्ठ-भूमियों 
पर उनके विविध रूपों का रमणीय चित्र इस महाकवि से पहले किसी दूसरे कवि ने 
नहीं किया है। एक स्थान पर कृष्ण की वियोगिनी राधा को नई वर्षा ऋतु को तरह 
कवि ने बताया है । कृष्णा के विरह में गोकुल को सभी गोपियाँ स्वप्न में भी श्रपने को. 
कृष्णा की भुजाम्ं में पाती हैं श्रौर सोते में उच्च कण्ठ से चिल्ला पड़ती है “'हे वज्न्चक ! 
छोड़ दे, मुझे छोड़ दे'-- 

गोविन्द गुरुसन्निधो परवश्ञावेशादनुक्त्वा गते, 
सुप्तानां वकुलस्थ शीतल तले त्वरं कुरज्जीहशाम्‌ । 
स्व'नालिज्जुन-सज्जञते5ज्भलतिका-विक्षेप-लक्ष्या मुह- 
मूग्धा वज्चक मुछ्ज-मुछ्ज किततवेत्युल्चेरूरून्वेगिर: ॥“* 

क्षेमेन्द्र के ताल-बद्ध और कोमलकान्त पदावली से युक्त छोटी गीतियाँ लिखो 
हैं । कवि ने एक गीति की जिसको ग्रामीण गोपियाँ समवेत स्वर में गाती हैं । पृष्ठ 
भूमि इस प्रकार दी है-- 

गोविन्दस्य गतस्य कंसनगरी व्याप्ता वियोगग्निना, 
स्निग्ध-इयामल-कूल-लीनहरिरे गोदावरी-गहरे । 





४७ वशावतार चरित्र 5।१७५ 


ध्२ 


रोमन्श्रस्थित-गोगरी परिचयादत्कणंमाकरित 
गुप्त गोकुल पललवे गुणा गणं गोप्य: सरागा जगुः ॥7/ 

“गोविन्द के मथुरा चले जाने पर उनकी विरहाग्नि से संतप्त होकर यमुना के 
तटबर्ती स्निग्ध-इयामल हरे-भरे कुज्ज में गोषियों ने “राग के साथ” कृष्ण का इतना 
मधुर गान किया कि गायों ने जुगाली करना बन्द कर दिया और कान खड़े करके वे भी 
मुग्ध होकर सुनने लगीं ।' गीति इस प्रकार है-- 

ललित-विलास-कला-सुख-खे लन- 
ललना-लोभन-शोभन-योवन 
मानित-नवमदने । 
ग्रलि-कुल-कोकिल-कुवलय-कज्जल- 
काल-कलिन्द-सुता-विवलज्जल- 
कालिय-कुल-दमने । 
फेशि-किश्ोर-महासुर-मा रण 
दारूणए-गोकुल-दुरित-विदारण- 
गोवर्धन घरणो । 
कस्य न नयनयुग रति सज्जे 
मज्जति मनसिज-तरल-तरज्ु 
वर-रमणी-रमणोे ।४* 

लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ आ्राने वाले कवि जयदेव महाककवी क्षेमेन्द्र के चिर 
ऋणी हुए । भाव, भाषा, पदावली, गीति सभी क्षेत्रों में क्षेमेन्द्र ने जयदेव को बहुत 
कुछ दिया । 

महाकवि गोवर्धन का समय जयदेव से पूव॑ का प्रतीत होता है । वे समकालीन 
भी हो सकते हैं। इनकी “्रार्या सप्तद्यती' में श्य गार-रस वर्णित है। राधा कृष्ण के 
आय गार का वर्णान भी कतिपय श्षार्याप्रों में पाया जाता है :-- 

राज्याभिषेक सलिलक्षालितमोौले: कथासु कृष्णस्थ । 
गवंभरमन्थराक्षी पदयति पद पद्कुजं राधा ॥* 


राधा ने जब सुना कि कृष्ण का राज्याभिषेक हुआ, तब उसकी श्राँखे गवं के 
के भार से भुक गई झ्ौर कृष्ण की चर्चा के बीच वह नोचे भ्पने चरण-कमलों को 
निहारने लगी। 
४५८ वही ८।१७२ 
५६ यही ८१७३ 
६० श्रार्या सप्तक्षती---रकार० डं८८ । 


ध्व्रे 
कवि जयदेव ने अ्रपनो रचना के श्रारस्भ में लिखा है--इस प्रवन्ध में बासुदेव 
को कामकेलि का दंणंन है तथा इस रचना का उदं श्य हरिस्मरणा और विलास कला के 
हारा स्नोताओं को मासिक तृप्ति प्रदान करना है ।** जयदेव ने कृष्ण को साक्षात विष्णु 
माना है। हरि, माघव, जनादंन तथा नारायणा छाब्दों का भो प्रयोग किया है । एक 
स्तुति में कालिया नाग का विनाश करने वाले गोपाल का कमलापति विष्णु से तादात्म्प 
स्थापित किया है ।** 
जयदेव की कविता ने समस्त कृष्ण-भक्ति जगत में कीति कमाई । उसकी 
कोमलकांत पदावलो भक्तों को गद्गद्‌ कर देती है । राधा कृष्णा का संयोग वर्णन हो 
इसमें वर्णित है । राधा का मान तथा कूप्ण की उनके प्रति अ्रनुनय विनय घोर #श गारो 
बब्दों में वर्णित है । 
व्यययति वृधा मौन तन्वि ! प्रपझचय पज्चमं, 
तरुणि ! मधुरालापैस्तापं विनोदय हृष्टिभि: । 
सुमुखि ! विमुखीभावं तावद्विमुड्च न वज्चय, 
स्वयमति शर्यास्तिग्धो मुग्धे ! प्रियोहहमुपस्थित: ॥*३ 
“है कृशांगि । श्रापका मौन भाव मुझे वृथा कष्ट दे रहा है, हे तरुणि ! मीठो- 
मीठी बातों से पंचम स्वर में मुभसे बातें कर मेरे हादिक संताप को दूर करिये, हे 
चाखूवक्ये ! मेरी श्रोर जरा प्र म से एक नजर देखिये, श्रब मुझे मत ठगिए, हे मुग्धे ! 
मैं श्रापका श्रनन्य प्रेमी स्वयं श्रा गया हैँ ।! 
कहीं कही स्वाभाविक तथा सरस कक्तियाँ भी कृष्ण के मुख से निस्तृत 
हुई हैं :-- 
त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवन 
त्वमसि मम भवजलधि रत्नम्‌ 
भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी 
तन्र॒ मम हृदयमतियत्नम्‌ ॥४ 
है प्रिये ! श्राप मेरे लिये श्रलंकार हैं, श्राप मेरा प्राण हैं, श्राप मेरे लिये 
संसार में रत्न के सह्ष है, इसलिये सदा मेरे ऊपर आप कृपा करती रहें, झ्राप मेरे 
ऊपर कृपालु हों, इसके लिए मेरा हृदय सदा प्रयत्न करता रहता है । 
गीत गोविन्द श्ंगार काव्य हैं किन्तु श्रामीरों की प्र मोपासना का विकसित 


६१ गीत गोविन्द--द्वितीय सर्ग २। 
६२ गीत गोबिन्द--द्वितीय सर्ग ३ । 
६३ गीत गोविन्द -- दश्म सगे ४ । 

६४ गीत गोविन्द दशमसग इलोक ३ 


ध्ड 


रूव होने तथा भक्ति पर के कृष्ण साहित्य से अनुष्राणित होने के कारण इसके इलोकों 
में भी व्यक्ति की क्षीरा धारा अन्त: सलिला की भांति निरन्तर प्रवाहित होती रही है । 
भाव एवं अ्रभिव्यंजना सभी हृष्टियों से जयदेव का गीत गोविन्द इसी काव्य-धारा का 
पूर्णा विकसित रूप है । 

गीत गोविन्द में नग्न चित्रों की प्राप्ति का कारण तत्कालीन बंगाल में फैली 
वज्ययानियों की “मुद्रा साधना' प्रतोत होती है। जयदेव ने भक्ति एवं श्टंगार तत्वों से 
राधा-कृष्ण के जिस चरित्र का निर्माण किया वह पअ्पने माधुय॑ के कारण अत्यन्त 
लोक प्रिय बना कि हमारे आलोच्य काल का साहित्य उससे अनुप्रार्िणित हो उठा । 

गीत गोविन्द के साथ-साथ कुछ प्रन्य ग्रन्थों को रचना भी इस काल में हुई 
जिनपें लीला शुरू का “कृष्ण कर्णामृत' श्रौर ईश्वरपुरी का '“श्रीकूष्ण लीलामृत' प्रमुख 
हैं। 'कुष्ण कर्णामृत! को श्रो चेतन्यदेव स्वयं दक्षिण से लाये थे, ऐसा कहा जाता है 
“श्रो कृष्णा लोलामृत' में राधा-कूष्ण की माधुयं भक्ति का सरस वर्णन है । इन दो 
महत्वपूरां ग्रन्थों के झतिरिक्त “गीत गोविन्द' की परिपाटी पर उसी की प्र रणा से 
प्रनेक काव्य ग्रन्य रचे गये । प्रकाशानन्द सरस्वती ने 'संगीत माधव” चतुभ्र॒ुज ने गीत 
गोपाल' तथा राज प्रताप रूद्रदेव ने 'प्रभिनव गीत गोविन्द की रचना की । 


बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के संधिकाल में श्रीघरदास ने 'संयुक्ति करणामृत' 
मुक्तक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इसमें बारह शीषंकों में गोपाल कृष्ण की लीला के 
साठ दलोक हैं । 

यों तो कृष्ण का चरित्र भ्रब भारत में सत्र गाया जाता था । क्षेमेन्द्र और 
गीत गोविन्द जैसे काव्य-ग्रन्थों ने उसे भारत के कोने-कोने में बिखेर दिया था किन्तु इस 
युग में इसका प्रधान केन्द्र बंगाल के वैष्ण वमतानुयायी सेन राजाओं का राज्य था । 
कृष्ण काव्य की यह प्रगति अमूत पूर्व थी । ब।रहवीं शताब्दी के बाद बोयदेव को 
“हरिलीला' लिखी गई । श्रोधर स्वामी की ब्रजबिहारो, रामचन्द्र भट्ट को “गोपलीला , 
चतुभुज की 'हरि चरित काव्य', ब्रजलोलिम्बराज की “हरिविलास काव्य', पदुमनाभ 
की गोपाल चरित', कृष्णा भट्ट का “मुरारिविजय नाटक तथा श्रीराम का 'कंसनिघन 
महाव्य” लिखे गये प्रतीत होते हैं ।*” 

पाँचवीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक राधघाक्रष्ण प्रे मकाव्य की सुनिद्दिचत 
परम्परा प्राप्त होती है । इस काव्य-धारा में यत्र-तत्र आध्यात्मिकता भी समाविष्ट 
है । सम्भवतः इसी से श्नुप्राणित होकर निम्बाक ने भ्रपने आराध्य कृष्ण के बामांग में 
राघा की प्रतिष्ठा की । भाव, रस, शैली से प्रभावित होकर अ्रनेक काव्य-ग्रन्थों का 


६५ हिस्ट्री प्राफ ब्‌ जबुलि लिटरेचर, सुकुमार सेन, पुृ० ४८» 
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प्रणायन हुआ | क्षेमेन्द्र और जयदेव को रचनाओओरों में माधुयं भक्ति को एक सुहह़ 
प्राधार मिला जिसके फलस्वरूप सभी भक्त सम्प्रदायों में इसकी मान्यता हुई। राघा- 
कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध एवं श्यू गार निरूपण में नायिका भेद, शाक्तों के बामाचार 
तथा बौद्धों की वजत्ञयानी साधना का भी योग हुआ । नाथिका भेद का चरम विकास 
विद्वनाथ के साहित्य-दर्पण' तथा भानुदत्त की रस मंजरी में पाया जाता है । दोनों 
ग्रन्थों का निर्माण काल तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी है । 

शाक्तों के वामाचार के ग्रन्त्गत पंचमकारों-- मद्य, माँस, मोन, मुद्रा एवं 
मेथुन--को श्रत्यधिक महत्व प्राप्त हैं। इन तत्वों के ग्राध्यात्मिक प्रर्थ प्रारम्भ में 
ग्रहणा किये जाते थे किन्तु कालान्तर में नितान्त लौकिक रूप में प्रयुक्त होने लगे ।६९ 
सम्भव है ब्राभारों के प्रे मोपासना के विकास में इस साथ्नना का भी हाथ रहा हो 
क्योंकि राधा को कृप्ण को ग्राह्दादिनी शक्ति मानना इसी का प्रभाव माना गया है ।** 
कुछ भी हो राधा के स्वरूप निर्माण में, उसकी काम केलि के विकास में तथा धामिक 
क्षेत्र के अन्तगंत काम-क्रीड़ाओं की स्वीकृति में शाक्तों के बामाचार का हाथ श्रवश्य 
रहा है ६८ 

लगभग <वों शताब्दी तक बौद्धमत विकृत हो चुका था। बौद्ध भिक्षुत्रों ने 
'गुह्य समाज” तथा “चक्र संवर' तन्‍्त्रों का निर्माणा किया जिनमें धर्म के नाम पर 
घृरित श्राचारों मांस, मदिरा, स्त्री सम्भोग आदि का समर्थन किया गया था। इस 
नवीन धम्मं को वज्ञयान कहा गया ।** विशिष्ट प्रकार के परस्त्री (मुद्रा) सम्भोग को 
घामिक क्षेत्र में 'परकीया-भाव' नाम दिया गया । पालवंशीय शासक इसके समर्थक थे । 
सेनवंशियों ने इन्हें हराकर राज्य किया । किन्तु इस परकीया भाव को राधा के सम्बन्ध 
में उन्होंने भी ग्रहण किया । 


हिन्दी माषा साहित्य में कृष्ण का श्रंकन- १५०० ई० पृ० से पूर्व 

संस्कृत, प्राकृत और श्रपश्न शा भाषाश्रों में कृष्णा चरित्र सम्बन्धी प्रच्चुर साहित्य 
उपलब्ध है । संस्कृत के माध्यम से समस्त भारत में कृष्णाख्यान का प्रचार तथा प्रसार 
हुप्ना । । प्राकृत भाषा” ने उसे सवंजन सुलभ बना दिया । कृष्ण को विशुद्ध मानवोय 


६६ रामदास गोड़, हिन्दुत्व, ४० ७१७-७१६, तथा बलदेव उपाध्याय, भारतीय 
वर्शन, पृु० ७६५-७६७ । 

६७ डा० हरवंशलाल शर्मा, सुर और उनका साहित्य, पृ० २६६ । 

६८ डॉ० दयाशंकर ।मश्र -- हिन्दी काव्य में कृष्णा का चारित्रिक विकास, पृ० ८०। 

६६ राम्धारीसिह विनकर---संस्कृति के चार श्रध्याय, पृ० १८६। 

७० 'हसे प्रारम्भ में श्रमोरों को माया माना जाता था'--हजारी प्रसाद दिवेदी 


हिन्दी साहित्य की भूमिका १७-१८ 


६६ 


स्तर पर देखने को चेष्टा हुई। अवश्नश् भाषाओं ने कृष्णा-कथा को अपनो प्रादशिक 
विजेपताओं से ओतप्रोत कर दिया | मराठो अपश्न श मागधो अपश्र श तथा बंगला अपभ्र श 
में भी कृप्णा-कथा की रचना हुई । बंगला के सेन राजा वंष्णाव मतानुयायी तथा काव्य 
रसिक थे । उनके कारणा कृष्ण-काव्य को अभूतूव॑ उन्नति हुई | जैनाचायं हेमचन्द्र 
जयबलल्‍लभ, क्षमन्द्र तथा जयदेव कवियों द्वारा रचित काव्य ने कृष्णाख्यान के प्रति 
श्रभिरुचि उत्पन्न कर दो । फुलस्वरूप कृष्णा लोला के लिये भूमि प्रस्तुत हो गई । झूर- 
सेनो प्रपशञ्न श॒से घारे-धीरे विकास कर हिन्दों की धारा बहतो रही | अपने साथ 
क्ष्ण-काव्य के जो तत्व बहाकर लाई थो उसके बोज तटवर्तो स्थानों में गहरी जड़े 
जमाने लगे थे | लहलहो खेती को अचानक जिसने देखा वही वाह-वाह कह उठा । 
सन्‌ ईसवी की छटी दाताब्दी से लेकर चौदहवी शताह््दी तक संस्कृत, आकूत प्रौर 
झपभ्र श् भाषा का साहित्य प्रच्गर मात्रा में लिखा गया । हिन्दी उसो में से धीरे-धीरे 
विकसित हो रही थी । १५ वां शत द्दो में 'बिजलो को चमक के समान" घामिक 
प्रानदोलन उठ खड़ा हुआ जिसके परिणामस्वरूप हिन्दो का शुद्ध और परिष्कूत रूप 
दृष्टिगोचर हुआ । ग्रचानक जैसे परिपक्वता ञ्रा गई । परन्तु कारण बिना काय॑ का 
अ्रचानक इस प्रकार हो जाना कंसे संभव है । “उसके लिये तो सेकड़ों वर्ष से मेघखंड 
एकत्र हो रहे थे ।* ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने सूरसागर पर टिपणी देते हये कहा 
था--'सूरसागर किसो चलो ग्राती गीतकाव्य परम्परा का--चाहे वह मौखिक हो 
रही हा--पूएा विकास सा प्रतात हाता है ।* पिछले पृष्ठों में पांचवीं शाताब्दो से १५ 
थी शताब्दी तक विकास के कुछ चरणों का उल्नेख किया गया है | हिन्दी में विकास 
फो परम्परा देखने के लिये अत्यल्प साहित्य उपलब्ध है । 'सूर पूव॑ ब्रज भाषा श्रौर 
उसका साहित्य” के लेखक डाक्टर शिव प्रसादसिह ने इसका सम्यक विवेचन किया है । 
बारहवीं द्ाताब्दो के बाद लगभग दो दाताब्दियों तक इस क्षेत्र में कुछ विशेष उल्लेखनीय 
रचना नहीं हुई । वस्तुत: १२ वी से १४ वो शताब्दी का काल मध्यकालीन भाषाझ्रों 
से नव्य भाषाओ्रों के रूप ग्रहण करने का समय है । इसे संक्रान्ति काल कहा जा 
सकता है ।”* श्राचायं हेमचन्द्र के समय से ही साहित्यिक भ्रपञ्र श॒ को प्रतिष्ठा कम 
हो गई थी संभवत: विक्रम की सातवीं शताब्दी में ग्यारहवीं तक श्रपश्र श की प्रधानता 


७१ डा० प्रियसंन 

७२ हजारो प्रसाद दिवेदी--हन्दी साहित्य को मूसिका पृ०४४५ 

७३ हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १६५ 

७४ डा० शियप्रसादसह---स्ूर पूर्व ग्रजमाषा ओर उसका साहित्य प्रस्ताविक पृ० ६ 


प्छ 


रही और किर वह पुरानो हिन्दी में परिशित हो गई । * हमचन्द्र को अपभ्र श हिन्दी 
ब्रजभाया की धूव॑ं पीठिका है यह निष्कर्ष निकलता है। १४०० ई० में मैथिल प्रदेश में 
अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल विद्यापति का ग्राविर्भाव हम्ना । उनकी वाणी में कष्ण 
को लोला का माधुयं-भाव घोर श्ृंगारी रूप में ग्रभिव्यक्त हग्ना। हिन्दों में कप्ण साहित्य 
हर विद्यापति का प्रभाव उतना नहीं दिखलाई वड़ता जितना संस्कृत, प्राकत, और 
अ्रपश्र श साहित्य-भण्डार का दृष्टिगं/चर हषता राजनंतिक ग्रवस्था तथा धामिक 
श्रान्दोलनों का प्रभाव भी इस पर पड़ा । १५०० से /८६७७ ई० के साहित्य का प्रच्ठर 
भंडार भ्रवलोकन करने से पूर्व तत्संबंधी विकासोन्मुख हिन्दो-साहित्य पर भी एक दृष्टि 
डाल लेना ग्रावश्यक प्रतीत होता है :--यद्यवि ये कवि नगण्य किन्तु सूरदास ग्रादि 
क्प्ण-काव्य रचियताओं को इनका योगदान कहां तक है यही देखना 

गोपाल नायक और बैजूबाबरा संगीतकार थे। इन्होंने श्रपनी सं(रां संगीत 
प्रतिभा को अपने श्राराध्य भगवान कृष्ण के चरणों पर लुटा दिया था । इनके पदों में 
प्रात्मनिवेदन, गोपी-प्र म तथा भक्ति के विविध पक्षों का बड़ा हो विशद और मारमिक 
चित्रण हुम्रा राज कल्पद्र म में इन दोनों कवियों की रचनाए' संकलित 

काँधे कामरी गो अझलाप के नाचे जमुनातीर 

पीछे रे पांवरे लेति नाचि लोई मांगवा-- 

भुव श्राली मृदग बांसुरी वजावे गोपाल वैन वतरस ले ग्रानन्द ।* 

बजू बावरा ब्रज भाषा के कवि है । इसकी रचना उच्चकोटि का काव्य है:-- 

श्रांगग-भीर भई ब्रत्गनपति के आज नन्‍्द महोत्सव भयो | 

हरद दूब दि ग्रक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत मंगलचार नयो । 

ब्रह्मा ईस नारद सुर नर मुनि हरपित विमानन पुष्प वरस रंग ठयो । 

धन धन बैजू संतन हित प्रकट नन्‍्द जसोदा ये उृंख जो दयो। 

दोनों कवियों की रचनाम्रों में निहित संगोत-तत्व परवर्ती कृष्ण भक्त कवियों 
की संगीत साधना की पृष्ठ भूमि से जान पढ़ते हैं किन्तु अ्रभिव्यंजना शैली निम्न स्तर 
को है। 

बेजू बाबरा के एक अन्ध पद भें भो ध्रूपद-शैली का पूव॑वर्ती रूप हृष्टिगत 
होता है । 

बोलियो न डोलियो ले श्राउ हूँ प्यारी को, 
सून हौ सृधर वर श्रब हीं पे जाऊ हूँ । 


७५ गुलेरी--पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिरणी सभा, काशी पृ०, स० २००५,२६ई० 
७६ राग कल्पद्रम में श्राये बेमु के पर्दों को श्री नमंदेदबर चतुर्वेदी ने 'संगीत 
क्ियों की हिन्दी रचनाश्रों एकत्र किया है । 


ध्द 


मानिनी मनाय के तिहारे पाप ल्याय के, 
मधुर बुलाय के तो चरण गहाऊ हूँ । 
सुनरी सुन्दर नारि काहे करत एतीरार, 
मदन डारत पार चलत पल चुकाऊ' हर 
मेरी सीख मान तर मान न करो तुम, 
है जू प्रभु प्यारे सो बहियां गहाऊ हूं ।* 
सन्‌ १२७२ ई० मे महाराष्ट्र के अ्रमंगों के रचयिता नाम देव का मान हिन्दी 
के प्रथम कृप्णा भक्ति कवि के रूप में लिया जा सकता है + ये विठोवा के श्रनन्य भक्ति 
थे । इनको कृष्णा सम्बन्धी हिन्दो कविता इस प्रकार है-- 
घनि धनि मेघा-रोमावली, धनि घनि कूप्ण झोढ़े कावेली । 
घनि धान तू माता देवको, जिह गृह रमैया कौवलापती ॥। 
घनि धनि बनखण्ड वृदावना, जहँ खेले श्री नारायना । 
बेनू बजावे, गोधन चौर, नामे का स्वामि प्रानंद करे ॥** 
नामदेव की भाषा महाराप्ट्री प्राकृत है, जो श्र सेनी का हो एक रूप है। 
धूरतन से यह भाषा दक्षिण ले जाई गई शौर वहां उसे स्थानीय प्राकृत के अति न्यून 
प्रभाव में उपस्थित करके एक साहित्यिक भाषा व. रूप दिया गया ।”* 
सन्‌ १३५४ ई० में कृष्णा चरित्र सम्वन्धो सबसे प्राचोन ब्रजभाषपा हिन्दी ग्रन्थ 
साधार अग्रवाल जन कृत "प्रद्यम्नचरित' है । इसके नायक कृष्ण के प्रद्युम्न है । 
२४ तोथंकरों की वंदना के बाद कवि ने द्वारिकापुरी का वर्णान किया है। रनिवास में 
जाने पर सतभामा ने उनका स्वागत न करके कुरूपता का उपहास किया । नारद 
सतभामा के मानमदन का उपाय सोचने लगे । उन्होंने कुण्डनपुर के राजा भीष्मक से 
उनकी पुत्री रुक्मरिग के कृष्णा से विवाह होने की भविष्यवाणी की भ्रौर विवाह होने 
पर सतभामा भर रुक्‍्मरि में बाजी लगवा दी कि जिसके प्रथम पुत्र होगा, दूसरे उसके 
चरणों में श्रपने केश रखेगी । रुकमरिण के प्रद्यम्न उत्पन्न होते हैं श्रौर उन्हें एक दैत्य 
उठा ले जाता है । मेघकूट नरेश कालसंबर और उनकी रानी कनकमाला उन्हें पुत्र रूप 
में प्राप्त कर लेते हैं । बड़ा होने पर वे कालसंबर के समस्त छात्रुओं को परास्त करके 
एक सर्वाग सुन्दरी से विवाह कर लेते हैं। नारद उन्हें लेकर द्वारिका आते हैं भ्रौर मां 
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से मिलने का स्वांग रचाते हैं। माँ को अपने साथ लेकर उन्होंने यादवों की सभा में 
जाकर कृप्ण को ललकारा “ओ्रो बादवों और वीर पांडवों से सुसज्जित कृष्णा, 
मैं तुम्हारी प्राण वललभा को अपहत करके लिये जाता हूं, मैं दुगुणी नहीं हँ केवल 
बल-पारखी हूँ ताकत हो तो उन्हें छुड़ाओ ।' 
तत्पश्चात्‌ युद्ध होता है । नारद रहस्योद्घाटन करके युद्ध बन्द करवा देते हैं । 
वधू के साथ प्रद्युम्न का स्वागत होता है बधाइयाँ बजती हैं । ग्रन्त में बहुत वर्षों तक 
राज्य करके कृप्ण के मरण का समाचार पाकर प्रयुम्न ने जिनेन्द्र से दोक्षा ली । 
प्रुम्न--कृष्ण युद्ध का पद इस प्रकार है :-- 
इहि मोसों बोल्यो अगलाइ, ग्रब॒ मारउं जाइ पलाइ । 
उपनेज कोप भई चित कांणि, धनुप चढायेउ सारंग पांरि । 
श्रधंचन्द्र तिहि साधिउ वांण » अब या कउ देविश्नं पराणा ॥ 
साधिउ घनुप उदीठउ वाम, कोपारूढ़ मयरा भौ ताम ॥“* 
प्रयुम्नचरित का कवि जेन है, अ्रतः हिन्दू पुराणों को कहानी को काकों 
परिवर्तित कर दिया गया है। इस ग्रन्थ से कृष्ण-कथा की लोकत्रियता का पता 
चलता है । 
सब्‌ १४३५ के लगभग विष्णुदास नामक कवि ने गीत-पद्धति में “महाभारत', 
स्वर्गारोहरा', “रुक्मरिमंगल' और सनेह लीला' नामक कृष्ण सम्बन्धों चार ग्रंथ 
लिखे । इनमें से प्रथम दो ग्र थों में इष्ण की चर्चा प्रसंग वशात है, शेप दो का सम्बन्ध 
सीधे कृष्ण से है। रुक्मश्ि-मंगल में रुक्‍्मणि-कृष्ण” की परिणाय-कथा है तथा सनेह 
लीला भ्रमर गोत का पूर्व रूप सा प्रतीत होता है । इसमें स्नेह विह्नल कृष्ण उद्धव 
को गोपियों के लिये ज्ञान का संदेश देकर भेजते हैं किन्तु ज्ञान-गंभीर उद्धव ब्रज की 
धूलि में सारी निगुएा गरिमा को लुटाकर मथुरा वापस लौट श्राते हैं । रुक्मरि-मंगल 
की रचना पदशली में हुई है बीच बीच में दोहे भी हैं । पदों में यत्र-सत्र राग-रागनियों 
का संकेत है । सनेह लीला केवल दोहों में लिखी हुई है । विष्रपरुदास की भाषा १५वाँ 
शताब्दी की ब्रज भाषा का श्रादर्श रूप है! 
विष्णुदास ब्रजभापा के गौर वास्पद कवि हैं तथा श्राने वाली भक्ति परम्परा 
में श्रपना महत्वपूर्ण योग देते हृष्टिगोचर होते हैं । भाषा का निर्माण भी इनके काव्य में 
दृष्टिगत होता है । कवि ने मासिक श्ौर मधुर काव्य की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की है। 
झुवमणि मंगल का एक उदाहरण :-- 
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मोहन महलन करत विलास । 
कनक मन्दिर में केलि करत हैं और कोउ नहिं पास ॥। 
रुक्मिनी चरन सिरावे पी के पूजी मन की झास । 
जो चाहो सो झंबे थावों हरि पति देवकि सास ॥ 
तुम विनु श्रोर न कोऊ मेरो, घररि पताल अकास | 
निस दिन सुमिरन करत तिहारो सब पूरन परकास ॥ 
घट घट व्यापक अन्तर जामी त्रिभुवन स्वामी सब सुखरास । 
विष्णुदास रुक्‍मन अपनाई जनम जनम को दास ॥* 
सनेह लीला के कुछ दोहे उद्धव के उत्तर में इस प्रकार हैं :-- 
तब ऊधो आये यहाँ श्री कृष्ण चन्द के घाम। 
पाय लागि वन्दन क्यो बोलत ले ले नाम ॥ 
नन्‍्द जसोदा हेत की कहिये कहा बनाय। 
वे जाने के तुम भले मो पे कह्मों न जाय ॥ 
अ्स गोपिन के प्रेम की महिमा कछू अनन्त । 
मैं पूछी पट्‌ मास लों तऊ न पायो अन्त ॥ 
ब्रज तजि अनत न जायहों मेरे तो या टेक | 
भूतल भार उतारहोीं घरिहों रूप श्रनेक ॥ 7 
सव्‌ १४७० ई० में लालचदास हलवाई द्वारा हरिचरित लिखा गया । इनकी 


कथा का श्राघार भागवत ग्रध है | गोवर्धन लीला श्रौर इन्द्र स्तुति तक २५ श्रध्याय 
दछ्यम स्कध के विहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ ने 'हरि-चरित' नाम से प्रकाशित कराये हैं । 
केवल ४४ अध्याय लालचदास द्वारा रचित हैं शेष आ्रासानन्द नामक व्यक्ति ने सौ वर्ष 
बाद पूरे किये | ग्रंथ प्रवधी भाषा में कड़वक पद्धति से दोहे श्रोर चोपाइयों में लिखा 
हुआ है | श्राठ चौपाइयों वाद एक दोहे का क्रम है| इस ग्रथ का महत्व ऐतिहासिक 
दृष्टि से भ्रधिक है, काव्य-्कला की हृष्टि से कम | एक ग्रथ विष्णुपुराण के भाधार 
पर भी कवि का लिखा बताया जाता है। 'हरिचरितों' की कुछ भलकियाँ इस 


प्रकार हैं :--- 
जेहि दिन ते लालच प्रभ्नु, गोकुल प्रगटे श्राइ । 
कोटिन्ह कोटिन्ह लदछिमी, गोघन गनि न सिराइ ॥* 
८र खोज रिपोर्ट, १६२६-२८, पृ० ७५६, संख्या ४€८ ए 
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बकासुर-बध 


पैठि पियहिसी निमंल नीरा । जंतु एक देखा तेही तीरा । 
देत वकासुर झ्राही रे भाई । बक के रूप बैठा मुख बाई ॥ 
क्रिस्नहि ग्रासि बेढु बक जबहीं । रचना रची विसंभर तबही । 
अं कंठ बिच रहे मुरारी । कलिमल हरन भगतिभेहारी ।॥। 
जेहि-जेहि सुरति बकाक्षर मारा । ग्रिह-ग्रिह प्रगटहि गोपकुमारा । 
सुनि ब्रिजबासी अचरज मानही । तबंहू सो नंद सुत करिजानही ॥”” 


केशव कायस्थ कवि ने सन्‌ १४७४ में 'कृष्ण क्रोड़ा काव्यः लिखा । यह काब्य 
चालीस सर्गो में विभक्त है | ग्र थ गुजराती में है केवल एक स्थान पर ब्रजभाषा के दो 
पदों का प्रयोग किया है । पहले पद में राधा के मान का वरणंन है श्रौर दूसरे में यशोदा 
झर गोपी-संवाद के रूप में कृष्णा की माखन चोरी झादि का उलाहना दिया गया है । 
दूसरे पद का कुछ श्र इस प्रकार है :-- 
कारिका 
सुन हो जशोमति माय कृष्ण रत हैं भति श्रनियाय 
श्रोटक 
कृष्ण करत हैं भ्रनियाय भ्रत लीवल गोपी को कहूयो न माने । 
देखत लोक लाज कछु नाहीं नाख्य बोलावत हो शाने ॥ 
हम गुनवती सती सुलखनी, यह विध्य रहो न जाय । 
कोपहि काल्य सुनेगो कंसासुर सुन हो जसुमति माय ॥ 
कारिका 
अरे श्रे वाउरी गोपी, ते लाज हमारी लोपी। 
श्रोटक 
लाज हमारी लोपी तुमह्ठी सब मिलि वाल भुलायो 
जहाँ जहाँ फिरयो गहन बन गोचर तहाँ तहांँ संग ग्रायो 
भेजी श्रसखिया कियोतुम अ्ंजन कहे इय माता कोपी 
छाडो सब चतुरी चतुराई, श्ररे अरे बाउरी गोपी ।** 
शंकर देव श्रसमियाँ साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। १४८१ ई० में 
वृन्द।वन की यात्रा के समय उन्होंने वरगीतों को रन्ननां की थी । कहीं कहीं श्रसनिया- 
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भाषा के प्रयोग होने पर भी उनकी भाषा भूल रूप में ब्रज भाषा है । वर गीत का एक 
पद इस प्रकार है :-- 
१. धु० गोपिनी प्रान काहेनो गयो रे गोविन्द । 
हामु पापिनी पुनु पेखवों नाहि आर मोहि वदन अरविन्द । 
कवन भाग्यवती, भयो रे सुपरभात श्राजु भेटन मुख चाँदा । 
उगत सूर दूर गयो रे गोविन्द भयो गोप वंघु झ्रान्धा ॥ 
आजु मथुरा पुरे मिलन महोत्सव माघव माघव मान | 
गोकुल के मंगल दूर गयो नाहि बाजत बेनु विषान ॥। 
ग्राजु जत नागरी करत नयन भरि मुख पंकज मधुपाना । 
हमारि बन्ध विधि होत हरल निधि कृष्ण किकर रस माना ॥“* 
१५०० ई० से दो व पूर्व महाराष्ट्र के कवि भानुदास का श्राविर्भाव हुप्ना । 
ये महाव वैष्णाव-भक्त ये । इन्होंने पंढरपुर की विट्वल मूर्ति को स्थापना की थी। 
इन्होंने कृप्णा सम्बन्धी ग्रनेक हिन्दी ब्रजभाषा की रचनाए' प्रस्तुत की हैं । एक प्रभाती 
का उदाहरण इस प्रकार है-- 
उठहुतात मात कहे रजनी को तिमिर गयो, 
मिलत वाल सकल ग्वाल सुन्दर कनन्‍्हाई। 
जागहु गोपाल लाल जागहु गो विन्दलाल जननी बलि जाई ॥। 
संगी सब फिरत वन तुम बिनु नहिं छूटत घनु । 
तजहु॒ सयन कमल नयन सुन्दर सुख दाई ॥ 
मुंह ते पट दूर कीजो जननी को दास दीजौ। 
दधि खीर मांग लीजो खांड झऔ मिठाई ॥ 
भमपत भपत द्याम राम सुन्दर मुख तल ललाम | 
थाती की छूट कछु भानुदास भाई ॥८< 
मानसिह के शासन काल के कवि थेधनाथ ने ठोक १५०० ई० में भ्रपना गीता- 
भापा काव्य लिखा । गीता भाषा में प्रायः मूलभाव को सुरक्षित रखा गया है । श्रत्यन्त 
सहज श्रौर प्रवाह३रणं शैली में गीता का मूल विषय छन्दोबद्ध किया गया है-- 
कुल क्षय भये देखि है जबही, बिनसे धर्म सनातन तबही । 
कुछ क्षय भयो देखिहे जाई, बहुरि भ्रधमं होई तब झाई ॥** 
इनकी भापा शुद्ध ब्रज है । 
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चतुर्थ अ्रध्याय 


मध्ययुगीन सम्प्रदायों में कृष्रा 
बलल्‍लभ सम्प्रदाय में कृष्ण 


बल्लभ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को परब्रह्म माना जाता है । जिस परम तत्व 
को श्र्‌ तियों ने परव्रहय कहा है ।' उसी को बल्लभाचार्य जी ने पुरारोश्वर पुरु शेत्तम 
कहा है ।* जब भगवान्‌ व्यापी बैकुठ में विराजते हैं तब वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं तथा 
जब प्रकट होते हैं तब वे ही श्रीकृष्ण कहलाते हैं । वेदान्त शास्त्र में जिसे ब्रह्म कहा गया 
है स्मृति श्रथवा पुराणों में जो परमात्मा शब्द से संहित है भागवत शास्त्र में जिसे 
भगवाव्‌ दाव्द से व्यक्त करते हैं वही पुष्टि मां में रस स्वरूप श्रीकृष्ण हैं! । श्रीबल्लभा- 
चाय का सिद्धान्त छुद्धाह त था । श्राचायं शंकर के श्रढ्व त से भिन्नता दिखलाने के लिये 
ही भ्रद् त के साथ “शुद्ध विशेषण दिया है | ग्रद्व॑त मत में मायाशवलित ब्रह्म जगत 
का कारण माना जाता है परन्तु इस मत में माया से अलिप्त, माया सम्बन्ध से विरहित 
श्रतएव नितान्त शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण माना जाता है।* 

भक्ति के जिस मार्ग का निर्देशन श्रो बललभाचायं ने किया उसे पुष्टि मार्ग 
कहा गया । परश्रह्म रक्षात्मक है श्रानन्दमय है तथा अपने भीतर अपनी आत्मा से ही 
निरन्तर रमणा करता है इसलिए उसे श्रात्माराम भी फहा गया है। इस श्रानन्दमय 
ब्रह्म को मन वाणी श्रादि इन्द्रियाँ पहुंच नहीं सकती । वह मायातीत है एवं माया से 


१ परब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिवानन्दक युहत--सिद्धास्त मुक्तावली इलोक ३ 
षोडष प्रथ पृ० २४ 

२ यत्न येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्य था यदा। 
स्यादिवं मगवान्साक्षात्प्रधान प्रुरुषेशवर: ।। तत्ववीप निबन्ध शास्त्रार्थ प्रकररण 
ज्ञान सागर बम्बई पृ० २३७ 

३. श्रीकंठ मणि पुष्टि सा० सिद्धान्त को प्राध्या० पृष्ठमूमि 


४ साया सम्बन्ध रहित शुद्धमित्युच्यते बुधे : 
कार्यकारण रूपंहि शुद्ध ब्रह्म न मायिकस्‌ ॥ शुद्धा ढ त मार्तंग्ड--२८ 
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ग्रावृत भी । माया से परे होने के कारणा उसमें माया के गुण व्याप्त नहीं होते ग्रतः 
वह निगुरा माना गया है । अनन्तमूर्ति ब्रह्म चल एवं अचल दोनों प्रकार का है। सब 
विरुद्ध धर्मों का आ्राश्नय, निगु णा होते हुए भी सगुण और निधमंक होते हुए भी अधमंक 
है । वह मन वाणी से परे है किन्तु इच्छा मात्र से गोचर भी हो जाता है। श्रीकृष्ण 
पूर्णानन्द स्वरूप पूर्णा पुरुषोत्तम परत्रत है। “अदभुत अलोकिक कम करने वाले उस 
क्रष्णा को मैं नमस्कार करता हें जिससे जगत्‌ का आविर्भाव हुप्रा और जो रूप और 
नाम के भेद से इस जगत्‌ में रमणा रहा है ।/””' आनन्द स्वरूप श्रोकृष्ण हो परब्रह्म हैं । 
वल्लभाचायं ने उन्हीं को अपने मार्ग का इष्ट और उन्हीं की भक्ति को परमानन्द 
प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना है। सम्प्रदाय में श्री कृष्ण के अवतार रूप में दो रूप 
मान्य हैं। एक लोक वेद कथित पुरुषोत्तम दूसरा लोक वेदातीत पुरुषोत्तम, मथुरा, 
द्वारका, तथा कुरुक्षेत्र में लीला करने वाले, ब्रज में दुष्टों का संहार करने वाले, तथा 
घमं की स्थापना करने वाले वेद रक्षक कृष्ण हैं तथा वाल रूप से यशोदा और नन्‍्द 
को मोहने वाले वृन्दावन में ग्वाल बालों के साथ गायें चराने वाले तथा वृन्दाविपिन 
में गोपियों के साथ रास करने वाले कृष्ण का रूप रसात्मक है । देवकी नन्दन वासुदेव 
धर्म रक्षक रूप है तथा यशोदानन्दन झौर नन्दनन्दन रस रूप हैं ।* जब यह परब्रह्म 
अपने श्रपरिमित आझ्रानन्द को बाह्य रूप से अनुभव करना चाहता है तब वह अपनी 
भ्रात्मा के दो विभाग करके उसके स्त्री भाव और पु भाव को प्रकट करता है ।” दो 
होकर भी परब्रह्म पूर्ण ही रहता है । इस प्रकार उनका द्विविधि श्रन्तंयामी रूप पूर्रां 
हो पुरुषोत्तम में स्वामिनी भाव (राधा भाव) एवं स्वाभिनी में पुरुषोत्तम भाव से स्थित 
रहता है । जब पुरुषोत्तम बाह्य रूप लीला करते हैं तब उनको शाक्तियाँ भी बाह्य स्थित 
रहती हैं श्रोर विविध ख्थ गुणा और नामों से उनसे विलास करतो हैं । उन अनन्त 
शक्तियों श्रिया, पुष्टि, गिरा और कान्त्या श्रादि द्वादश शक्तियाँ मुख्य हैं । ये ही श्री 
स्वामिनी, चन्द्रावली, राधा, और यमुना श्राधिदेविक रूप और नामों से प्रकट होकर 
पुरुषोत्तम के साथ ही स्थित रहती है । 


५ नमो भसगवते तस्मे कृतरायावृभुत कर्मणे, 
रूप नामविभेवन जगत: क्रीडति यो यतः ७ 
त्त० दी० नि० शास्त्रार्थ प्रकरण इलोक १ पृ० १ 
डा० दीन दयालु गुप्त--अश्रष्टछाप झोर बललम सम्प्रदाय पृ० ड०्ड 
७ सएकाकी नारसत्‌ | सझ्ात्मानं दर धा पातयत 
तथा-मजनानंदसिद्धयर्थ द्विख्पत्वमयीष्यते । मा० ए० एक नि० कारिका 
८ द्वारकादास परीख “'सूर निरंय'” वृ० १६० 
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9४ क 2 2५ पा फ 2455 96. 2.६०. 5 0 22 7 7] कि 


श्रोकृष्ण अवतार तथा ग्रवतारी भा है । जो ब्रह्म प्राकृत गुर स रहित निगुरणण 
स्वरूप है वहा इस लोक म अवतार धारण कर सगुण रूप से लोलायें करता है । इसा 
सिद्धान्त के अनुसार बल्लभ सम्प्रदायों भक्तो ने भगवान्‌ क्ृष्णा की अनेक लोलागओ को 
अवतरणा की है । सम्प्रदाय में भागवत को विज्येप रूप से मान्यता प्राप्त है। जितने 
भो बल्लभ सम्प्रदायो कृष्ण भक्त कवि हुए प्रायः सभी ने भागवत को आधार मानकर 
श्रोकृष्णा को अनेक मनोहारी लालाश्रों का उद्घाटन किया । काव्य के लिए भी उन्होंने 
भागवत को श्राधार न बनाया | सूरदास का 'सूर सागर' नन्‍्द दास का “भ्रमर गोत' 
तथा रास पंचाध्यायी आदि रचनायें इसका प्रमाण है । 


बल्‍लभ सम्प्रदाय म॑ कूप्ण के साथ राघा का भी समावेश है किन्तु उन्हें 
सच्चिदानन्द प्रभु को आल्हादिनो शक्ति माना जाता है । अपनी ग्राल्हादिनी शक्ति के 
साथ ब्रह्म का जगत में अ्विभाव एवं तिराभाव होता है । बल्‍लभ सम्त्रदाव मे 
श्रीकृष्ण के स्वरूपों को सेवा ओर पूजा होतो है । सम्प्रदाय मे इन्हे मूति न कहकर 
भगवाद्‌ का साक्षात्‌ स्वरूप माना जाता है| इसोलिए इन्हें “स्वरूप ' कहा जाता है । 
प्रन्य सम्प्रदायो मन्दिरों में भगवान्‌ की मूर्तियों को प्रारा प्रतिष्ठा होतो है परन्तु बल्लभ 
सम्प्रदाय में सब्ध सरुपा को प्राण प्रतिष्ठा न करके उन्हें पुष्ट किया जाता है । सम्प्रदाय 
का विश्वास है कि इन स्वरूपों क माध्यम से भगवान्‌ साकार रूप में भू-तल पर विराजते 
है । परम सेव्य स्वरूप “श्रीनाथ जी' तो साक्षात्‌ पूरां पुरुषोत्तम ब्रह्म माने जाते है एवं 
प्रन्य स्वरूप पूरां पुरुषोत्तम की विभूति तथा उनके व्यूहात्मक स्वरूपों के स्वरूप है । 
जिन नो स्वखूवों का विशेष सेवा और पूजा बल्‍लभ सम्प्रदाय में होतो राई है वे इस 
प्रकार हैं--श्रोनाथ जी २--श्रा मथुरेश जो ३--श्री विट्वुलनाथ जी ४--्रो द्वारिकेदा 
जी ५--श्री गोकुलनाथ जी ६-श्वी गोकुल चन्द्रमा जी ७--बालकृष्ण जो ८+--श्नो 
मदन मोहन जी तथा €--श्रों नवनात प्रियजी । 

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है श्रो बल्‍लभाचौर्थ जो ने श्रोनाथ जो का प्राक्ट्य 
करके उनके स्वरूप की स्थापना गोवर्धन में को । श्रीनाथ जो का यह॒ स्वरूप गोवधंन 
धारण करते समय के भाव का है । कहा जाता है. कि भद॒भागवत में जेंसा स्वरूप 
भगवात्र का वणित हू ठोक वैसा ही श्री गोवधंन नाथ जी का स्वरूप है ।' श्रोनाथ जी 


६ तस्यान्मच्छरणं गोपठ मन्नाथ मत्परि ग्रह । 
गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं में व्रत प्राहितः ॥ 
ह॒त्युकत्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलमु । 
बधार लीलया कृष्ण २ छत्राकसिव बालक : ॥। 
शी सदुमागवत ददस स्कंथ क्र० २२।२५ इलोक १८, १६ 
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के स्वख्व के प्राक्टूय का वृतान्त श्री वल्‍लभाचार्य जा को जोवनी तथा श्रो हरिराय जा 
क्रत “श्री गोवधन नाथ जो के प्राकूटय को वार्ता में दिया हुआ है । 
श्री बललभाचार्य ने सूर श्रादि चार कवियों को श्रीनाथ जो के सन्मुख पद गाने के हेतु 
नियुक्त किया था । श्री गु साई बिट्ठलनाथ ने चार अन्य कवियों के साथ सूर आादि 
कवियों का लेकर प्रष्टछ्ाप को स्थापना को थो | इन कवियों के नाम है--सूरदास, 
परमानन्द दास, नन्‍्ददास, कृष्एादास, कु मनदास, चतुभु जदास, गोविन्द स्वामी, छीत 
स्वामी । उपयुक्त श्राठो भक्त कीतनकार कृष्णा की ग्रष्टयाम कीत॑न सेवा के लिए 
नियुक्त थ । सवा झ्राठ समय की थो--मंगला, अ्ंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, 
संध्या, झारताो, शयन । इस सेवा पद्धति के तीन अंश हैं--सेवा, ख्ूंगार तथा कोतंन । 
समग्र वर्ष नाना पर्वो तथा उत्सवों में बाँटा गया है और प्रत्येक उत्सव में भगवाव्‌ का 
अंगार किस प्रकार का होना चाहिये, उनके ५जन मे क्या विश्विष्ठता होनी चाहिये । 
तथा नित्य पूजन मे कब किस पद का कोतन करना चाहिये, इसका विस्तृत वर्णन 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे किया गया हे । 

इस प्रकार की दैनिक प्रक्रिया्रों को सम्प्रदाय में नित्य की सेवा-विधि कहा 
जाता है। इसमे यज्ञोदा जी को वात्सल्य भावना को ही भ्रधानता रहती है । इसका 
काररा श्र वल्‍लभाचायं का बाल रूप को उपासना को प्राघान्य देना है । वलल्‍लभ 
सम्प्रदाय के स्वरूप में क्रमद्य: परिवर्तन पाया जाता है । श्रो वल्‍लभ ने बाल भाव को 
उपासना को प्राथमिकता दो । आरम्भिक साधक के लिए उनको बाल रूपोपासना हूं। 
काम्य है 

म्न्यधूर्वा वे गोपी थी जिनके विवाह हो गये थे परन्तु जो श्रो कृष्ण में आसक्त 
थं। । उन्होने 'जार' भाव से कृष्ण को भेजा था। वे लोकलाज और वेद मर्यादा 
छोड़कर परकोय भाव से कृष्ण को प्रंम करतो थीं। भक्ति में प्रम का यह रूप 
सर्वोत्कृष्ट माना गया है । ग्रनन्यपूर्वा गोपी वे कुमारों थी जिन्होंने ऋष्णा को पति 
बनाने को साध की थो । दूसरो अ्रथवा वे जिनका केवल कृष्ण से द्वी विवाह हुआ। 
था । वस्तुतः दोनों प्रकार को अनन्यपूर्वा गोपियों ने कृष्ण को वरण किया था । 
भ्रतः वे स्वकोया हैं । बाल रूप में कृष्ण को देखने वालो त्रज युवतियाँ सामान्या थों। 
मर्यादा मार्ग में भगवान्‌ साधन-परतन्त्र रहता है, स्वतन्त्र नहीं क्‍योंकि इस मार्ग में 
भगवान को श्रपनी बंधो हुई मर्यादाओ्नों की रक्षा करना भ्रभोष्ट होता है। पुष्टिमार्ग 
में वह किसी साधन का परतन्त्र न होकर स्वयं स्वतन्त्र होता है। अनुग्रह भी भगवान 
की नित्य लोला का भ्रन्‍्यतम विलास है। भगवान के श्ननुग्रह के बिना रागानुगा 
१०. “गोपाल कृष्ण इनके उपास्य कुल देवता थे बलबदेखव उपाधष्याय---मागवत 

सम्प्रदाय पृ० ३२७२ । 


छह 


भक्ति का ग्राविर्भाव हो प्रसम्भव है । पुष्टिमा्ग का उपदेश है कि पूर्ण निष्ठा से 
भगवान का सवंधा तथा सबंदा भजन किया जाय |" पुष्टिमाग के सिद्धान्त के 
अनुसार सर्वोत्तम भक्ति जिनसे 'पृष्टिपुष्ठ। भक्ति कहत हैं उसका ये प्रन्यपूर्वा गोपियाँ 
साक्षात्‌ उदाहरण है। अनन्यवूर्वा की भक्ति मर्यादा पुष्टि भक्ति है तथा सामान्या 
भाव प्रवाही पुष्टि का है । प्रवाहों पुष्टि भक्ति में भक्ति का उच्च रूप है। वलल्‍लभ 
सम्प्रदाय में भवित की प्रथम सीढ़ी यही प्रवाही पुष्टि भक्तित है। इसीलिए क्ष्ण 
मन्दिरों में भी विशेष रूप से वाल भाव की सेवा होती है । 


वल्लभाचायं ने श्री कृष्णा के साथ राघा का भी उल्लेख किया हे ।"** 
मधुराष्टक में श्राचायं ने इष्ट को 'मधुराधिपति' कहकर मधुर भक्ति का ज्ञान कराया 
है । गोस्वामी विद्वूलनाथ ने उस मधुर भावना को और अधिक विकास दिया ।"? 
वल्लभ सम्प्रदाय में माना जाता है कि मघुर भाव से भक्ति करने वाले भक्त सखी 
रूप होते है ग्रौर सख्य भाव से भक्ति करने वाले सखा रूप होते हैं । सर्वानन्द को 
सिद्धिशील स्वरूप राधा अ्रथवा चन्द्रावली सम्बूर्ण अन्य शक्ति स्वरूपा गोवियों में 
स्वामिनी है । मुख्य सखियाँ तथा मुख्य सखा को संख्या ग्राठ-प्राठ है । इन ग्रप्ट सखा 
श्रौर श्रप्ट सखियों के श्रलग वर्ग भी हैं जिनमें सखा श्रौर सख्ियाँ सैकड़ों को संख्या में 
हैं । श्रष्टछाप के भक्त कवि वलल्‍लभ सम्प्रदाय में अ्रष्टसखा और भ्रष्ट सखियों के 
अवतार माने जाते हैं। कृष्णा को गोचारणा लोला में ये भक्त सखा। रूप हैं श्रोर कृष्णा 
की श्रृंगारिक कुडज लीला में सखी रूप | माधुय॑-भक्ति का मुख्य पात्र श्रोराघा हैं, 
जिनको वल्लभ-सम्प्रदाय में स्वकीया माना गया है । चैतन्य सम्प्रदाय में इन्हें परकीया 
माना गया है। पुप्टिमार्ग के प्रनुसार परकीय भाव की पात्र श्र्‌ तिखू्पा गोपांगना-- 
श्री चन्द्रावली हैं । श्री राघा सहचरो का उल्लेख वल्लभाचाय॑ ने अपने ग्रन्थ 'त्रिविध 
नामावली” में भो किया है ।१* इसी राधा में कृष्णावतार के रास के समय ब्रह्म की 
मुख्य 'राधस्‌” शक्ति (लक्ष्मी) का प्रवेश हुआ था, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे 
विशेष रूप से रमणा किया था ।*“* 


११ सर्वेदा सर्वमाबेन मजनोयों ब्रजाधिय: । स्वस्यायमेव धर्मोहि नान्‍्यः क्बापि- 
कदाचन---चतु: इलोकी--१ । 

१२ श्री कृष्ण प्रे मामृत इलोक २२-३३ तथा परिवृद्ाष्टक । 

१३ गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने राधा की स्तुति में दो प्रन्थ लिखे हैं-- 
/'स्वासिन्याष्टक”” तथा “स्वामिनी स्तोत्र” । 

१४  राधां सहचराय नम: । 

१५ ज्ञान सुबोधिनी - १०-३०-१७ 


दल 


शुद्धा हू त सिद्धान्त के ग्रनुसार श्रो राधा परब्रह्म को प्रात्म शक्ति होने से सवंथा 
ग्रभिन्न मानो गई है। श्री नाथ जो के साथ राघा भाव अभिन्न है। इसी कारण राघा 
का प्रथक विग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता । शुद्धा हू त सिद्धान्त में श्रीकृष्णा की प्रधानता है 
क्योंकि यहां शक्ति दक्तिवान के श्रधीन ही मानी गई है। वस्तुतः राधा और कृष्ण 
ग्रभिन्न और एक रूप है यही शुद्धा हवत सिद्धान्त का वास्तविक स्वरूप है । 


निम्बाक॑ सम्प्रदाय में कृष्ण 


निम्बाक सम्प्रदाय के भ्रनुसार ईश्वर चित्‌ और अचित्‌ है साथ हो भिन्न भी है । 
एकमात्र वेद प्रमाणा से जानने योग्य, सबसे भिन्न और फिर सबसे अभिन्न भी विश्वस्त भगवान्‌ 
ही ईश्वर तत्व है ।** वह स्वयं झ्रानन्दमय है, झौर जीव के ग्रानन्द का कारणा भी है ' 
वह पुण्य पाप से परे है। मुमुक्ष लोग इसी ईद्वर का ध्यान करते हैं । वह व्यापक और 
सर्वाधार है श्रौर जीव श्ररणु (सूक्ष्म) है। ग्रतः वह किसो भी स्थति में सर्वाधार ब्रह्म 
से भिन्न नहीं रह सकता। इसलिए जीव ब्रह्म से भिन्न है और श्रभिन्न भो । वेदान्त 
भाष्यकारों ने इस विषय में श्रपने भिन्न-भिन्न अभिमत प्रकट किये हैं । शंकराचायं के 
अनुसार प्रद्व त, ग्रभेद भ्रर्थात्‌ जीव श्रौर ब्रह्म अभिन्न ही हैं। श्री रामानुज के विशिष्टा- 
ढ॑ त के अनुसार एक स्थल चिद्‌ अचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म है और एक सूक्ष्म चित्‌ भ्नचित्‌ विशिष्ट । 
इनमें पहला दृश्यमान है और दूसरा अहृश्य, किन्तु दोनों ब्रह्मों में भेद नहीं है । भेद हो 
तो बह विशेषरोों में सम्भव है, विशेषणों (ब्रह्मों) में नहीं । बललभाचायं के मत से शुद्ध 
ब्रह्म एक ही है, दो नहीं, इसी से इस मत को छुद्धाह त कहा गया । वस्तुतः विशिष्टा 
ढं त श्रौर शुद्धाई त ये दोनों मत श्री निम्बार्काचायं के द्वं ताद त का हो अनुसरण करते 
हैं केवल नाममात्र का ही भेद किया गया है ।*” निम्बकाचाये का सिद्धान्त स्वाभाविक 
भेदाभेद है । सभी ग्रवस्थाओं में श्रोर सदा स्वंथा यहाँ तक कि मुक्त भ्रवस्था में भी जीव 
भ्रपने धर्मो की विभिष्नता के कारण ब्रह्म से भिन्न ही है। श्रो निम्बाकाचायं ने भपने 
सिद्धान्त के समर्थन में दो उदाहरणा दिये हैं। एक वृक्ष और उसके पत्तों का | दूसरा 
समुद्र श्रौर उसको तरंगों का । जैसे वृक्ष के रूप से तो पेड़ डाली प्रोर पत्त श्रादि सब 
अ्रभिन्न हैं किन्तु जब सबका विदलेषण किया जाय तो ये अपने रूपों में भिन्न भी हैं 
बयोंकि डाली झ्रौर पत्तों को वृक्ष नहीं कहा जा सकता । ऐसे ही समुद्र को छोड़कर 
सरंगें कहीं बाहर नहीं जातीं भ्रतः वे समुद्र से भ्रभिन्न हैं किन्तु तरंगों को ही समुद्र नहीं 
कह सकते । भेदाभेद का सिद्धान्त भी इसी प्रकार कहा गया है। 

अश्रनन्य शरण उपासकों के ऊपर शझनुग्रह दिखाने के लिये भगवान उनके 


१६ वेदान्त पारिजात सौरभ,--१-१-२, ४, १०, १२ 
१७ श्री रासानुज का श्री साष्य श्रोर श्रो बललमाचार्य का प्रद्मुमाव्य 


प्र 


इच्छानुरूप स्वरूप धारणा करते है । निरतिशय सुख स्वरूप भी वही ह। उसमें 
स्वाभाविक आ्रानन्द, ज्ञान, वल और क्रिया हैं। ईह्वर सभी शक्तियों से सम्पन्न है और 
सब कुछ कर सकता है । वासुदेव संकषंरा, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये चारों स्वरूप उन्हों 
के अंग हैं । * मुमुक्ष लोग गोपियों के सहित वृषभानु कन्या के साथ बैकु ठ में बेठे हुए 
श्री कृष्ण भगवान की ही उपासना करते हैं। वे संसार के उपादान तथा निमित्त 
कारण हैं । सव॑ शक्तिमान ब्रह्मा श्रपनी शक्ति के विक्षेप के द्वारा अपने को जगत के 
श्राकार में परिणत कर अव्याकृत स्वरूप, शक्ति श्रौर कृति स युक्त हो परिणत होता 
है भ्र्थात्‌ जिस प्रकार दूध कार्य रूप में परिणत हो जाता है। उसी प्रकार अपनी 
अ्रसाधारण शक्ति से युक्त परमात्मा भी जगत के आकार में परिणात होता है ।"** 

सम्प्रदाय के कृष्णा सदैव राधा के साथ विराजित है। गोपियों से घिरे हुए 
कृष्ण को जिनमें राधा प्रधान है, महत्व दिया गया है । राधा कृष्ण की वर्मांगिनी कही 
गयो हैं ।*” युगलक्शोर श्री राघा-कृष्णा को पूजा-उपासना और उनका हो ध्यान करने 
का विधान सम्प्रदाय में पद्मपुराणा के पाताल खण्ड से लिया गया प्रतोत होता है ।*९ 

सम्प्रदाय में भागवत का विशेष आदर है । भागवत के अनुसार नवधा भक्ति 
महत्व यहाँ भी है | कीतं॑न पद्धति उनमें भी विशेष है । क्ृष्णा-राधा की माधुयं लीला 
इस सम्प्रदाय की प्रमुख भावलीला है । साधना श्र सिद्धान्त श्रथवा पश्राचार पक्ष 
तथा मान्यता-पक्ष दोनों में ही निम्बाक॑ सम्प्रदाय भागवत से प्रभावित है। सत्संग, 
सदाचार, हरि भक्ति साधना तथा मूततिवृजा (श्रचवितार) स्वाध्याय, अहिसा आदि 
सभी में भागवत ही सम्प्रदाय का लक्ष्य है । नवधा श्रथवा वैधी भक्त के अतिरिक्त 
सम्प्रदाय में प्रेम लक्षणा भक्ति भी मान्य है । वस्तुतः भागवत का प्रमुख उद्दं ढय ही 
जोबों को श्री कृष्णा की भक्ति में प्रवृत्त करना है । एकाग्रचित्त होकर श्री कृष्ण की 
कथा सुने, उनके नामों का कीर्तन श्रौर लीलाओ्रों एवं स्वरूप का ध्यान तथा निरन्तर 
उनकी ही पूजा करे ।*९९ 

सम्प्रदाय में रसोपासना की प्रधानता है। इसका भ्राधार “रसोवैस:' है। रस- 
भावना वाले साधक को चाहिये कि वह श्री प्रियाजी के साथ हंसते हुए श्रोर उनको 





१८ वेदान्त पारिजात सोौरम--१-१-२,१५,२०,२२ । 

१९ दहशइलोको ५,८-६। 

२० श्रंगेतु बामे वृषमानुजां मुदा, विराजमानामतस सोमगास्‌ | 
सलो सहस्त्र: परिसेवितांसवा, स्मरेय देवों सकलेष्टन्कामदाम्‌ ॥ 


--बशइलोकी, इलोक ५ । 
२१ पदुमपुराण-पाताल खण्ड भ्रष्याय ८5१-३५-५० इलोक । 


२२ तस्मादेकेन सनसा मगवान्‌ सात्वतां पतिः, 
श्री तथ्य: कीतितब्यदच ध्येयः पूज्यद चनित्यदा: । मागबत १।२।१४ 


ष््र 
हंसाते हुए रतिकेलि द्वारा रसावेश से चपल नयन मुरली मनोहर दयाम सुन्दर 
श्री कृप्णा का ध्यान करे ।*? उनके बाम भाग में नोल बस्त्रों से विभूषित तप्त कंचन 
के समान वर्णां वाली श्री राधा जी विराजमान हैं। उन्होंने अपने पटांचल से झ्ाधा 
मुख-कमल हंक रखा ह और श्री श्यामसुन्दर के मुखारबिन्द में अपनी हष्टि लगा रखी 
है | वे अंगूठा श्लौर तजंनी स प्राणनाथ प्रियतम नन्‍्दन के मुख-क्रमल में ताम्बूल प्रपित 
कर रही है । मोतियों का हार पहने हुए हैं। सुन्दर पीन और उन्नत पयोधर, भोनी 
कमर तथा पृथुल श्र णी भाग वाली नवन्यौवन-सम्पन्ना सर्वावयव-समुन्दरी सुप्रसन्न चित्त 
से श्री राधा जी ध्रानन्द मे मग्न है । ग्रनन्त सखियां चामर, व्यजन ग्रादि से उनकी 
परिघर्या कर रही हैं । उनकी वयस झोर गुरा भी श्री राघा जी जैसे ही है ।** 

गोपी भाव की चर्चा भी पदमपुराण में है। एक वार आ॥ाराधना से प्रसन्न 
होकर श्री नारायण ने शंकर जी को वर मांगने का आदेश दिया । तब उन्होंने परात्पर 
ब्रह्म के परमानन्द दायक रूप को देखना चाहा । श्री नारायरा ने तथास्तु कह कर उन्हें 
यमुना के पद्चिमी तट पर जाने की ग्राज्ञा दे दी । शंकर जी ने पहुंचकर युगलकिशोर 
श्री राधा कृप्णा का दश्ंन किया | प्रसन्न होकर श्याम सुन्दर ने कहा--हे शंकर । 
श्री राधा के साथ मैं यही रहता हूँ । वृन्दावन को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता । 
दांकर जी ने प्रभु के इसी रूप म दर्शन की कामना की । द्याम सुन्दर ने कहा--““गोपी 
भाव से उपासना करने पर ही यह अभिलापा पूर्ं हो सकती है। किन्तु आपको 
श्री वृषभानु नन्दिनी के चरणा कमलों का आश्चय लेना होगा ।” तब श्री कृष्ण 
भगवान ने श्री शंकर जी के दक्षिण कान में युगलमंत्र सुनाया । 

ब्रागे पद्म पुराण पाताल खण्ड में सखी भाव से श्री राधा कृष्णा को उपासना 
करने का विद॒द्‌ वर्णंन किया गया है । 

अर तवादी आचाय॑ जोव को ब्रह्म से अभिन्न मान कर उपास्य-उपासक में प्रभेद 
मानते हुये अह ब्रह्माइस्म' को भावना का चितन करते हैं किन्तु ढ्व तवादी इसके 
विपरीत केवल भेद भावना से हो उपास्य-उपासक के स्वरूप का चिंतन करते हैं । 

निम्बाक संप्रदायी अपने उपाध्यदेव की जो अष्टय।म सेवा करते हैं वह “'मानसी 
सेवा' कहलाती है । निम्बाकाचायं ने उपासना के चार प्रकार--भृत्य, पुत्र, मित्र शौर 
प्रिया भाव बताये हैं ।* यही परा या रागानुगा भक्ति की उपासना का मूल श्राधार है, 
इन चारों प्रकारों में से श्री निम्बार्काचार्य को राधा कृष्ण का युगल ध्यान श्रतिशय 
प्रिय है जिसमें सहस्त्रों सखियों को राधिका जी की सेवा में नियुक्त बताया गया है । 
२३ पवृमपुराण पाताल खण्ड ८१।४२-४३ 
२४  पद्मपुराण पाताल खण्ड ८१।४४ से ५० तक । 
२५ रहस्य षोडणो, १६ 


दे 

निम्व्रार्काचायं ने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का बहुत ही सक्षिप्त सूजररूप से कथन 
है | जो भी उन्होंने कहा वह पत्यन्त सारभूत शलौर निश्चित शब्दों में है । 

आचायं केशव काइभीरी भट्ट ने भगवान के आविभाव का प्रयोजन भक्तों को 
रसपयो उपासना को ही बतलाया है । आगे चलकर इसो भावना का विस्तार किया 
गया + वैसे तो भक्ति के थाँचों भावों में से इस सम्प्रदाय में सभी की स्वीकृति है परन्तु 
सिद्धान्त रूप से माधुयं भाव की मुख्यता है | यह मायुयं भक्ति श्री कृष्णा को कृपा से ही 
उपलब्ध हो सकती है ।** 

सम्प्रदाय की अनुरागात्मिका उपासना में निकु जबिहारो श्री राधा कृष्ण ब्रिया- 
प्रियतम भाव से आराध्य हैं। इस भाव का स्थल इस भू-मण्डल से परे गोलोक धाम है 
जिसका दूसरा रूप ब्रज मण्डल में नित्य वृन्दावन धाम है । 

भगवान की सेवा में समयानुसार विविध उत्सव मनाये जाते हैं । उत्सव के 
अनुसार हो ठाकुर जी का श्टूगार हाता है। भक्तगण सामयिक उत्सव लोला के 
ग्रनुसार धूर्वाचार्यों की वाणियों का गायन करता है । मृदंग, तम्बूरा, सितार ग्रादि को 
मंद ध्यति में मुक्त कठों से राग-रागिनी प्रवाहित होतो रहतो है । सम्प्रदाय में इसे 
'सम।ज' कहते हैं । रासलोला भा उत्सव का अंग है । इस लीला के स्वरूपों में भक्‍तगण 
साक्षात लीला को कल्पना करके आनन्दित होते है । 

चतन्य अथवा गोड़ीथ सम्प्रदाय में कृष्ण 

चतन्य सम्प्रदाय के अनुयायी श्री चेतन्‍्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण मानते हैं.। 
श्रीकृष्णा राधा भाव का आस्वादन करना चाहते थे । कंवल कृष्णा रूप से तो उनका 
अ्रवतार ब्रज में हो ही चुका था ग्रब राधा भाव से संयुक्त होकर उन्होंने प्र म रस 
माधुरो का श्रास्वादन कराने के हेतु नवद्वीप में श्रवतार लिया ।*” अतः चेतन्यदेव कृष्ण 
राधा संयुक्तावतार है । उनका गोर वर्णा भी इसी बात का द्योतक है कि उनमें राघा 
भाव समाविष्ट है । भाव श्रोर वर्ण उनमें दोनों ही राधा के थे । उनके अन्तर का वर्ण 
तो भिन्न है कृष्णा है बाहर का वर्ण श्री राघा की श्रंग कान्ति है ।* 


२६ कुपास्थ वेन्यावि युजि प्रजायते, 

यदा भवेत्प्रेमविधोष लक्षणा--दशइलोको, इलोक ६ 
२७ राधा मांव कांति दुइ अ्रंगोकार करि । 

श्रीकृष्ण चेतन्य रप कइल भ्रवतार ॥| चे० च० झ्ावि लोला ४ पृ० २५ 
२८ अंतरे बरण भिन्न, वाहिउ गोरांग चिन्ह । 

श्री रावार अंग कान्ति राजे॥ गो० प० त० १॥३।११॥ 


द्ड 


श्री चैतन्य देव के दाब्दों भ “ब्रजन्द्र नन्दन मद्रय ज्ञान-तत्व वस्तु हैं। सबके 
भ्रादि सवांशी, किशोर, शेखर, च्िदानन्द स्वरूप, सर्वाश्नय और सर्वेद्वर हैं। वे स्वयं 
भगवान्‌ हैं, इनवा दूसरा नाम गोविन्द है, सर्वेश्वयंधूरां हैं, गोलोक धाम में हैं ।*९ 
कृष्ण अवतार नही अवतारो हैं, अंश नहीं अंशी है। इष्टदेव कृष्ण की देह का धर्म 
बाल्य श्रौर पोगण्ड हे किन्तु स्वयं अवतारी कृष्ण का स्वरूप नित्य किशोर ही है ।** 
राधा इनको आनन्द देने वालो और गोविन्द मोहिनो है । वे समस्त कांताओं की 
शिरोमणि है | ये राधा क्प्णमयी है, वे सब जगह कृष्ण को ही देखती हैं । राधा स्व॑- 
पूज्य परम देवता है, सभी की पालन कतृ , जगत्‌ माता हैं | कृष्ण स्वयं जगत-मोहन हैं, 
राधा इन्हें भी मोहित करती हैं । मत: वे सबसे श्र प्ठ हैं। राघा पूरणं शक्ति हैं, कृष्ण 
पूर्ण शक्तिमान है । इन दोनों में इसी प्रकार कोई भेद नहीं है, जैसे मृगमद और उसकी 
गंध में तथा अग्नि श्रोर उसकी ज्वाला में । राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है केवल लीला 
रस के श्राववादन करने के लिए दो रूप धारणा किये हैं |?" 


२६ कृष्णोर स्वरूप विचार शुन सनातन । 
भ्रदय जान तत्व वस्तु बजेन्द्र नंवन ॥ 
सर्व्वापि सथ्व अ्ंशो किशोर छोखर । 
चितानन्द देह सर्वर्वाश्रय सर्व्येष्वर ॥ 
स्वयं भगवान कृष्ण गोविन्द परनाम | 
सब्येब्षयंपूर्णा जार गोलोक नित्य घाम ॥ 
चजे० च० सध्यलीला परि० २० पृ० २६१ 


३० झ्रंश् शाक्त्याबंश रूपे द्विविधावतार । 
बाल्य झौर पोगण्ड धर्म दुद्त प्रकार ॥॥ 
किशोर स्वरूप स्वयं पवतारी । 
चे० च० श्रावि लोला परि० २१० १६। 


३१ गोविन्दा नन्दिनी राधा गोविन्द मोहिनो । 
गोविन्द सर्वस्व सर्व कांता शिरोमरि 0७ 
कृष्णमयो फ्ृष्ण जांर भितरे बाहिरे । 
जोहा जोहा नेत्र पड़े लोहा कृष्ण स्फुरे ॥ 
झ्रतएव स्वंपूज्या परम देवता । 
सर्वपालिका सर्वे जगतरे माता ॥ 
जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनो । झ्रतए॒थ समस्तेर परा ठछुरारणी ॥ 
राघा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान । दुइ वस्तु भेद नाहि शास्त्रेश प्रमाण ।। 
मृगसद तारगंध जंसे जैसे श्रविच्छेद । भ्ग्निज्वाला ते जंछे वसु नाहि भेद ॥ 
राधाकृष्ण एछे सदा एक्ट स्वरूप | लीलारस झास्वादि ते घरे दुइ रूप ॥ 
चले० चे० झादिलीला ४ पृ० २४, २५। 


प्र 


चैतन्य मत अचिन्त्य भेदाभेद' के सिद्धान्त को मानता है। भगवात्र श्रीकृष्ण ही 
परम तत्व हैं। उनकी अनन्त दाक्तियाँ हैं । शक्ति और शक्तिमान में न तो परस्पर भेद ही 
सिद्ध होता है और न अभेद, इन दोनों का सम्बन्ध तक के द्वारा अचिन्त्य है । ब्रजस्वामी 
नन्‍्द के पुत्र श्रीकृष्ण ही आ्राराधनीय भगवान्‌ हैं। इनका धाम बृन्दावन है । ब्रज की 
गोपिकाओं के द्वारा की गई रमणीय उपासना ही साधकों के लिए माननीय प्रमारिगक 
उपासना है । श्रीमद्भागवत निमंल प्रमाण शास्त्र है प्रेम ही सवंश्र प्ठ पुरुष/र्थ है-- 
चैतन्य मत का यही सारांश है ।* 


अपनी प्रिय वस्तु के प्रति सहज अनुराग को 'रति” कहते हैं । सर्वाधिक प्रिय 
वस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, श्रतः उनके प्रति होने वाली रति को कृष्ण-रति कहते हैं । 
इसकी परिपूरंता ही “भक्तिरस' कहते है। साधन भक्ति के द्वारा बड़े भाग्य से कृष्ण-रति 
का उदय होता है । इस रति के गाढ़ी होने पर उसे 'प्रं म' कहते हैं । प्र म की वृद्धि होने 
पर उसे क्रमश: स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव नाम दिये 
जाते हैं ।२९ 

जिस प्रकार ईख से रस, रस से गुड़, गुड़ से खाँड़, खाँड़ से चीनी, चीनी से 
मिश्री, और मिश्री से सितोपला की उत्पत्ति है, जिनमें एक दूसरे से बढ़कर मधुरिमा 
होती है, उसी प्रकार क्ृष्णा-रति हढ़ होकर क्रमदाः प्रेम, स्नेह, “ मान, प्रणाय, राग, 
अनुराग, भाव श्रौर महाभाव में परिणत होती हुई उत्तरोत्तर माधुय को प्राप्त होती है । 
कृष्णादास कविराज ने कहा--ये प्र म, स्नेह, भाव तथा महाभावादि क्रृष्ण-भक्ति रस 


३२ श्राराष्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तदधाम वृन्दावन । 
रम्या काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेएा या कल्पिता ॥ 
शास्त्र भागवतं प्रमाण मसले, प्रंसा प्रुर्थों महान्‌ । 
श्री चतन्यमहाप्रमोमंतमिद॑ तत्रावरो नम: परः॥ 
विद्ववनाथ चक्रवर्तो वे० व० पृ० ५२७ । 


३३ साधन मक्ति है। हय रतिर उदय । 

रति गाढ़ हैले तार प्रेम तार नाम कय ॥ 

प्रेम बुद्धि क्रमे नाम स्नेह, मान, प्रणय। 

राग, श्रनुराग, माव, सहामाव हय ॥ 
--चंतन्य चरितामृत, सध्यलीला 


प्र 


के स्थायी भाव हैं। यदि इनमें उपयुक्त विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव 
मिलते हैं, तो वे कृष्णा भक्ति रस रूपी अमृत का श्रास्वादन कराते हैं।** 

कृष्ण के प्रति प्रेम काम किसी प्रकार भी नहीं हो सकता । गोपियों का कृष्ण 
के प्रति भाव काम का नहीं प्रेम का था । इसलिए वह उज्ज्वल था। गोपियाँ अपने सुख 
के लिए नहीं क्रष्ण के सुख के लिए उनसे प्रेम करती थीं ।** 

चेतन्य का शास्त्रीय रूप, विधि, विधानों की व्यवस्था, भक्ति शास्त्र के सिद्धान्तों 
का निरंय बंगाल में न होकर सुदूर वृन्दावन में विद्वान गोस्वामियों द्वारा किया गया । 
इन ग्राचार्यों के नाम, रूप, सनातन, रघुनाथदास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और जीव 
गोस्वामी थे । इनके कारण वृन्दावन में उक्त सम्प्रदाय का महत्व बढ़ा । श्री रूप 
गोस्वामी को श्री गोविन्द देव जी ने स्वप्न दिया कि मैं भ्रमुक स्थान पर गड़ा पड़ा हूँ । 
एक गौ प्रतिदिन मुझे अपने स्तनों का दूध पिला जाती है। उसी गौ को लक्ष्य करके 
श्री रूप गोस्वामी ने गोविन्द देव की प्रतिभा को निकालकर मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठित 
किया ।”* श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति का रस रूप से शास्त्रीय विवेचन किया । भक्ति 
शास्त्र के गूढ़ सिद्धान्तों की विवेचना की श्रौर सनातन ने इस मत के झ्रादरणीय नियमों 
तथा श्र!चारों का विस्तृत विवरण उपन्यस्त किया । दोनों भाइयों ने चैतन्य मत के लिए 
इलाघनीय कार्य किया । इन्होंने चैतन्य मत के प्रसाद को हृढ़ता दी एवं नव-सौंदय्य 
प्रदान किया । सनातन गोस्वामी चेतन्‍्य मत के कर्म काण्ड के निर्माता हैं । उन्हीं के 
नियमानूसार चैतन्य मन्दिरों में श्राज भी पूजा अर्चा का विधान किया जाता है। 


३४ एइ सब कृष्ण भक्ति रस स्थायी भाव | 
स्थायी भावे मिलि जदि विभाव श्रनुभाव ॥ 
सात्विक, व्यभिचारी  भावर मिलने । 
कृष्णा भक्ति रस हय श्रमृत श्रास्वादने ॥॥ 
++चेतन्य चरितामृत, धष्यलीला 
३५ काम तात्पर्य कहै केवल संभोग निज, कृष्ण सुख तात्पयं प्रंम बल यही है। 
बेद धर्म, लोक धर्म, देह धर्म, कर्म लज्जा, घेय प्रात्मदेह सुख जोई प्रिय सहो है ।। 
इुस्त्पज जो श्रार्यपथ परिजन स्थजन कों, ताडन झौर मत्संन सोऊ सुख 
नहीं है। 
सब त्यागि कृष्ण भजे, तत्सुख ही हेत सज॑, करे भ्रम सेया भाँति प्रिय रुचि 
लही है 0 
---सुबल दयामकृत चेतन्य चरितामृत 
३६ वृन्दावन वा सुप्रसिद्ध गोविन्ददेव का सन्दिर--भध्यकालीन स्थापत्व कला का 
सुन्दर उदाहरण है। 


च्छ 


रघुनाथदास गोस्वामो ने “राधाष्टक' तथा “विलाप कुसुमांजलि' में राधा की विशिष्टता 
का परिचय दिया है। रघुनाथ भट्ट रूप गोस्वामी को सभा मैं श्री मदभागवत की कथा 
कहते थे । गोपाल भट्ट गोस्वामी के उपास्य देव श्री राधा रमण जी थे । नामादास जी 
ने इनकी विलक्षण भक्ति का परिचय दते हुए एक घटना का उल्लेख किया है कि इनकी 
उत्कट इच्छा से शालग्राम जी की मूर्ति में हाथ पैर निकल झ्राये और वे मुरलीधारी 
राघारमण जो बन गए।?” चेतन्य सम्प्रदाय में ६ गोस्वामियों का वही स्थान है जो 
वल्लभ सम्प्रदाय में अ्प्टछाप के कवियों का । अन्तर केवल यही है कि अष्टछाप की 
रचनायें हिन्दी में हैं जबकि गोस्वामियों की संस्कृत में । इन गोस्वामियों के काय॑ में 
योग देने वाले कृष्णदास कविराज हैं । इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्णा “श्री चेतन्‍्य चरितामृत' है । 

भगवान कृष्णा की भावमयी गोकुल लीला पांच भावों से सम्बन्ध रखती है । 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माघुयं । रति की निम्न कोटि शान्‍्त में रहती है 
झौर उसका चरम उत्कर्ष माधुय में । महानुभाव रूप गोस्वामी ने उज्वलनीलमरि में 
इसे “उज्वल रस' कह कर इस रस का विदद विवेचन किया है। चैतन्य मत की 
भक्तिभावना का महत्वपूरां पक्ष इसी रस सिद्धान्त की मान्यता है । 

चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण ही श्रन्तिम तत्व है । कृष्णा की तीन शक्तियाँ हैं । चित्‌ 
माया श्रौर जीव । चित्‌ शक्ति से भगवान्‌ अपने गुरणों की ग्रभिव्यक्ति करते हैं । राधा 
उनकी छलादिनी दक्ति आ्रानन्द-शक्तत है। क्रप्ण प्रिया ही अपने व्यक्त स्वरूप में 
राधिका कही जाती है । माया शक्ति से भगवातव्‌ जड़ जगत्‌ को उत्नन्न करते हैं और 
जीव शक्ति से श्रनन्त श्रात्माओं की । जीव भगवान से भिन्न है और अ्रणु-परमाणु 
वाला है । जीव और जगत्‌ भगवान्‌ के विशेषण नहीं उनकी शक्ति की अभिव्यक्तियाँ 
हैं। भगवाव्‌ के ईक्षण मात्र से माया में गति उत्पन्न होती है। संप्रदाय में मोक्ष का 
श्र्थ है--भगवान्‌ की प्रीति का निरन्तर अनुभव | प्रेम ही मुक्ति है। भक्ति ही 
वास्तविक मोक्ष है और भगवद-भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है । 

चेतन्य के सिद्धान्त में चरम प्रेम को ही महत्व दिया है। चरम प्रेम परकीय 
भाव में है। परकीय प्रेम भगवत्‌ भावना के माध्यम से पुण्य वन जाता है झोर उसमें 
भाव की पराकाप्ठा है।इस रस साधना के दा माध्यम हैं: (१) नाम साधना 
(२) मंत्र साधना । 

नाम साधना से हलादिनी शाक्षित श्रर्थात्‌ भक्ति को बल मिलता है। यह हला- 
दिनी शवित महाभावरूपा होती है। महाभाव बिना विशुद्ध देह के उदय नहः होता । 
३७ राघारसए जी के मन्विर में श्राज भी ग्रोड़ीय सम्प्रदाय के श्रनुसार पूजा 


होती है । 


दर 


श्री राधा महाभावः* की प्रक्रिया रूपा है । प्रेम रुपिणी राधा झ्रानन्द विग्रह श्रोकृष्ण 
की आ्राहलादिनी दाक्ति हैं। आनन्द तथा प्रेम का घनिष्ट संबंध है । आनन्द आ्रानन्द के 
घनीभूत विग्रह श्रीकृष्ण हैं तो प्रेम की घनीभूत मूर्ति राघा हैं। दोनों का साहचय॑ 
नित्य है । श्रीक्रष्ण भोक्‍ता हैं, श्रीराघा भोग्या हैं । 

चेतन्य मत का विकास माध्व संप्रदाय के ग्रन्तगंत हुआ है श्रतः इसे 'माध्व 
गौड़े वर संप्रदाय' भी कहते हैं । वस्तुतः मध्वाचायं के दव तवाद का विकसित रूप ही 
चैतन्य संप्रदाय में है । 

हरिदासी संप्रदाय में कृष्णा 

विधि विधान सम्पन्न भक्ति को छोड़ केवल रस की उपासना को सवंप्रथम 
महत्व देने वाले स्वामी हरिदास जी ही थे। वृन्दावन में रस की उपासना के वे सर्व 
प्रधम श्राचायं हैं । स्वामी हरिदास के द्वारा प्रवतित संप्रदाय ही हरिदासी श्रथवा टट्टी 
संप्रदाय वहलाता है। स्वामी हरिदास का जन्म १५०५ ई० में हुआ था । वे श्री 
प्राशुघर के शिष्य थे । सं० १५६२ में उन्होंने दीक्षा ली तथा सं० १५६७ में उनके 
उपास्य श्री बांके बिहारी जी का प्राक्स्थ हुआ । यही बाँके बिहारी स्वामी हरिदास के 
ठाकुर हैं । स्वामी जी इन्हें कुज बिहारी भी कहते थे । कुछ विद्वाव्‌ इन्हें निम्बार्क 
संप्रदाय के ग्रन्तर्गंत समभते हैं यहां तक कि निम्बा्क माधुरी" में इन्हें तथा इनकी 
परम्परा के श्रन्य दिष्यों को समान रूप से स्थान दिया गया है किन्तु इनके सिद्धान्त 
निम्तात' संप्रदाय से भिन्न हैं । निबार्काचायं का दाशंनिक सिद्धान्त ढ्व॑ ताह त या भेदा-भेद 
है जबकि स्वामी हरिदास जी ने किसी मत विशेष को मान्यता नहीं दी । भगवत 
रसिक जी ने “नहिं विशिष्टाद्व त हरि, नहिं हरि ढ्व॑ ताद त, बंधे नहीं मतवाद में ईए्वर 
इच्छा दे त' कह कर मतवाद की अवहेलना ही की है | स्वामी हरिदास जी ने वृन्दावन 
में सखी भाव की उपासना का विधान किया जिसमें रसोपासना की प्रधानता थी । भतः 
समस्त दाइंनिक ग्रूढ़ता से मुक्त थी। स्वामी हरिदास जी श्रत्यन्त भावुक भक्त थे। 
संगीत के उच्च कलाकार होने के कारण उनकी साधना स्वरों के सहारे शऔर भी ऊंची 


३८ हलादिनी फराय कृष्णोर झानन्दास्वादन । 

हलादिनी दराय करे भक्तरं पोषन । 

हलादिनी सार प्रंम, प्रेस सार माव। 

मावेर परसकाष्ठा, नाम मसहांसाव ॥ 

सहाभावस्वरूपा श्रीराधा ठाकुरानो । 

घिगुण खानि फृष्णकान्तशिरोमणि ॥ 

कविराज गोस्वामी । 

३६ निस्त्रार्क संप्रदाय के कवियों का प्रकाशित संग्रह । 


च्& 


हो जाती थी । उन्हें पद गाते गाते राधा कृष्णा की लीला का दर्शन होने लगता था वे 
“रुचि के प्रकाश” के रूप में उनके समक्ष खेलने लग जाते थे । इन्हीं के नित्य बिहार 
का गायन स्वामी हरिदास को इष्ट था | यही उनको भक्ति साधना का सार है । 

इन नित्य बिहारी का महत्व संप्रदाय में ब्रह्म से भी अ्रधिक है क्योंकि इन 
भक्तों की दृष्टि में ब्रह्म नित्य बिहारी को झ्राभा मात्र है ।** 

इन कृष्णा का कभी जन्म ही नहीं हुआ और न इनकी बाल लीलायें ही गोकुल 


में ृष्टि गोचर हुई । मथुरा और द्वारिका से इन्हें कोई काम नहीं । रसोपासना वाले 
ऐद्वर्य रूप के प्रति आकपित नहीं होते । वे वृन्दावन में माधुयंभाव में ही दिन रात 
इवे रहते हैं । 

भ्रत: ये कुज बिहारी तो नित्य किशोर वय वाले हैं । उनका कभी जन्म नहीं 
हुआ था । यह जोड़ी तो नित्य है। यह आ॥रादि काल में भी थी, ग्रब भी है और 
आगे भी इसी प्रकार नित्य बिहार में निरत रह कर भक्तों को रस विभोर करती 
रहेगी । 


स्वामी हरिदास जी सखी भाव से उपासना करते थे। सम्प्रदाय में उन्हें 
ललिता सख्ती” का श्रवतार माना जाता है। जिस प्रकार स्वामिनी जू की सखी 
ललिता श्रथनी स्वामिनी जू तथा उनके लाड़िले क्रष्णा की नित्य सेवा प्र मभाव से 
संयुक्त होकर करती थीं उसी प्रकार की भावना स्वामी हरिदास जी अपने हृदय मे 
रखते थे। महल में अ्रन्तरंग सखी का स्थान कर लेना इस भवित पद्धति की चरम 
साधना थी । यह स्थान प्राप्त करना सरल नहीं उसके लिए कुछ साधन बताये गये 
हैं । भक्ति-भाव की प्राप्ति कोई सरल काम नहीं है। भक्त को श्रनेक प्रकार की 
साधनायें करनी पड़ती हैं तब कहीं अनुराग का रंग लगता है श्लौर यह रंग लगने पर 
ही भक्ति साथंक होती है। प्रेम का रंग लगने पर भक्त को देह की 'सुधि-बुधि' भूल 
जाती है। वह प्रेमासव पीकर प्रत्येक क्षण उन्मत्त रहता है । कमल पुष्प को पंखुड़ियों 
को छोड़ जैसे भ्रमर कशिका में पहुंचकर मधुपान करे उसी प्रकार भक्त भी भक्ति के 
भ्रनेक उपादानों को छोड़ “गुह्मति गुह्म' नित्य विहार रस का गुरु की कृपा से आस्वादन 
करता है। यही सखी का श्रन्तरंग प्रवेश है तथा यही सम्प्रदाय की चरम साधना है । 


लाल श्रोर लाड़िली प्रत्येक क्षण विहार में रत रहते हैं । विहार के बिना वे 


४०. निगुण् ब्रह्म जो वरणत बेद । ताको सुनो छुदो एक भेद 
सो नित्य बिहारी की श्रामा श्रादि। मिराकार पुनि बदत जो ताहि 
स्वामी रसिकदेघ--मभक्ति सिद्धान्त मणि ८७-८ 


६० 
एक क्षण भी नहीं रह सकते ग्रतः गर्वोली ग्रौर मानिनी राघा जब मान करने लगतो 
हैं तो भ्रन्तरंग सखी हरिदास ही उन्हें मनाने जातो हैं ।:* लाल की ओर से वह उन्हें 
प्रसन्न करने की चेष्टा करती है । प्रिया का विश्वास सहचरी पर है तथा इस विश्वास 
का वल सहूचरी को है । सहचरी प्रिया जी को रस दान के हेतु प्रेरित करती है ।* ; 
इस प्रकार सहचरी प्रिया-प्रियतम राधा कृष्ण को सुख पहुँचाने में सफल होतो है । 
लाल जी भी सहचरी के प्रति प्रिया के प्रेम और विश्वास को देखते हुए समय पड़ने 
वर सहचरी की दुहाई देते हैं ।*“ स्वामो जी की शिष्य परम्परा में उनके इस सहचरी 
रूप को और भी भ्रधिक प्रस्फुटित श्र पल्‍लवित कर अपनी उपासना में स्थान 
दिया गया है । 

प्रीति की रीति भी लड़ ती ही जानती है। लाल सुकुमार हैं तथा प्रीति का 


सागर प्रथाह है । श्री नित्य विहारिणी राधा ही इस रस में प्रधान हैं, वे प्रालम्बम 
हैं और बिहारी जी ग्राश्नय । 





४१ सम्प्रदाय में स्थूल सान और विरह का स्थान नहीं है केवल रसवर्धन के लिए 
सूक्ष्म विरह की स्थिति मानी गई है । सूक्ष्म विरह अ्र्थात्‌ मिलन में भो विरह 
की व्याकुलता तथा कपट मान इस प्रम के सहायक तथा रस के संचारी हैं । 
इस मान श्रौर विरह का सम्प्रवाय में श्रत्यगत विस्तार से वर्णन किया 
गया है । 

४२ चलिय छूबीली छुबोलो बोलत ! 
श्राज़ु की वानक पर तनु हृटत है, 
कही न जाय कछू स्पाम तोहि रति | 

--स्वा० हरिदास केलिमाल पद सं० ६६ | 

४३ सानि श्रव चलरो एक संग रह कीजे । 
तो कीजे जो बिन देखें जीजे ॥। 
ये ह्याम घन तुम दामनि प्रेस पुछु्ज वरषारस पीज । 
श्री हरिवास के स्वामी स्यामा कुझजबिहारी तेरी प्रीति बांधे बांधे ॥॥ 

--स्वा० हरिवास--फेलिमाल १७ 

४४ राधा. रसिक फुञझ्जबिहारी कहत जू हाँ, 

न कहूँ गयो सुन सुनि राधे तेरी सौँ। 
मोहि न पस्याहु तो सज्भः हरिदासी हुतो पुष्ठि, 
देति भद्बहिघों कहा भयो मेरी सों।॥ 
--स्था० हरिषास--केलिमाल २५ 
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रसिकों की दृष्टि में कुज बिहारी सबसे वड़े (परमेश्वर से भी बडे) तो हैं ही 
किन्तु वे उसके गुणा कम से भी परे हैं। न तो वे सृष्टि के स्थिति लय आदि के पचड़े 
में पड़ते हैं, न प्रभ्ुुता धारणा कर कर्मों का फल देते या जनों की फरियाद सुनते हैं । 
वे स्वयं अवतारी हैं अतः अन्य अंशकलावतारों की भाँति जन्म मरणा, दुष्ट-दमन, 
ग्रात्त-त्राणा आदि के बन्धन में नहीं ग्राते । थे सब कम उन्होंने परमेश्वर या अवतारों 
के लिए छोड़ रखे हैं । वे स्वयं तो भ्रति सुकुमार हैं, सदा बिहार में रत हैं । वे अपने 
को ठाकुर भी नहीं समझते । वे तो निकुज में लाडिली की जूठन पाने को ललचाते 
हैं । सखियों से श्रनुनप करते हैं कि लाड़िली के साथ बिहार का अवसर मुझे प्रदान 
करती रहो । विहार ही उनका ग्राहार है । ठकुराई उन्हें श्रच्छी नहीं लगतो । हरिदासी 
सम्प्रदाय में आगे चलकर हरिदास जी का स्थान प्रिया प्रियतम के साथ ही हो गया । 
स्वामी विहारिणीदास ने प्रिया प्रियतम और स्वामी हरिदास को भिन्न होते हुए भी 
एक माना है। जैसे एक छिलके के ग्रन्दर तोन चने हों, ऐसे ही ये तोनों भी निकुज 
मन्दिर में समान रूप से स्थिति हैं। ये तीनों डी बिहार सुख के भोक्‍ता हैं। युगल 
स्वरूप राघा क्ष्ण तन से सुख भोगते हैं तो स्त्रामी जी मन से । यदि गोर श्याम रति 
सुख से सुखी होते हैं तो स्वामी जी उनके सुख से सुखी होते हैं ॥ उनका यह 'तत्सुख' 
भी द्यामा श्याम के 'तनसुख' का विलास है । 
कहिवे कों तो तीन हैं सुख मिल विल से एक । 
तनु मन बिलसें दोइ मिल मन करि विलसे एक ॥ 
ततसुख विलसे मन मई सो सुख तनहि विलास । 
गोर द्याम तनु सुख सुखी ततसुख श्री हरिदास ।४” 
सम्प्रदाय के रसिक भक्तों ने स्वामी हरिदास की रस पद्धति को इतना अधिक 
महत्व दिया कि राधा कृष्ण के साथ उनको एक कर दिया तत्यदचातु स्वामी हरिदास 
जी उनसे भी बढ़कर उपास्य माने गये । कहा गया कि स्वामी हरिदास जी का भजन 
करने से ही नित्य बिहार की प्राप्ति और प्रिया प्रियतम की प्रीति की प्राप्ति होती है । 
यहाँ तक कहा गया कि लाख बार 'हरि' 'हरि' जबने से लाड़िली उतनी प्रसन्न नहीं 
होती जितनी एक बार हरिदास' नाम उच्चारण करने से प्रगन्न होती हैं । जो हरिदास 
जी का भजन करते हैं उन्हें वे स्वयं वुन्दावन का वास प्रदान करतो हैं ।** 
उपासक की सम्पूर्ण साधना का फल है नित्य बिहार का दर्शन । जब गुरु की 
क्रपा से वह सखी रूप से निकुज में प्रवेश करता है तब उसे श्रौर किसी फल की झ्राव- 
श्यकता नहीं रह जाती । लाड़िली लाल के निरावधि नित्य बिहार का दर्शन ही उसका 
४५ स्वा० विहारिणीवास, सिद्धान्त के वोहा सं० ११५॥। 
४६ स्वा० ललित किशोरी देव-सिद्धान्त की साखी पद सं० २१ तथा ३११ । 
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परम प्राप्य है। इस दर्शन का एक लाभ उपासक को यह मिलता है कि वह गमना- 
गमन तथा जन्म-मरणा के बंधन से मुक्त हो जाता है । यहां मुक्त होने का अर्थ संप्रदाय 
में वह मोक्ष नहीं जिसे साधारण जन चरम पुरुषार्थ मानते हैं । इसका अ्रथ न ब्रह्म में 
मिल जाना है और न स्वर्गादि में पहुंचना । इसका अथं है बिहार की निकुज में नित्य 
स्थिति । जब तक द्ारीर है तब तक सखी मानसी ध्यान में प्रिया की क्ृपा पात्र होकर 
युगल के नित्य विहार का दर्शन करती रहती है । जब शरीर छूट जाता है, तब भी 
सखी सूक्ष्म रूप से सदा सदा के लिए, लाड़िली के साथ रहकर महल की टहल करती 
और नित्य विहार के दर्शन का सुख प्राप्त करती है । 

जिस दिन उपासक को गुरु सहचारी की क्रपा से सखी रूप मिलता है, महल 
की टहल औश्रौर प्रिया का ममत्व प्राप्त होता है, उसी दिन उसे अपना परम प्राप्य मिल 
जाता है । फिर न उसे इस जीवन में कोई प्राप्य रह जाता है न मरण के बाद । 


उपासना के उपास्य कुज बिहारी का बिहार केवल वृन्दावन में होता है । 
वुन्दावन के बाहर ब्रज में भी नहीं । राघा कृष्ण ब्रज में रहते हैं परन्तु इस नित्य बिहार 
के लिए तरसते हैं। परकीया रूप में राधा की कृष्णा से क्षणिक भेंट ही होती है 
स्वकीया रूप में सास-ससुर का संकोच तथा गृह का मिलने से रोकता है किन्तु स्वा० 
हरिदास के नित्य बिहारी युगल सदा एक रस श्रखंडित विहार करते हैं ।* 

वास्तव में नित्य विहार रस का समुद्र है। उस समुद्र से रस की एक बूद 
खलक कर ब्रज में पड़ गई, उसी से ब्रज में चारों प्रोर प्रानन्द ही आनन्द हो गया ।*“ 

ब्रज में एक नायक ग्लौर अनेक नाथिकाए हैं | अतः एक रस विहार नहीं हो 
सकता । स्वा० हरिदास जी के विहार में एक लाल ही चकोर हैं, एक लाड़िली ही 
चन्द्रमा । इन दोनों का संबंध ह॒ढ़ पातिब्रत से जुड़ा है। ग्रतः यहाँ एक रस विहार 
चलता रहता है । यही वास्तविक श्यृंगार रस है ।** 

प्रारम्भ में कहा जा चुका है कि स्वामी हरिदास जी के भक्ति रस का सिद्धान्त 
वुन्दावन में श्रनूठा है। उसके विषय में परम्परा के स्वामियों द्वारा कहा गया है कि 
दूध तो सभी को कहते हैं, चाहे वह श्राक के पौधे से निकले चाहे वट वृक्ष से, सेमल 
से या मेड़ के थन से । किन्तु ये सारे दूध गो के दूध की क्षमता तो नहीं कर सकते । 
लोग सफेद देखकर उसको दूध कह देते हैं, परन्तु वास्तविक दूध को तो स्वाद जानने 
वाला ही पहचान सकता है । इसी प्रकार सभी निकुजों का “उज्जवल रस" कह दिया 
४७ स्वा० विहारिणी दास सिद्धान्त के पद--पद सं० १४२ 
४८. स्वा० ललित किशोरो देव धिद्धान्त के पद सं० ७, ७००-७०३ तफ 
४६. स्वा०विद्यारिणिदास-सिद्धान्त के दोहा सं० ५१७-२१६ 
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जाता है परन्तु वास्तव मे वृन्दावन का नित्य निकु ज रस कौन सा हे इस ममंज्ञ हो जान 
सकते हैं। भ्रन्य सम्प्रदायों का भक्ति जान तो गंगाजल के समान है, जिसे किसी भो 
अनुयायी रूपी पात्र में रखा जा सकता हैँ । किन्तु ललिता सखो रूय स्वामी हरिदास का 
उपासना-तत्व सिहनी के दूध के समान है, जो या तो सस्कार प्राप्त सिह-शावक के 
उदर में पच सकता है ग्रथवा उम्त स्वर्णा पात्र के समान तपे हुए साधक हीं ग्रहणा कर 
सकते हैं | इनके श्रतिरिक्त श्रन्य के लिये वह अहितकर है ।”* 
राधावल्‍लभ संप्रदाय में कृष्ण 
श्री राधा वल्‍लभ सम्प्रदाय इन्दावन का प्रमुख सम्प्रदाय है । श्रीकृष्ण तथा 
राधा हस सम्प्रदाय के उपास्य है। भक्ति में मायुर्य भावना की जो धारा निम्ब्राकांचार्य 
ने श्रारम्भ को थी राधा वल्लभ सम्प्रदाय मे श्राकर उसका विकास हम्ना । राधा बललभ 
सम्प्रदाय की भावदूर्ण माधुर्य उपासना का श्रेय श्री हित हरिवंश गोस्वामी को है । सं० 
१५५६ में उनका जन्म हुआ था और वे संवत्‌ १५६०७ में वृन्दावन झाये थ । संवत्‌ 
१५६१ की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशों का उन्होंने अ्रपने प्रभु श्री राधा वलल्‍लभ जो का 
पाट महोत्सव किया एवं पांच आरती और सात भोग वाली सेवा पद्धति प्रारंभ की । 
मुरलिकावतार श्री हित हरिवंश जो अ्रत्यन्त भावुक भक्त थे। वे राधा कृष्ण 
की माधुय्योपासना में प्रतिक्षण लीन रहते थे । राधा बल्लभ सम्प्रदाय में नित्य बिहारो 
युगल को उपासना की जाती है किस्तु उनकी भाव पद्धति की विशेषता है - राधा को 
धधानता । उनकी “हरिते प्रथम पूजियत राघा' श्राराध्या मुख्य रूप से राधा तथा उनके 
द्वारा उन्हीं के सम्बन्ध से मधुर सम्बन्ध वाले कप्णा उन्हें प्रिय ध | युधमं बौधिनी के 
प्रनुसार श्री राधा के चरणों में सुन्दर श्याम की श्रधिक आसक्ति देख कर ही हित 
हरिवंश उन पर रीके हैं । श्रतः राधा वल्लभ सम्प्रदाय में श्री कृष्ण राधा के ग्रनुसंग 
से पूजित होते हैं। वस्तुत: राधा ही इस सम्प्रदाय की दृष्ट है | वे कृष्ण की प्राराष्या 
हैं तथा प्रेम स्वरूपा हैं । मधुर रस सुधा सिन्धु के सार से श्रगाघ बनी हुई हैं । श्री 
राधा के प्रेम में पढ़कर श्याम सुन्दर चारों ओर से इतने सिमट गये हैं कि सृष्टि रचना 
भ्रौर पालन की बात तो दूर वे नारद आदि भक्तों को भी भूल गये हैं श्र्थात्‌ श्रीकृष्ण 
१० सम्प्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नोर । 
ललिता सखी उपासना, ज्यों सिहिन को छीर ॥ 
ज्यों सिहित को छोर, रहे कुन्दन के बासन । 
के बच्चा के पेट, और पट कर विनासन ॥ 
“भगवत' नित्य बिहार, परो सब ही को परदा । 
रहै निरन्तर पास, रसिकवर सस्ती सम्प्रदाय ॥ 
“भगवत रसिक की वाणी 
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का ग्रन्तर्यामों शक्तिमान तथा सृप्टिकर्ता का स्वरूप यहां विस्मृत हो गया है | तथा वे 
एक परम प्र मो के रूप में हा ृज्यनीय है । ये कृष्णा कुज विथियों को उपासना करते 
है । इसमे उनको अपनी भगवत्त। ही विस्मृत हो गयो है तथा वे विशुद्ध प्रं म स्वरूप 
हा गये है | उक्त सम्प्रदाय म॑ राधा वललभ कृष्णा की उपासना का निर्देश इस बात 
का सकेत करता है कि इस सम्प्रदाय में उस कृष्ण की उपासना है जो राधा को स्वयं 
ग्र।राधना करता है | वे दोनों परम प्र मो ह॑ अभिन्न है, एक ही चने के दो दल के 
समान है, भ्रद्धव है परस्पर सुख प्रदान करने मे सलग्न है । 


सम्प्रदाय मे तत्सुख सुखित्व भाव को बड़ा महत्व दिया गया है। राधा ग्रर्थात्‌ 
स्वामिनी जू जो कुछ करती है वह क्ृप्णा को सुख पहुंचाने हेतु तथा जो कुछ कृष्णा करते 
है वह सदेव राधा को सुख पहुंचाने हेतु होता है | श्रीकृष्णा राधा के साथ बिहार में रत 
रहते है । उनका यह नित्य विहार अनन्त काल से चल रहा है और निरन्तर चलता 
रहेगा ॥ दोनों को ग्रवस्था किशोर है ग्रतः वह नित्य किशोर अवस्था वाले हैं। राधा न 
स्वकोया है और न परकोया हो । हित हरिवंश जी के श्रनुसार स्वोकोया में मिलन है 
विरह नहीं । उधर परकोया में विरह है परन्तु मिलन का पूर्ण सुख नही । इसीलिए 
प्रंम के साम्र।ज्य म राधा स्वीकोया भो हे तथा परकीया भी । श्री हिताचायं ने इस 
सिद्धान्त को चकई और सारस के दृष्टान्त से प्रकट किया है। प्रकृति में सारस नित्य 
संयोग का झ्रोर चकई वियोग का प्रतोक है । सारस वियुक्त होने पर जोवित नहीं रहता 
प्रौर चकई प्रति रात्रि वियोग ज्वाला का मान करतो रहती है । चकई को यह स्थिति 
देख कर सारस के मन मे उसके प्र म॒ के प्रति सन्देह होता है। झर वह आ्राइचयं करता 
है कि परम दुखदायों वियोग को स्थिति में भी चकई के शरोर में प्राण कैसे रहे जाते 
हैं । चकई को सारस के इस सन्देह पर तरस श्राता है और वह कहतो है कि सारस 
श्रपनो प्रिया के वियोग को यदि एक क्षण भो तेरा शरोर सहन कर सकता तब तू मेरी 
पोड़ा को समझ सकता था । तू तो वियुकत होने पर तुरन्त मर जाता है ओर तेरा मन 
वियोग के प्रभाव का अनुभव नहा कर पाता । “'श्रो हित हरिवंश कहते हैं कि विरह के 
बिना श्ंगार रस की स्थिति शोचनीय है । सर्देव प्रिय के पास रहने वाला सारस प्रेम के 
मम को क्‍या जान सकता है । इस प्रकार संयोग और वियोग दोनों के अपूर्णा होने के 
कारण रस को वही स्थिति आदर्श मानी जा सकती है जिसमें संयोग भौर वियोग एक 
साथ उपस्थित रहकर अपने भिन्न प्रभावों द्वारा प्र म के एकान्त ग्रनुभव को पुष्ट बनाते 
हो । वृन्दावन रस में इसी स्थिति का ग्रहएा किया गया है : संयोग की परावधि तो यह है 
कि एक क्षण के लिए भी दोनों वियुक्त नहीं होते श्लोर वियोग की सीमा यह है कि 
नित्य संयुक्त होने पर भी प्पने को भ्रनमिले मानते हैं । 
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श्री हित हरिवंश जो ने रास को अत्यन्त महत्व दिया द॑ ।) इस रासलाला के 
लिए राधा बल्लभ सम्प्रदाय किसी गोलोक को कल्पना नहीं करता वह तो साक्षात्‌ 
वृन्दावन में हो होती है। 

सम्प्रदाय मे राधा का मान वर्णित है । वे मान करता है कृष्ण मताते है किन्तु 
इस मान को स्थूल रूप में स्वीकार न करके सम्प्रदाय ने सूक्ष्म मान को हो स्वीकार 
किया है । सम्प्रदाय में श्ट गार रस चरमा्कर्प पर पहुंच गया है । पूरां चन्द्र ज्योत्स्ना, 
यमुना पुलिन, पावस, शरद, वन-बीथिका कुज आदि का उद्दीपन विभाव की दृष्टि 
से वर्णन किया गया है | निकुज रस के विचार से ऐसे समस्त वरणंन नित्य विहार के 
पोषक माने जाने चाहिये । जिस प्रकार प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रेम पाश में 
भ्रावध्य होकर रति क्रीड़ादि करते है और आन्त में सुरत प्रसंग आ्रादि काम भोग में 
उनकी रति का पयंवसान होता है। ऐसे ही राधा और कृष्ण के नित्य विहार में 
दाम्पत्य भाव से प्रगाढ़ प्र म का वर्णन होता है। अन्तरंग भावना में इसका पक्ष 
प्राध्यात्मिक ही स्वीकार किया जाता है | लौकिक हृप्टि से नित्य विहार श्ग गारमय 
प्रतीत होता है किन्तु भावना के उदात्तीकरण द्वारा उनका आ्राध्यात्मिक रूप ग्न्तत: 
नेत्रों के सम्मुख भ्रा सकता है। राधावललभ सम्प्रदाय में हित-तत्व प्रधान है । यह 
हित तत्व क्रीड़ापरायरा तत्व है । श्री हरिवंश की दृष्टि में एक 'हित' हो भोक्‍्ता, 
भोग्य और प्रे रक प्रेम के नित्य प्रकट रूप में क्रीड़ा कर रहा है। यह प्रेम का हो 
विशेष पर्यायवाची वनकर राधावल्लभ सम्प्रदाय के काव्य में प्रकट हुआ है | यों तो 
वात्सल्य सख्य श्रादि रसों की लीलायें भी हैं किन्तु इनमें से किसी में 'हित' के सहज 
पूरं स्वरूप श्रादि व्यक्त नहीं हुए । उसके लिए उज्ज्वल रस ही एकमात्र सहज एवं 
प्रेम के चरम परिपाक का उपाय है । सम्प्रदाय में परस्पर प्रेम ही हित है । 
श्री हित हरिवंद ने कहा--यत्किचिद्‌ हृहयते सृष्टां सर्व हित मय विदुः”” श्रर्थात्‌ 
संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, उसे ही हित समझो | हित मंगलमय शुद्ध प्रेम 
है । उज्ज्वल रस में प्र॑म के जितने सुन्दर श्रौर समृद्ध रूप प्रकट होते हैं उतने भनन्‍्य 
किसी रस में नहीं। श्रतः राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में उज्ज्वल रस का ही बोलबाला है । 
राधा कृष्ण की श्रनेक लीलाञ्नों का वर्णान सम्प्रदाय के कवियों ने किया है । यह वर्णंन 
नित्य विहार के श्रन्तगंत हुआ है | “रसो वेस:” श्र्‌ति के भ्रनुसार परम तत्व प्रे मस्वरूप 
है। श्रत: राधावललभ लाल का अपनी आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा के साथ वृन्दावन 
को निभृत निकुज में नित्य, अखण्ड, एक रस प्रम क्रीड़ा करना ही उनका नित्य 
विहार है । इस विहार में न मान है, न विरह और न व्यवधान । रस, रूप, प्र म 


५१ उन्होंने ही रास मंडल को स्थापना को थी जहाँ श्राज मी नित्य लीला को 
स्थिति मानी जाती है । 
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झ्रौर प्रानन्‍्द के प्रतोक राघा कृष्ण के नित्य विहार को ध्यान-उपासना हो राधावललभ 
सम्प्रदाय की साधना का परम लक्ष्य है । 

राधाक्प्णा सहचरी तथा वृन्दावन नित्य विहार के पोषक तत्व माने गये है । ये 
तत्व परस्पर तत्सुख सुखी भाव से प्रेरित हैं। सहचरी गण शुद्ध रति की साक्षात्‌ 
प्रतिमा हैं वे राघा तथा क्रष्ण दोनों को सुख पाते देखकर सुखी हैं । वे विविध भाँति 
से उनको सेवा करतो है श्रौर उनके सुख के लिए ही अ्रपने को उन पर न्‍्योछावर कर 
देतो है । वृन्दावन सम्पूर्ण रूप से अपने फल, फूल, लता, वृक्ष, कुज के द्वारा राधा 
कृष्ण की सेवा में तत्वर रहता है। वृन्दावन के लता गुल्म आ्रादि श्रन्य प्रकृति लता 
गुल्मों से भिन्न प्रकार के है | वे भक्तों के ही स्वरूप हैं जो राधा-माधव को क्रीड़ाओं 
को देखने के लिए धरती तल पर गवतरित हुए है । 

राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सखी सम्पदाय है। राधा कृष्ण की निकुज लोला में 
केवल सहचरीगणा को ही प्रवेश करने का अ्रधिकार है। भक्त को राधा कृष्ण का 
नेक्‍्ट्य प्राप्त करने के लिए सहचरी बनना पड़ता है। सुर-मुनियों को दुलंभ इस 
निक्‌ज लीला में केवल भक्त रूपो सहचरोगणों को ही प्रवेश करने का अधिकार है । 
व राधा कृष्णा को नहलाती, खिलातो, पिलाती श्यूगार सज्जा करती तथा रुचि के 
भोजन कराती हैं । तत्पद््चात पान का बीड़ा खिलाकर शयन कराती हैं । जागने का 
समय होने पर नाना प्रकार के वाद्य तथा संगीत सुनाकर जगातों तथा उनका नाना 
भाँति से मनोरंजन करती हैं। हित हरिवंश जी के मत में राधा कृष्ण का क्रीड़ा 
विहार सहचरी सखियों द्वारा ही सम्पन्न होता है। श्री युगल किशोर सहचरियों को 
सुख देने के हेतु इसकी रचना करते हैं । सखियाँ केवल विहार को सम्पन्नता में ही 
सन्तुष्ट नहीं हो जातीं । वरव्‌ वे सब प्रकार की सेवा में नित्य तत्पर रहती हैं । इन 
सखियों का जहां प्रवेशादि कायं है वहाँ शान्त दास्य सख्य तथा वात्सल्य भाव वाले 
भक्तों का प्रवेश सम्भव नहीं हो सकता । स्वयं श्रोकृष्ण इन सखियों को चाद्रुकारिता 
में संलग्न रहते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रकार प्रिया का प्रसाद प्राप्त होता है। रासेद्वरी 
राधा को रास में प्रवेश कराने का भ्रधिकार सखियों को होता है । वे बड़े चातुय॑ 
से भ्रपनी प्राराष्या राधिका को रास के लिए बुला लाती हैं। नित्य परायण इन 
सखियों का स्वरूप भ्रन्य सम्प्रदायों में वर्णित गोपी भाव से स्वंथा पृथक एवं स्वतल्त्र 
अस्तित्व वाला है। वल्लभ सम्प्रदाय की गोपियों के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति रति भाव 
होता है । किन्तु राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में यह सखियाँ श्रीकृष्ण के प्रति रति भाव से 
अ्नुरक्त नहीं होतीं । वरन्‌ श्रीकृष्ण इनको झपनी आराध्या राधिका की किकरी जान 
कर इनके प्रति ग्रपने स्नेह भाव को व्यक्त भी करें तो भी सखियों में इस प्रकार की 
भावना नहीं जागती । सखियों के मन का तत्सुख सुखी भाव ही इनकी सामान्य गोपी 
गरा से पृथक विशेष स्थान का अधिकारी बना देता है। उनका हृदय राधा माधव के 
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विश्वत निक्‌ ज में परस्पर मिलन से इतना प्रमुदित होता है कि वे ग्रात्मविभोर होकर 
तया मतवाली बनकर नाचने लगती है । जब कभी राघा द्याम से रूठकर मान करना 
भ्रारम्भ कर देती है तो सहचरी राधा को मनाकर श्रीकृष्ण के पास कुज कुटीर म 
ले जातो है । 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय वतंमान वृन्दावन मे अत्यन्त महत्ववूरं सम्प्रदाय है । 
राधावल्‍लभ लाल को काण्ठ प्रतिभा जिसको स्थापन। श्री हित हरिवंश जी ने की थो 
श्री राधावललभ के मन्दिर में श्रव भी विराजमान है । श्री राधावललभ लाल राधा 
एवं कृष्णा का सम्मिलित स्वरूप है । उनकी साज सज्जा भी दोनों के अनुरूप होती हू । 
पीताम्बर और चूनरी दोनों ही पहनाये जाते हैं। राधा को गद्दी सेवा है जो इस बात 
को सूचक है कि सम्प्रदाय में राघा ही अ्रधीह्वरी है अर्थात्‌ वे कृष्णा की भी 
श्राराध्या हैं । 
शुक अथवा चररादासी सम्प्रदाय में क्रृष्ण 
प्रस्तुत सम्प्रदाय के प्रवतंक श्री श्याम चररणादास जी थे । उनका जन्म सं० 
१७६० में डहरा नामक ग्राम में हुआ था । कहा जाता है कि इन्होंने सखो रूप से रास 
का दर्शन प्राप्त किया एवं वंशीवट में श्री सुकदेव जी ने स्वयं प्रकट होकर इन्हें नवधा 
भक्ति के प्रसार की ग्राज्ञा दो । दिल्‍ली जाकर इन्होंने धर्म प्रचार किया । इन्होंने “भक्ति 
सागर' नामक एक बड़ा ग्रथ लिखा जिसमें श्रनेक छोटे बड़े ग्रथ हैं । ग्र थ ब्रज भाषा 
में है। इनके प्रधान शिष्यों में ५२ पुरुष तथा सहजोबाई और दयावाई नामक दो स्त्रियाँ 
यों । सहजोबाई ने दया प्रकाश तथा दयाबाई ने 'वाणी' लिखी है । 
सम्प्रदाय के लोग तिलक लगाते तथा पीले वस्त्र पहनते हैं। संक्षेप में इनके 
मत्त का सिद्धान्त इस प्रकार है :-- 
“राघा कृष्णा उपास्थ घमम भागवत हमारों। 
निज वृन्दावन धाम मुक्ति सामीप निहारो ॥ 
तोरथ गंगा जान वृत्त ग्यान रस को धारो। 
क्षमाशील संतोष दया नित हिये विचारों ॥ 
सम्प्रदाय शुकदेव मुनि, श्राचायं द्याम चरणदास। 
“राम रूप' तिन पद शरण, नवघा भक्ति विलास ॥/+ 
श्रपन 'अभ्रमरलोक लीला” नामक ग्रथ में श्री चरणदास वृन्दावन के चिन्मय 
स्वरूप क्रा ध्यान करते हैं श्रोर वहां चार द्वार, चौसठ खम्भों से युक्त चबूतरे पर रंग- 
महल की कल्पना करते हैं । श्रनेक सखी सहेली यहाँ परिक्रमा करतो हैं । 





४२ श्री रूप साधुरोशरण--श्री शुक सम्प्रदाय पृ० ५० में उद्ध,त 
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“भास पास मधु कुज हैं, बीच लाल को धाम । 
चरणदास कू दीजिए, सखियन में विसराम ॥। 
यहां श्रीकृष्णा के बामांग मे श्री राधिका जो विराजमान हैं | घोंसठ खम्भों के 
सहार चोसठ सखी खड़ी है। यहाँ अ्रखण्ड रास होता रहता है :-- 
“अप्रखण्ड रास लीला श्ममर, नित वृन्दावन घाम | 
नित बिहार जहाँ होत है, चरनदास को वास ॥ 


यह सम्प्रदाय भी सखी भाव से माधुयं का उपासक है | बृन्दावन को ही ये 
धाम मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़ध॒वाल ने इन्हें निगु णी बताया है। इनकी वाणी में 
“प्रनहद आ्रादि छाब्दों में ऐसा प्रतीत होता है परन्तु ये मूतियूजा भी करते हैं | श्री राधा 
कृष्णा श्रोर शालिग्राम की पृजा इनके यहाँ होती है। वास्तव म इनमें निगुरणा श्रौर 
सगुरा पद्धत्तियों का विलक्षणा मेल है । 

श्री प्राणनाथ जी के धामी सम्प्रदाय में कृष्ण 

इस सम्प्रदाय के प्रवतंक श्री प्राणनाथ जी थे । इनका जन्म नवानगर मे सं० 
१६७५ में हुआ था । सं० १७३६ में प्रापने सूरत में अपने स्वतन्त्र मत का प्रवर्तन 
किया । इनके गुरु श्री देवचन्द्र जी स्वामी हरिदास जी की छिष्य परम्परा में एक प्रन्य 
हरिदास नामक महात्मा से दीक्षित हुए थे । ग्रतः ये निम्बाक सम्प्रदाय के ग्रन्तगंत हैं । 
पन्ना के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल सं० १७४० मे श्री प्राणनाथ जी के शिष्य हुए । सं० १७५१ 
मे श्री प्राणनाथ प्रभु नित्य धाम को पधारे । सम्प्रदाय के प्रमुख स्थान पन्ना, सूरत और 
जामनगर में हैं । ये श्री राधा कृष्णा की रास लीला के उपासक हैं तथा सखी भाव से युगल 
को मानसी झ्ाराधना करते हैं। सम्प्रदाय में श्रापके “श्री मिहिर राज' श्री जी साहब, 
मरु, इन्द्रावती, इ दिरा, महामति ग्रादि नाम भी प्रचलित हैं। झ्रापकी वाणी 'महावाणी' 
या 'श्रीमुख वाणी' कहलाती है । इस सम्प्रदाय को “निजानन्दीय' श्रोकृष्ण प्रणामी 
तथा मिहिरराज पंथी सम्प्रदाय भी कहते हैं| श्री प्राणनाथ जी, श्री बांके बिहारी जी 
के किरीट तथा मुरली को सेवा करते थे । 


श्री प्राणनाथ जी के हृदय में श्रीकृष्ण साक्षात्कार के फलस्वरूप जो प्र म सागर 
उमड़ा उसको प्ापने प्र म, इदक, शराब, तारतम ज्ञान, भक्ति इत्यादि नामों से पुकारा । 
आपने श्रीकृष्ण लीला के व्यावहारिकी, प्रतिमासिकी, वास्तवी तीन भेद माने जो क्रमदः 
श्रेष्ठ हैं । नित्य ब्रज लीला व्यावहारिको लीला है। नित्य रास्त लीला, प्रतिमासिकी 
है एवं दिव्य ब्रह्मपुर की वास्तवी लीला को ब्रह्मानन्द मानकर ये उसकी उपासना करते 
थे । श्री द्यामा जू ठकुराहन “रासेह्वरी श्री राधा पर आपका भअनन्य प्रेम था। श्रीकृष्ण 
की पराभक्ति करने का उपदेदा भ्रापने दिया है । श्री प्राणनाथ जी की वाणी के भ्रन्तगंत 
“श्री धाम की पहेली” में घाट, पुल, महल, चबूतरा, पहाष्ठों वाले धाम का वर्णन है, 
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योगमाया प्रकरणा म रास का तत्व बताया है तथा भागवत को सार' मे ब्रह्म लोला, 
ब्रज लीला, रास लीला की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता बतायी है। 

वंशीग्लि के ललित सम्प्रदाय में कप्ण 

ललित सम्प्रदाय राधा क्ृष्णा भक्ति को लेकर चलने वाला एक नवोन सम्प्रदाय 
है । इसे वंशीग्रलि जी का सम्प्रदाय कहा जाता है। यह सम्प्रदाय एक प्रकार के चार 
ग्राचार्ों में श्री विष्णु स्वामी की परम्परा मं रखा जा सकता है । श्री वंशी अलि जी 
ने अपने सम्प्रदाय का मर्म बताया है कि हमारा ललित सम्प्रदाय है । नाथान्तर से 
इसे रुद्र सम्प्रदाय श्रथवा विष्णु स्वामी सम्प्रदाय भी कहते हैं । सम्प्रदाय के प्रन्य 
कवियों के विवरण से भी सिद्ध है कि वंज्ी श्रलि जी के ललित सम्प्रदाय का सीधा 
सम्बन्ध विष्णु स्वामी से है और इसका नाम ललित सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय पर 
स्त्रामी हरिद।स द्वारा प्रवरतित हरिदासी सम्प्रदाय का तया राधा वल्लभ सम्प्रदाय का 
विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । इसमें सल्ली भावोपासक तत्व विद्यमान हैं ।”३ 
सम्प्रदाय में राधा को विशिष्ट स्थान का अ्रधिकारी माना जाता है | यह स्थान 

हरिदासी एवं हरिवंशी सम्प्रदाय से कुछ झ्रौर भी विशेष है । श्री वंशी ग्रली की हृष्टि 
मे श्रो राधा का ही ग्रमर नाम ब्रह्म है । वे ही परा शक्ति के रूप में सवंत्र सूत्र की भांति 
व्यात हैं श्रोर समस्त जड़ चेतन उन्हीं स्वतत्रता के आधीन हैं। किन्तु श्रो राघा 
स्वॉपरि होते हुए भी भक्नत पराघोन हैं| श्रोकृष्णा चन्द्र श्री राधा के अनन्य भक्‍त है 
ब्रत: उनके साथ समान भाव से विहार करने के लिए हो श्रां। राधा ने श्रवतार ग्रहण 
किया है । श्रो राधा सर्वेश्वरो हैं अत: विहार में उनकी समानता और कृष्णा पत्नोत्व 
भक्तों के ग्रानन्द के लिए हो है । वंशी श्रलोजी ने राघा को दाशनिक ग्राधार भी दिया 
है । राधा प्राधान्य के प्रभाव से महारास में राधा हो महारास की ठोक वैसो नायिका 
है जिस प्रकार श्री भदृभागवत में श्रीकृष्ण | ग्रत: यहाँ श्रीकृष्ण की स्थिति सेवक के 
समान है । वंजी श्रली जी ने कहा है :-- ः 

“सेव्य सदा श्री राधिका सेवक नंद कुमार । 

दूजे सेवक सहचरी, सेवा विपुल विहार ।”*“ 


५३ वंशी श्रलिजी ने बरसाने में श्री ललिताजी की उपासना करके भ्री प्रियाजी का 
दर्शन पाया :-- 
श्री बरसाने बरस बरस द्ादस हढ़ कीनों । 
श्री ललिता-सेंग श्रापु लाड़िली दरसन दीनों ॥ 
रहस-केलि-माघुयं. मधुर पद लोला गायी । 
प्रंम-पंथ श्रति ग्रूढ़, तासु पदवी दरसायी ॥ 
--श्री राघाचरणा गोस्वामी नथ-मक्तमाल 
५४ दृदय स्वस्व-५ । 
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यहां सखियाँ राघा को हो अपना पति मानतो है । इन राधिका जो को प्राप्ति 
श्री ललिता सखी का प्राश्नय लेने से हो सकती है | प्रत: ललिता ही सम्प्रदाय की गुरु 
है । यहां तक कि ललिता जी के जन्म-दिन की बधाइयों भ्रौर मंगल के पदों की रचना 
भी सम्प्रदाय के कवियों ने की है। श्री ललिता के ही प्रंचल मश्रिया-प्रियतम नित्य 
विराजते है | वे श्री ललिता जी के ही सहचर है। तीनों एक प्राण हैं। वास्तव में 
श्री राधा, लाल, ललिता श्लोर वृन्दावन मे कोई भेद नहीं है । ये सब॒ ही श्री राधा के 
रूप हैं ।”* 

प्रिया प्रिय का नित्य विहार सहचरी की इच्छा के अनुकूल ही होता है। ललिता 
जो करती हैं वही लाल ललना की माता है लो लाल ललना करते हैं वही ललिता फो 
प्रिय है। ललिता ही उपासक के नेत्रों की पुतलियों में बेठकर ललित रूप का दर्शन 
कराती है | जो प्रिया प्रिय क। तन मन से प्यारों है, वे ललिता उन पर अपने प्राणों 
को न्‍्योछावर करती हैं । सम्प्रदाय की उपास्या श्री राघा हैं जो श्री कृष्णा के साथ 
नित्य विहार में रत है। श्री नित्य विहार रस संयोग वियोग से परे है। इस नित्य 
विहार की प्राप्ति राधिका चरणा कमल क्पा बिना नहीं होती । रमापति, शुक, नारद 
भो श्री राधा को प्पने ध्यान में भी नहीं पा सकते । उनकी प्राप्ति सखी भाव से हो 
हो सकती है । स्वयं श्रोकृष्णा भी सखियों के ही चरण क़पा बल से श्री राधिका चरण 
कमलों को प्राप्त कर सकते हैं यही श्री वंशी श्रलि जी का सिद्धान्त है ।** 

मीरा-सम्प्रदाय में कृष्ण 

मीरा-सम्प्रदाय को प्रवतंक मेवाड़ की रानी मोराबाई कहो जाती है। इनका 
जन्म सन्‌ १४६८ ईसवीं में हुआ । कविता-काल * ६४वीं शती है। ग्राचाय प्रवरतित 
सम्प्रदायों की किसी परम्परा में उन्हें नही रखा जा सकता । श्री हितहरि वंश जो तथा 
स्थामी हरिदास जी की भाव-पद्धति भी उन्होंने कभी नहीं प्रपनायी । उनमें कृष्ण के 
प्रति पति-भाव को लक्षित कर कुछ विद्वानों न उन्हें चैतन्य सम्प्रदाय का समभने में 
भूल की हे । वुन्दावन भाने पर जीव गोस्वामी से जो उनकी भेंट की किवदंती है, 


५५ श्रो राधा मेरी बनथलो, राघा हो है साल। 
श्री सलिता राधा रूप हैं, हों भो राधा घाल॥ हृदय स्बस्थ २६ 
५६ जय जय शभ्रो राधिका पद कमल | 
सखो जन सन सोदकारी, रसिक जोवन झसल। 
रसापति सुकदेव नारद नहों पाषत ध्यान ॥ 
मंद सूनु लहत कृपा बल सक्तलो चरन प्रमान॥ 
--अंझो पभ्रलिशु को बातो 
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कदाचित उसी आधार पर ऐसा कहा जाता है किन्तु मीरा वस्तुतः किसी भी सम्प्रदाय 
की नहीं थी । उन्होंने किसी को गुरू नहीं बनाया था। रेदास को उनका गुरू माना 
गया है किन्तु वे रेदास की शिष्या नहीं थीं ।7” उन्हें बचपन से क्रृष्णा को पति रूप में 
पाने की धुन थी किसी अन्य को देखने की न उन्हें आवश्यकता थो और न अवकाश 
ही । कृष्ण श्रनन्य रूप से मीरा के प्रभु, प्र मी तथा पति हैं। कृष्ण की बाल-लीलाझों 
का उन्हें ज्ञान तो था । कालियानाग नाथने की लीला का वर्णन भी उन्होंने अपने एक 
पद में किया है किन्तु उनका कृष्ण के प्रति प्रेम माघुयं भाव का ही था । माघुय॑ 
भाव में हो उनकी झासक्ति थी । युवा काल की प्रेम तथा माघुयं से भीनी लोलाए' ही 
उनका प्राण हैं, जिनमें कृष्ण से उनका सीधा सम्पर्क है। इस सम्पक में राधा का 
अस्तित्व नहीं है । यहाँ तो मोरा ही राधा है । एक-दो स्थलों पर जहाँ राधा का नाम 
उन्होंने लिया है वहाँ भी कदाचित उनका तात्पयं श्रपने से ही दै। मीरा के हृदय में 
कृष्ण की सांवली मूर्ति बसी हुई है । मोर मुकुट, पीताम्बर श्रौर गले में वेजयन्ती माला 
घारण करके मुरली बजा बजा कर वृन्दावन में जो गउयें चराता है वही कृष्णा उनका 
प्रियतम है । राघा वन कर मीरा उनके साथ लगी फिरती है। जब्र दिखाई नहीं देते 
तो विरह की तीब्र अनुभूति से व्याकुल हो जाती है । उन्नायन प्रेम में मतवाली होकर 
वह प्रपने प्रियतम को विभिन्न नामों से पुकारती है । हरि, रमेया, राम, नारायरा, 
जगदीश नामों से वह कृष्ण की अभिन्नता प्रकट करती है तो सांवलिया, गिरघर, 
गिरघर नागर, गिरधर गोपाल, मोहन, मदन मोहन आ्रादि नामों से कृष्ण के 
पर्यायवाची छाब्दों का प्रयोग करती है । इसके श्रतिरिक्त प्यार में पिया, प्यारे तथा 
लंगर भी कह कर कृष्णा को पुकारती है । भिन्न मनस्थिति भें एक ही कृष्ण को 
विभिन्न नामों से पुकारती है । प्रत्येक भावपूर्ण स्थिति में कृष्णा ही उनके भालंबन 
हैं । श्रपाथिव श्रालंबन के प्रति संयोग की भावना कल्पना मात्र नहतो है भ्ौर इसी से 
संयोग की भावना के साथ-साथ वियोग का दुःख सताने लगता है। विरह से प्रारम्भ 
होकर विरह में हो समाप्त होने वाली उनकी गम्भीर प्रे म-साधना में तपाये हुए सोने 
के समान वह निमंल तेजस्विता है कि उसके सामने पड़ने वालों की लोकिक श्य गार- 
भावना भी शुद्ध हो जाती है ।/* मीरा की भक्ति भावना में कृष्ण अग्रपना ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा पारलौकिक अ्रस्तित्व समाप्त कर प्रेम की परिपू्ंता और रस निष्ठा 
के प्रतीक बनकर रह गये हैं। प्र म-साधना की इसस बड़ी ऊँची शौर चैतन्य स्थिति 
की कल्पना नहीं की जा सकती । इस स्थिति में ईश्वर द्वदय के श्रन्तगंत में श्रात्मसात 
५! डा० श्री क़ष्ण लाल--मीराबाई (जोघन चरित श्रोर श्रालोचना) १० १४३ । 
५८ भुवनेदवर नाथ सिश्र 'माधव--मसोरा की प्रंस साथना पृ० २६। 

५६ डा० श्री कृष्ण लाल--भीशाबाई पृ० १५६। 


श्ण्र 


होकर अन्यतम बन जाता है ।** मीरा के गोपी के हृदय का अवलापन, कमंठ 
दार्ंनिक का पुरुषार्थ, भावुक का उत्कृष्ट प्रेम, चिन्तनशोल की विराक्ति, साधक की 
लगन है तथा भक्ति की प्रेम जन्य विवशता स्वाभाविक भोलेपन और माभिक माधुय 
की कोमलता के साथ विद्यमान है इसी से संतों और भक्त योगियों और दाशंनिकों की 
चेतना तथा दब्दावली उनके प्राण स्वरों का कंपन में विद्यमान है ।*' 

मीरा कृष्ण प्रंम की वह भ्रलोकिक मन्दाकिनी है जिसकी प्रतिभा सामान्य 
मानव भावों के गंदले नालों से उमड़ाई हुई किसी भक्ति-भाव-भरिता-कन्दलिता सरिता 
में पानी नितान्त असम्भव है ।** 


६० प्रो० रामेश्वर प्रसाद शुक्ल “अ्रंचल'-- भीरा की वेदना' से । 
६१ प्रो० शांभुप्रसाव बहुगुरा--'जनस जोगिण सीरा' से ६ 
६२ डा० उदयनारायरा तिवारी -- सोरा को सक्ति साधना । 


पाँचवा अध्याय 


पाँचवा श्रध्याय 
मध्ययुगीन साम्प्रदायिक हिन्दी 
काव्य में कृष्रा 
वल्‍लभ सम्प्रदाय में श्री कृष्ण 


नसास--श्रीकृष्ण 

रूप--बाल एवं किशोर 

लीला---ब्रजलीला गोकुलीय लोला 

धाम--गोकुल वृन्दावन एवं गिरिराज 

परबह्म कृष्ण--वल्लम सम्प्रदाय के प्रमुख कवि सूरदास तथा श्रष्टछाप के 
प्रन्य सात कवि हैं। वल्लभ भ्रथवा पुष्टि सम्प्रदाय की हिन्दी कविता का रूप इन्हीं 
कवियों में प्राप्त होता है। रस स्वरूप ब्रह्म का कृष्ण के रूप में श्रवतरण समस्त 
चर्म के इतिहास की पश्रपूर्व॑ घटना है। ये कृष्णा भक्त-कवियों के कण्ठ का हार हैं। 
वल्लभाचायं के सिद्धान्त के श्रनुसार ब्रह्म का सैद्धान्तिक निरूपण भी इनके काव्य में 
प्राप्त होता है तथा ब्रह्म का रसमय-प्रवतरण--क#ष्ण--के विभिन्न रूपों का भी । 
मंगलाचरण के पश्चात सूरसागर के पहले ही पद में सूर ने निगु रा ब्रह्म का अत्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु भ्पने इष्ट कृष्ण की सग्रुण लीलाग्रों को कविता का विपय 
बनाया है वस्तुतः वल्लम सम्प्रदाय के कृष्ण निगुणा भ्रोर सगुणा दोनों ही हैं ।" वेद 
उपनिषद्‌ जिसका निगुण कहकर यहा गाते हैं; वही सगुए नन्‍्द की प्रे म-डोर में बँध 
गया है । जो मनवाणी से श्रगोचर ब्रह्म हैं वही भक्तों के लिये श्रवतार धारण करता 
है। जिनके स्वरूप का वर्णन वेदों ने नेति-नेति कहकर किया है वही भक्तों के बढ में 


१ प्रविगत गति कछ्ु कहत न झावे । 
रूप रेख गुन जानि जुगुति बिनु, निरालम्ब मन चक्रित घाव । 
सब विधि शभ्रगम विचारहिं तातें सूर सग्रुन लोला-पद गावे ॥ 
-+-सूरसागर पद्व सं० २ 


१०६ 


होकर देह घारणा करके प्रथ्वीतल पर लोला के हेतु आता है ।* नन्दगोपाल नन्द के 
सम्मुख हंस रहे हैं किन्तु नन्द उनका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते । नियुण ब्रह्म 
सगुरः लीला कर रहा है, उसे पुत्र समभने की भूल कर रहे हैं ।३ वह अच्युत, 
अविगत, श्रविनाशी, परमानन्द तथा सुख की रास है, धरती का भार हरण करने के 
लिये शरीर धारण करता है ।* 

कृष्ण परब्रह्मा हैं| वेदान्त शास्त्र में जिसे “ब्रह्मा कटा गया है. स्मृति अथवा 
१राणों मे जो परमात्मा छब्द से संज्ञिक हे, भागवत शास्त्र में जिसे भगवान शब्द से 
व्यक्त करते हैं वही पुष्टिमार्ग में रस स्वरूप श्री कृष्ण हैं। परब्रह्म आ्रादि सनातन 
औ्ौर भ्रन्तर्यामी हैं ।” वेद की श्र तियाँ जिस ग्रात्मतत्व को नियुर बताती हैं उसो को 
शुद्धाह॑ त सिद्धान्त में परब्रह्म कहा गया है ।* केवल एक ब्रह्म है प्रन्त में ये प्रनेक 


२ वेव उपनिषद्‌ यहा कहें निगुनहि बतावें। 
सोइ ब्रह्म होये नन्‍्द की दावरी बंधावे ॥ 
ब्रह्म ग्रगोचर मन वाणी ते भ्रगम श्रनंत प्रसार । 
भक्तन हित श्रवतार धारि जो करि लीला संसार । 
गोबिन्द तेरोइ स्वरूप निगम नेति-नेति गाये। 
भक्तन के वश इ्यामसुन्दर देह धरे प्रावे। 


--सूरसागर 
३ हँसत गोपाल नन्द फे श्रागे नन्‍्द स्वरूप न जाने । 
नियु ए ब्रह्म सगुण लोला ताहिब सुत करि माने ॥ 
--परमसातन्‍्द वास 
४ तुम श्रच्युत श्रविगत अविनासी, परमानन्द सदा सुखरासी । 
तुम धनु घारि हस्यों भुव भार, नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥। 
--सूरसागर 
५ भ्रावि सनातन परब्रह्म प्रभु, घट-घट प्रन्तर्यामी । 
---प्नूरसागर 


६ परश्रहा शुद्ध भव त है--सूर ने उसका इस प्रकार वर्णन किया है : 
पहले हों ही हाँ एक। 
श्रमल, भ्रकल, श्रज, भेद विवर्जित, सुनि विधि विसल विवेक । 
सो हों एक पझनेक भांति करि शोमभित नाना भेष। 
ता पाछे इन ग्रुननि गाए ते हों रहि हों अवशेष ॥ 
--म्नूरसागर, द्वितीय स्कंघ 
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रूप उसकी उत्पत्ति हैं ।” एक में ही समाकर एक हो जायेंगे । सच्चिदानन्द ब्रह्म के 
चिद्‌ अंश से जीवों का विषय बनाया है । त्रस्तुत: वललभ सम्प्रदाय के कृष्ण निगुण 
और सगुरा दोनों हैं । 


वरब्रह्म निगुणा भी है और सगुण भी । इस प्रकार वह विरुद्ध धर्माश्नय है । 
श्रीकृष्ण सब धर्मों के श्राश्षय रूप हैं, इसोलिये वे घर्मी कहलाते हैं । इनमें विरुद्ध धरम 
भी एक साथ रहते हैं यही इनकी विशेषता और विचित्रता है ।* कृष्ण थे, कृष्ण है 
औ्रौर ग्रन्त में क्रष्ण ही रहेंगे ।* ब्रह्मा पूर्णां है। पुर्णां में से पूर्णा निकल जाने पर भी 
धुर्ण रहता है ।*” वे निविशेष और निगुंण होते हुये भी सविशेष प्रौर सगुण हैं । 
यदि वह श्रगम्य है तो गम्य भी । श्रहदय है तो हृश्य भी। वह असंख्य नेत्र. मुख, 
कान और पद वाला है तो इनसे सर्वंथा रहित भी । 


श्रक्षर ब्रहम--कृष्ण ही अक्षर ब्रह्म हैं। निगुरा ब्रह्म प्रपनी अनेक शक्तियों के 
साथ अपनी प्रात्मा में निरन्तर आंतर रमणा करता है इसलिये वह 'ग्रात्माराम' 
कहलाता है । उसको जब बाह्य प्रकार से रमण करने की इच्छा होती है तब स्वांतः 
स्थित दिव्य प्रानन्द धर्मों वाले श्रपने आ्राधिदेविक रूप से वह ग्रपनी शक्तियों के साथ 
वाह्य रमण करता है। यही श्रानन्द धर्मों वाला उसका वाद्य प्रकट रूप पुरुषोत्तम 


७ मिधथ्या तन को सोह बिसारि, जाइ रह्यो मावे गृह वारि। 
करत इन्त्रियत चेतन जोई, मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ 
---सूरसागर द्वितीय स्कन्ध 
चेतन घट-घट है या भाई, ज्यों घट-घट रवि प्रमा समाई । 
घट उपजो बहुरो नशि जाई, रवि नित रहे एक ही माई ॥ 
-+स्ूरसागर, तृतोय स्कम्ध 
८ जाके उदर मधि जग सबे, सो देवकी उदर सधि श्रबे । 
श्रागे कृष्ण, पाछे कृष्णा, इत कृष्णा, उत कृष्ण, 
ज्ित देखो तित कृष्ण ही मई री । 
--छोतसस्‍्वासी पद संप्रह 
१० ब्रह्म पूरन एक ट्वितोय न कोऊ। 
दीप तें दीप उजारी, तंसे हि ब्रह्म धर-घर बिहारी ॥ 
-+सूरसागर 
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कहलाता है । यह परब्रह्म का ही आधिदैविक साक्षात रूप हे ।** इस पुरुषोत्तम 
में भ्रनन्‍्त शक्तियों की निरन्तर स्थिति रहती है। ये सब शक्तियाँ पुरुषोत्तम के सदा 
ग्रधीन रहने वाली हैं। जब पुरुषोत्तम को वाह्म-रमण करने की इच्छा होती है तब 
वह अपने दो विभाग करके एक को पुभाव एवं द्वितीय को स्त्रीभाव के रूप में प्रकट 
करता है | जैसा कि पहले कहा गया है ब्रह्म पूर्ण है। अपने श्रानन्द का स्वाद लेने 
की जब उसे आकांक्षा होती है तब अपनी शक्तियों को जगत में प्रकट करता है । 
इससे उसकी पूर्णता में कोई न्‍्यूनता नहीं ग्राती । उनका द्वितीय अन्तर्यामी रूप 
पुरुषोत्तम में स्वामिनी भाव एवं स्वामिनों में पुरुषोत्तम भाव से स्थित रहता है । 
निविड़ कुज में जहाँ कोई नहीं ग्राता दम्पति रस केलि में सुखपूवंक संलग्न रहते हैं । 
यह कुज गोवर्धन गिरि पर (श्रीनाथ जी) स्थित है। वहाँ रत्नों का सिहासन है ।*३ 
सृष्टि के सम्पुरां अरट्राईस तत्व ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण देवता, माया प्रकृति तथा श्रादिपुरुष 


११ सोभा प्रमित भ्रपार प्रखण्डित श्राप प्रात्मारामप । 
पूरन छह प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम ।॥। 
भ्रावि सनातन एक श्रनूपम शभ्रविगत श्रल्प प्रहार । 
ऊंकार श्राविवेद असुरहन निगुन सगरुन श्रपार | 
---सूरसारावली 
ब्रह्मा रुद्र इन्द्राविक देवता ताको फरत विचार | 
पुरुषोत्तम सबही को ठाकुर इह लीला प्रवतार ॥ 
--परमानन्द सागर 
श्रविगत, श्रादि प्रनन्त श्रतूपम अ्रलख पुरुष प्रविनासी । 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निजलोक विलासी ॥ 
जहूं वृन्दावन भ्रादि श्रजर जहां कुजलता विस्तार | 
तहेँ बिहरत प्रिय-प्रीतम दोऊ निगम भूंग ग्रुजार ॥ 
जहें गोवर्धन पर्वत सनिमय, सघन कंवरा सार । 
गोपिन मन्‍्डल सध्य विराजत, निस दिन करत बिहार ॥ 
खेलत खेलत चित में श्राई सृष्टि करन वस्तार | 
ब्रपने श्राप करि प्रफट छियो है हरी-पुरुष अवतार ।॥। 


१२ गोवर्धन गिरि रत्न सिंहासन दम्पति रस सुख मान। 
निषिड़ फुज जहें कोऊ न भ्रावत रस बिलसत सुख खान ॥। 


१०६ 


श्रीपति लक्ष्मोनारायरा ये सब कृष्ण के ही भष्ठा हे ।" कृष्णावतार म॑ प्रकटित श्राकृष्णण 
स्वयं साक्षात परब्रह्म थे ।* 


सूर को भ्रनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति है तथा प्रास्था कृप्ण के ब्यूहात्मक तथा 
गुणावतारों में । राम श्रौर दिव को उन्होंने माना है परन्तु राम को कृष्ण का व्यूहा- 
त्मक श्रवतार ओर झिव को उन्हीं का गुणोवबतार माना है | हरि राम, गोविन्द वस्तुत 
मूर के लिए कृष्णा के हो स्वरूप है और इनको स्तुति भो कृष्णा को स्तुति है तथा 
कृष्ण-प्रं म की प्राप्ति का साधन है । नन्ददास ने क्रृष्ण के प्रति भ्ननेफ स्तुतियों में प्रपन 
भाव प्रकट किये हैं। दद्ाम स्कंध भाषा में वे कहते हैं--हे प्रभु ग्राप परम पुरुष है, 
सब जड़ चेतन के श्राप ही कारणा है; श्राप ही पालनकर्ता; आप हो तारने वाले प्रौर 
श्राप ही संहार करने वाले है ! जो विश्व व्यक्त गव्यक्त है, वह श्रापका हो रूप है । 
काल फा विस्तार भी आपकी लोला का विस्तार है। सत्र प्राणी भी आप ही के 
विस्तार स्वरूप हूँ प्रर्थात्‌ प्राणीमात्र आप हो के स्वरूप है । प्राप सर्वव्यापी, प्रन्तर्यामी 
हैं, सबके ईदा झौर ग्रच्युत है । सम्बूर्णं प्रकृति और सम्पूरं शक्ति, तोनों गुणा, जोब, 
जीवन सब कुछ झाप हो हैं | सवंत्र आपके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है । है 
करुणानिधि । श्राप मुझे अ्रपनी भाव भक्ति दाजिए । नन्ददास ने कृष्णा की उपासना 
के भतिरिक्त कृष्णा की धूर्णा प्रानन्द-शक्र्ति राधा को भो उपासना की है । कृष्ण दास, 


१२ सदा एक रस भ्रलतण्डित प्रादि प्रमादि प्रतूप । 

कोटि कल्प बीतत नह जानत विहरत युगल-स्वरूप ।। 

सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि साया सब विधि काल | 

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब हैं प्रंत्न पुपाल। --समूरसारावलो 
१४ श्रपने श्रंस श्राप हरि प्रगटे पुरुषोत्तम निज रूप । 

नारायण भ्रुवमार हर॒यो है श्रति श्रानन्द स्वरूप ॥ . --सू रसाराबलो 
१५ परम पुरुष सबहिन फे कारन, प्रतिपालत तारत संघारन । 

व्यक्त श्रव्यक्त जु विधष्य श्रनुप, बेद बदत प्रभु तुम्हारों रूप । 

तुम सब मृतनि को बिस्तार, देह प्रान इन्द्री प्रहुंकार । 

काल तुम्हारों लोला श्रीघर, तुम व्यापी तुम श्रव्यय ईइघर। 

तुम हो प्रकृति सकित सब तुम ही, सत रज तसम जे ले ले उम हो । 

तुम हो जीवन तुम ही जोब, सब ठाँ तुम कोउ भ्रवर न बीच । 

८ >< >< 28 
हे करुणा निधि करुणा कोजं, श्रपनी भाव मगति रति दोज । 
--वह्मयम स्कंध, दष्याम भ्रध्याय 


११० 


कुम्भनदास, चतुभु जदास, गोविन्द स्वामी तथा छोत स्वामी के काव्य मे कृष्णा का रस 
रूप मुखर हञ्मा है । थे पाँच कवि केवल रस-रूप परब्रह्म श्रीकृष्णा के उपासक थे ।* 
गोपी-कृष्ण का प्र प, राधा कृष्णा का विहार, रास, होलो, भूला तथा विभिन्न उत्सवों 
पर ग्रायोजन । इनमें #प्ण का रसात्मक रूप प्रकट हुम्ना हे । 
सप्रदाय मे श्रीकृष्णा पूर्णा रस स्वरूप हैं। वे रसात्मा है रनेश एवं रसिकेश है। 

वैधो भक्ति की सीमा तक संप्रदाय में बवाल भाव ग्राह्य है । वेधो ग्रववा नवधा भक्ति 
से ग्रागे बढ़कर रागनुगा भक्ति के साक्ष्य रसिकेश श्रीक्रृप्णा हैं। वे सवेतोभावेन मधुर 
है। बलल्‍लभ के मधथुराकष्टक का तात्वथं लेकर -न सम्प्रदायो कवियों ने श्रीकृष्ण को 
मधुराधिपति ग्लौर मधुर भावापप्न पाया है| ये स्वयं रसस्वरूप हैं ग्रतः उनका यह 
रसात्मक स्वरूप सम्प्रदाय का आराध्य स्वरूप है । रस नायक क्रृष्ण रास ब्रिहारी हैं । 
तथा ग्रनन्त रसों के प्रधिनायक है । रास विलास में उनका मधुरतम रूप प्रस्तुत हुप्रा 
है । संगीत नृत्य एवं रास इनसे जढ़ चेतन सब स्तब्ध हो जाते हैं । मुरली रव से यमुना 
स्थिर हो जाती है | जड़ चंचल हो जाते हैं तथा चर जड़ हो जाते हैं । रास से चन्द्रमा 
का रथ रुक जाता है श्र पट्मास की एक रात्रि हो जाती है। नृत्य से वासुकि झ्नोर 
काली जैसे नाग मंत्र मुग्ध हो जाते है । रस स्वरूप कृष्णा के इस रसात्मक आवाहन से 
वशीभूत होकर गोपिकायें मर्यादा एवं आ्रायं पथ का त्याग कर देतो हैं । पति एवं पुत्रों 
को त्याग कर चित्र विचित्र शगंगार क्ये चलो आरती हैं। कमनीय किशोर मूर्ति शंगार 
रसात्म श्रीकृष्ण मे एकत्र है |” प्रम लक्षणा भक्ति के लिए एक मात्र श्रादर्श भूता 
ब्रज गोपिकाये है । ब्रज गोपिकायों की भक्ति भावना को लेकर चलने वाले इन कवियों 
ने जो रसात्मक ग्नुभूतिरयाँ प्रस्तुत को हैं वे हिन्दी में ग्रननन्‍्य एवं ग्रद्वितीय हैं । रसात्मक 
कृष्ण स्वयं साध्य ग्रथवा फल रूप हैं। उनके इस स्वरूप को सिद्ध करने वाली नित्य 
सिद्धा स्वामिनी राधा एवं ब्रजांगनाए है । 
१६ रस हो में वश कोने फुबर कन्हाई। 

रतसिक गोपाल रस ही रोभत, रसमिल रस त्यज माई ॥ 

पिय को प्र सरस सुन्यो है रसोलो बाल रस सें घबचन श्रवन सुखदाई । 

चतुभु ज प्रभु गिरघर सब रसनिधि रसता भिलि है रहसि दृदय लपटाई ॥ 


--चतुभु जदास 
नन्‍्दलाल संग. नाचत नवल किसोरी । 
जहां रसिक गिरिघर शब्द उघटत ग्रग्न थुड्भर थुड्भून होरी । 
गोविन्द प्रभु वनी नवनागरों गिरधर रस जोरी। 
-+गोषिन्द स्वामी 


१७ कुस्मनवास पथ संग्रह 


हज कक १११ 

श्राचायं वललभ ने गोपियों के तीस भेद किये है । हिन्दी के कवियों ने भा 
पुष्टितत्व वाली गोपांगनाओं को हो विशेषकर लिया है । यशोदा आरादि ग्रन्य गोविकाए' 
भाव क्षेत्र तक सीमित हैं । रस क्षेत्र वालो गोपिकाओों के दर्दन ऊखल-बंधन से आरम्भ 
हो जाते हैं। ऊखल बंधन उन्हों के कारण होता है । पदचात्‌ दान लोला, पनघट, 
लीला, यमुना तट पर विहार हररा ग्रादि लोलाग्रों म॑ इस रसात्मकता के दर्शन स्थान 
स्थान पर होते है । इसके उपरान्त कृप्छा के रसात्मक चित्रण में इन कवियों ने संयोग 
बियोग के भनेक चित्र प्रस्तुत किये ह । क्रप्णा के गोपो बल्लभ स्वरूप को लेकर हो 
भक्ति काल में रीति तत्वों का समावेश हुप्रा । कृष्ण का बहुनायकतत्व, उनको केलि- 
विलास विविध भांति का संयोग छांगार इन पुष्टि मार्गोष भक्तों में मिल जाता है । 
पुष्टिमार्ग की दास्य भक्ति के ग्रालंबन फृष्शा--वल्लभाचायं के श्रनुसार ग्रत्म 
दोप-प्रकाइन, विनय, याचना, दीनता, समपंणा तथा भगवान का सर्व सामथ्य की 
प्रनुभूति के भावों को दास्य भक्ति के अंग कहा जा सकता है । सूरदास ग्रादि 
वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने कृष्णा के प्रति दास्य भाव को भक्ति प्रदर्शित की है ।"< 
प्रभु शरणागत वत्सल है ।१* पतित पावन है ।** उन्होंने ग्रनेक पाषियों को तारा है । 
इसीलिए भक्त भी तारने की उनसे प्रार्थना कर रहा है ।** व्याध, गीध-गनिका और 
गज को तारा । केशी, कंस और मुप्टिक को मारा । सुदामा के तंदुल खाकर तोनों 
लोक का वैभव उन्हें प्रदान कर दिया । गौतम ऋति की पत्नी झहिल्या को पाषाण 


१८ कृपा झ्रब कीजिये बलि जाऊ । 

नाहि मेरे श्रोर कोऊ (बॉल) चरए कमल बिनु ठाऊ ॥ 

हो भ्रसोच श्रकृत श्रपराधी सम्मुख होत लजाऊ । 

तुम कृपालु करुनानिधि केशव श्रधम उधारन नाऊ ॥ 

करके द्वारा जाइहो ठाढ़ो देखत काहि सुनाऊँ । 

भ्रशरन शरन नाम तुम्हारो, हों कामी फुटिल सुमाऊ ॥ 

कलंकी श्रोर मलीन बहुत में सेंसमेंत बिकाऊ। 

सूर पतित पावन पद श्रम्बुज क्‍यों सो परिहरि जञाऊँ ॥ --सूरबास 
१६ जो हम भले बुरे तो तेरे । 

तुम्हें हमारी लाज बड़ाई बिनती सुन प्रभु मेरे ॥ 


सब तजि तुम दरणागत श्रायो निजकर चरण गहेरे । -पझ्नर दास 
२० दोनानाथ श्रव बार तुम्हारी । 
पतित उधारन विरद ज,नि के बिगरी लेउ संवारी ॥ -- सूरदास 


२१ प्रभु हों बड़ी देर को ठाड़ो । 
प्रौर पतित तुम जंसे तारे तिनही में लिखि रालो ॥ -म्नूरदास 


शहर 


से पूव॑वत पवित्र नारो बना दिया ।' जरासंब का वध किया ३३ गुरु पुत्र को वापस 
लाकर दिया ।*< द्रोपदी का चीर बढ़ाया । महापापी अ्रजामील को बातों ही बातों में 
तार दिया ।*” पूतना मारी, कालिया नाग नाथ लिया । दुर्योधन की मेवा त्याग कर 
भक्त बिदुर फे घर साधारण साग खाया । इन हरि की महिमा का पार नहीं है। वे 
हरिण, घनश्याम कान्ह, मोहन, बलबीर, केशव, नन्दनन्दन, नंदलाल, माधव, गोपाल, 
प्रभु, गोविन्द, भगवान, प्रभु प्रादि नामों से पुकारे गये है। एक-एक गुएा का कथन 


प्रनेक बार हुआ है ।** 


२२ व्याध-गीध-गनिका-गज इनमें को ज्ञाता। 
सुमिरत तुम प्राए तहेँ, त्रिभुवन घिरूपाता । 
केसि-कंस दुष्ट मारि, मुप्टिक कियो घाता। 
धाये गजराज-काज, फेतिफक यह बाता। 
तोनि लोक विमष दियो, तंदुल के खाता । 
सर बस प्रभु रीकि देत, तुलसी के पाता । 
गौतम फी नारी तरोी, नेंकु परत्ति लाता। 
श्रोर को है तारिवे कौं, फहो कृपा-ताता । 
मांगत है सूर प्यागि जिंहि तन-मन राता । 
अपनी प्रभु मक्ति देहु, जासों तुम नाता।॥ 

२३ जीत्यो जरासंघ 

२४. संवीपन सुत तुम प्रभु दोने, विद्या-पाठ करयो 

२५ प्रजा मील बातनि हो तारयो 

२६ तुम हरि, सांकरे के साथो। 
हमारे निर्धा फे धन राम । 
धन्‍त फे दिन को हैं घनस्याम । 
ऐसे कान्ह भक्त हिलकारी | 
सोहन के मुख ऊपर बारी। 
हरे बलबोर बिना को पीर। 
जिन जिनहीं केसब उर गायो। 
हमें नंदनंदन मोल लिये। 
सूरदास की सब प्रविद्या दूरि करो नंदलाल । 
साधो जू, सो भ्रपराधी होँ। 
झब में नाज्यो बहुत गुपाल । 
प्रभु हों सब पतितन को टोको । 
रे मन गोविन्द के द्ध रहिये । 
झबकी रालखि लेहु भगवान। 


---मू रवास 
---सूरदास 
-- सूरदास 
--सुरबास 


--सूरदास 
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परमानन्द दास की दास्य भक्ति में सूर का सा ही भाव हे । जिस पर कमला- 
कान्त द्रवित हो जाते हैं वह चाहे घास-लकड़ो बेचने वाला हो परन्तु छत्रधारी हो सकता 
है ।** कृष्णा दीनदयाल हैं, पतित पावन हैं, उनका यश वेद उपनिपद्‌ गाते हैं ।२< कृष्ण 
दास की विनती में कुछ श्रन्तर है । उन्होंने कृष्णा के ही गुणा गाये हैं ।** जबकि सूरदास 
ओर परमानन्ददास ने उन्हें व्यापक रूप में देखा है। भ्रजामिल श्रौर गज की चर्चा 
करके विष्णु रूप की, अहिल्या के तारने का स्मरण करके राम रूप की, हिरणाकश्यप- 
वध का स्मरण करके नृसिह अभ्रवतार की; बिदुर झौर सुदामा की चर्चा करके कृष्ण के 
ऐद्वरयं रूप की बिनती की है। वेद उपनिषद्‌ जिसे गाते हैं वही कृष्णा है. जिसको ब्रह्मा 
कहकर व्याख्या को गई है। सूर और परमानन्द दास को छोड़कर अन्य पुष्टि मार्ग के 
कवियों की रचना में प्रार्थना के पद हैं परन्तु उनमें दास-भाव की प्रार्थना नहीं है । 

सरूय भक्ति के प्रालम्बन कृष्ण--सख्य भक्ति कृष्ण के प्रिय सखा मानकर की 
जाती है । स्वार्थ रहित मैत्रो जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में श्रेष्ठ मानो जातो है 
इसी प्रकार भगवान के प्रति की गई मैत्री भो प्रादर्श मानो जाती है। भागवत में ब्रज 
के निवासी नन्दगोपों को ब्रह्म। जी ने अपनी स्तुति में श्रेष्ठ बताया है जिनका परमानन्द 
पूरा सनातन ब्रह्म भिन्न है। वललभ संप्रदाय में अष्टछाथ भक्तों को कृष्ण के प्रष्ट 
सखा माना जाता है। २५२ वेष्णावन को वार्ता से विदित है कि कुछ भक्त वस्तुतः 


२७ जापर कमला कान्त ढरें। 
लकरी घास को बेचन हारो तासिर छन्र घरें ॥ 
विद्यानाथ श्रविद्या समरय जो कछु चाहें सोद करें । 
रीते भरें मरे पुनि ढोरें जो चाहें तो छेरि भरें ॥ 
_ सिद्ध पुरष श्रविनादी समरय काहूते न ढरें। 
परमानन्द सदा यह सम्पति मन में कबहु डरें ॥ 
-- परसानन्द बास 
ए८ ताते तुम्हारो मोहि भरोसो भाव॑ । 
दीन दयाल पतित पावन जस बेद उपनिषद गाज ॥ 
-परसानन्द दास 
२६ ज॑ ज॑ लाल गोवर्घनघारी, इस््रमांन भंग कीनों । 
बास बाहु रासरूपो गिरिनायक दासनि को सुख दोनों ।। 
सात दिवस सुरपति पशिहास्थो गोसुत सोंग न भोनों । 
कृष्णाबास स्वामी मोहन के पॉय परयो मति होनों ॥ 
“ हुष्णदास 
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मानसिक जगत में सख्य भक्ति वा प्रनुभव करते हुगे श्रीनाथजी के स्वरूप के साथ 
मित्र का सा व्यवहार भी करते थे। 


सुदामा के प्रति कृष्ण वी मंत्री प्रसिद्ध है। सूर ने इसका वर्णन किया है । 
दूर से हो सुदामा को मलिन वसन और क्षीणा शरीर वाला देख कर अपनी शैया से ही 
स्क्मणि को छोड़ कर कृष्ण ग्रागे आये । सुदामा से मिलकर नैनों में जल भर लाये । 
कृष्णा का दर्शन तथा स्पर्श करके सुदामा की पीड़ा मिट गई। सुदामा के लाए हुए 
चावल कृप्ण ने ज्योंही चचाए कि कमला ने हाथ पकड़ लिया |” कृष्ण अपने ग्वाल 
सखाओं के साथ विविध प्रकार के खेल खेलते हैं । आँख मिचोनी का खेल हो रहा है । 
कृष्ण की श्राँखें मुदी हुई है । बलराम तथा धन्य सखा भागकर छिप गये हैं |?" 
वृन्दावन में कृष्णा जब गायें चराने जाते हैं तो श्रीदामा श्रादि सखाझ्नों को साथ ले जाते 
है । जहाँ तहाँ वे सब क्रीड़ा करने लगते हैं | गायें बिखर जाती हैं तब भाग कर सब 
उन्हें घेरने लगते हैं ।!* दही खाते समय बाल विनोद करने का एक पद परमानन्द 


३० बूरिहि ते देखे घलबोर । 
झपने खाल सखा सुदामा, मलिन बसन प्ररु छीन शरोर ॥ 
पोढ़े हुते प्रयंके परम रुचि रुक्मिणो चमर डोलावत तोर । 
उठि प्रकुलाइ श्नसने लीने मिलत नेन मरि झाए नोर॥ 
८ ८ >< >< | 
वरसन परसि हृष्टि संमाषन, रहो न उर प्रंतर फछु पीर । 
सूर सुमति तंदुल चबात हो, फर पफरयो फमसला गई भोर ॥ 
-- प्रवास 
३१ हरि तब श्रापनि श्रांखि मु दाई । 
सख्वा सहित बलराम छिपाने जहाँ तहां गये भगाई ॥ 
--सूरदास 
३२ चराघषत वृन्दावन हरि गाई। 
सखा लिए संग सबल श्रोदामा डोलत हैं सुखपाई ॥। 
क्रीडा करत जहाँ तहाँ सब मिलि प्लानन्द बढ़ाद बढ़ाह । 
बगरि गई गेयाँ बन बोथिनि देखो झति प्रकुलाई ॥ 
कोउ गए ग्वाल गाइ वन घेरन कोऊ गए बछठ लियाइ । 
झापुहि रहे झकेले बन में कहें हलघर रहे जाइ॥ 
-+सूरदास 
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दासका है ।?? नन्ददास ने भी कुछ पद लिखे हैं। सखाझों के साथ कृष्णा का ग्रामोद- 
प्रमोद तथा 'छाक” खाने के प्रसंग ही अन्य कवियों की रचनाओं में श्रघिक मिलते हैं । 

गोपी बललम कृष्ण--वल्लभ सम्प्रदाय की उपासना गोपी भाव की सूरदास 
और नन्ददास ने श्रीभदूभागवत्‌ गीता तथा श्री वल्लभाचार्थ कथनों का अनुकरण 
करते हुए कहा हे--“भगवान सभी भावों से भजनीय हे” ।* फिर भी इनको भक्ति में 
प्रधानता सभी भाव की ही है जो परकीया स्वकोया तथा मातृ हृदय के रूप में प्रकट 
हुई हैं । गोपियों में अ्रन्यपूर्वा, श्रनन्यपूर्वा तथा सामान्या तीन कोटियाँ हैं। इनमें 
अन्यपूर्वा वे गोपियाँ थीं जिन्होंने कृष्ण को लोकलाज श्रौर वेद-मर्यादा त्याग कर 
परकीया भाव से भेजा था । अनन्यपूर्वा गोपियों ने कृष्णा को पति भाव से भेजा था। 
वस्तुतः भ्रन्यपूर्वा एव प्रनन्यधूर्वा दोतों ही कृष्णा से माधुयं-भाव का प्रेम करने वाली 
गोपषियाँ थीं। कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाली गोपियाँ सामान्या थीं। 
परकीया भाव से प्रेम करने वाली गोप बघुयें थो जिन्हें गोगरागनी कहा गया। 
स्वकीया भाव से भजने वाली ब्रज की कुमारियाँ थीं जिन्हें 'गोपी' कहा गया । 
ब्रजांगनाए बयोबृद्ध गोपियाँ थीं जो कृष्णा को बालभाव से स्नेह करतों थों । 

सूरदास भ्ौर परमानन्ददास को वात्सल्य-भक्ति भ्रन्य भ्रष्ट छाप भक्तों की भक्ति 
से प्रधिक बढ़ो चढ़ी थी । 


सूरदास तथा नन्ददास में सामान्या गोपियों का भाब चरम उत्क्ष को प्राप्त 
हुप्रा है। चतुभु जदास ने भी बाल लीला का गान किया है। पालने में कृष्ण को 





9३. धाजु दधि मोठो मबन गोपाल | 
मावत मोहि तिहारो रूठो चंचल नयन विद्याल ॥ 
थ्राने पात बनाएं दोना, दिये सबन को बांट | 
जिन महि पायो सूनो रे भंया, मेरो हयेली चाट ॥| 
बहुत दिनन हम बसे कुमुदबन कृष्ण तिहारे साथ । 
ऐसो स्वाद हम कबहूँ न चाखत्यो सुन गोकुल ने नाथ ॥ 
आपुन हँसत हँसावत ग्वालन मानसलोला रूप । 
परमानन्व॒प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप ॥। 
--परमसानन्व वास 
३४ भज जेहि भाव जो मिले हरि ताहि त्यों, भेद भेदा नहीं पुदष नारी । 
सूर प्रभु स्पाम ब्रजबास प्रातुर काम मिलीं बनधाम गिरिराज़ घारो ॥ 
“-सूरसागर 
सर्वमाउ भगवान कान्‍्ह जिनके मन माहों । --रासपठ्जाध्यायी, नंददास 
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सुलाती हुई भावना इस प्रफार वर्णित हुई है | हे लाल पालने में झूलों, मुस्कराशो, 
हाथों से भ्रांखों को मत मलो अन्यथा हाथ काजल से भर जायेंगे और भ्राँखें लाल हो 
जायेंगी ।२* मेरा नन्‍्हा गोपाल कब बड़ा होगा । इस मुख से मधुर वचनों से मुझे मां 
कहकर कब पुकारेगा' यद्योदा मां की यह लालसा भक्त का जीवन है ।** यशोदा कृष्ण 
का मुख चुम्बन करके कौर लिये हुए आंगन में दोड़ते हुए बालक कृष्ण को भोजन करा 
रहो हैं ।** कृष्णा के ठुमुक ठुमुक चलने का वरांन भी परमानन्द दास ने ग्रामीण परि- 
वेद में किया है । एक दिन कोई काछिन बेर बेचने श्राई । वह ननन्‍्द के घर भी बुलाई 
गई । काछिन की श्रावाज सुनते ही आँगन में सूखते धानों को छोटो-छोटो उ'गलियों 
की श्रज्जुलि में भरकर बालक कृष्णा भो उत्सुकता के साथ ठुमुक ठुमुक चलकर प्रा 
गये । माता ने उठाकर मुख चुम्बत फर लिया | 
यशोदा खड़ी होकर दही मथ रही है । ऋष्ण से कहती है तनिक ठहरो मैं प्रभी 

तुम्हें माश्नन देती हूँ । उन्हें भूख लगी है यह सोचकर झातुर दहो मथती जातो है । 
ल्याम को भुलावा देने के लिए कुछ न कुछ बात पूछनों जातो है। वे कुछ भी नहीं 
३५ पलना भूलो मेरे लाल पियारे। 

सुसुकनि फी घारी हाँ बलि-घलि, हठ न करहु तुम नन्‍्द-दुलारे । 

काजर हाथ भरोौ जनि मोहन हैं. नेना प्रति श्सनारे । 


--पूरदास 
३६ भेरो मान्हरिया गोपाल बेगि बड़ो किनि होहि। 
इृहि मुख मधुरे वयम हंसि कबहें जननि फहेगो मोहि ॥ 
-- सूरबास 
३७ बाल विनोद गोपाल के देखत मोहि भावें। 
प्रेम पुलकि श्रानन्व भरिं जसोंमति ग्रुन गावें ॥ 
घल समेत घन सांवरो प्राँगन में घाबे। 
बदन चूंबि कोरा लिए सुत श्रानि खिलाबे ॥। 
--परमानन्ददास 


३८ कोउ मंया बेर बेचन झ्राई। 
सुनत ही टेरि नन्‍्व॒रावरि में लई मोतर बुलाई ॥ 
सूक्त धान पेर प्लांगन में कर पंजुलि वनाई। 
ठुमुक हो ठुमुक चलत श्पने रंग गोपीजन बलि जाई ॥ 
लिए उठांय रिकराय करि मुख जुम्बत न भ्धाई। 
परमानन्द स्वामी आानन्दे बहुत बेरि जब पाई॥ 


११७ 


समभ पाते केवल हूँ हां करते जाते हैं |? एक दिन कृष्ण चन्दा लेने के लिए भ्रड़ जाते 
हैं। माता मोहन को चंदा देती है । थाली में पानी भर के चांद दिखा रही है । 'हे मेरे 
लाल बलिहारी जाती हूँ तनिक नीचे देखो, ग्राकाश् के चन्दा को पंछी भेजकर नीचे 
बुला लिया है । श्रव श्रपने हाथ से इसे निकालकर जो चाहो सो करो ।” चिड़ियाँ चुह 
चुहाई , चकई का स्वर गूजा कि यशोदा ने क्रष्णा को जगाया । नन्‍्ददास ने इसका 
श्रत्यन्त हृदयगाही वर्णन किया है । चतुभुज दास ने भी बाल भाव पर कुछ पद लिखे 
हैं । 'मेरे लाल को जो अच्छा लगता है वह उसे दे दो | दही मक्खन उसके बदले में 





३६ नेंकु रहो, माखन दो तुमकों । 
ठाड़ी मथति जननी दधि श्रातुर, लोनो नंव-सुबन को ॥। 
में बलि जाउ स्याम-घन सुन्दर, भूख लगी तुम्हें मारी । 
बात कहूँ की बूकति स्यामहि, फ्रेर करत महतारी ॥ 
कहुत बात हरि वछू न समभत, भूठहिं मरत हुँकारी। 
सूरदास प्रभु क॑ गुन तुरतहि, बिसरि गई नंद-मारी ॥ 


४० ले ले मोहन, चंवा ले । 
कम्तल नेन बलि जाउ सुचित हूं, नीचे नेकु चिते। 
जा फारन तें सुनि सुत सुन्वर, कोन्ही इतो प्ररे ॥ 
सोह सुधाकर देखि फन्‍्हैया, भाजन माहि परे । 
नभ तें निकट झानि राख्यो है, जल-पुट जतन जुगे ॥ 
ले श्रपे कर काढ़ि धंद कों, जो मावे सो के । 
गगन मंडल तें गहि प्रान्यो है, पंछी एक पढे । 
सूरदास प्रभु इती घात कों, कत मेरो लाल हठं ॥ 


--स्लूरवास 


--प्तरबास 


४१ घिरंया-चुहचांनो, सुन चकई की बानी, 


कहत जसोदा-रानी जागो मेरे साला । 


रवि की किरन जानो, कुमु दनी सकुचानी, 
कमल विकसे वधि मसथत्‌ बाला 
सुबल श्रीदामा, तोक उज्जवल वसन पहिरें। 


द्वारें ठाढ़े टेरत हैं बाल गुपाला । 


नंददास बलिहारी उठि बंठों गिरषारी, 


सब फोउ देखयो चाहें लोचन विसाला ॥ 
--नन्ददास 


श्श्द 


चौगुना दे दू'गी ।४* वात्सल्य विरह की अनुभूति भी इन कवियों को हुई है । परमानन्द 
दास ने गोपाल के बिना ब्रज का रहना व्यर्थ बताया है। 'घूल से घूसरित पुत्र को उठा 
कर “लाल' किसे कहूँगी । कृष्णा के मधुपुरी-निवास के दिन सोच-सोचकर तन में शूल 
उत्पन्न करते हैं । कृष्ण को छोड़कर भ्रब किसकी शरण ली जाय । 


अनन्यवूर्वा गोपियों ने कृष्णा को स्वकीय भाव से पाने की इच्छा की थी । जप, 
तप, ब्रत साघन से पापाण भी द्रवित हो जाते हैं तो द्यामसुन्दर क्‍यों नहीं द्रवित हो 
सकते ? संसार में किसी के लिए जीवन नष्ट करने से तो कृष्ण को पति रूप में पाने 
के लिए जप-तप श्रादि करना चाहिए ।“ इस उहं दय से शिव की पूजा आरम्म हो 
गई । नियम धर्म से रहकर वे शिवजी की ग्राराधना करने लगीं । हे शिवशंकर हमें नन्‍्द- 


४२. माई लेन देहु जोई मेरे लालहि भाव । 
दि माखन चोगुनो देऊंगी या सुख के लेखे जाकों जितो झावे ॥ 
पालना भूलत फुलवेब झ्राराष्यो यतन-यतम करि घुदुरन घाबे । 
सरबस ताहि वेऊ गी जो मेरे नन्‍्हरे गोविन्द कों पापा चलन सिखावे ॥। 
यह श्रभिलाष होत दिन-दिन प्रति कब मेरो मोहन थेनु चरावे । 
चतु भुजदास गिरिधरन प्रिय इहरस निरखि-निरखि उर नेन सिराजे । 
-- चतु भुजदास 
४३ गोपाल बिन ऊंसे कें श्रज रहिबो । 
धूसरि घूरि उठाय गोद ल॑ लाल कौन सों फहियो ॥ 
जो सधुपुरी दिवस लागत हैं सोच सूल तन सहिबो । 
परमानम्द स्थासी को तजि के सरन कौन की गहिबो ॥ 
--परमानन्द वास 
डंडे भवन रवन सवही बिसरायो। 
ननन्‍्द-नन्‍्दन जबतें मनहर लियो, बिरथा जनम गेंबायों ॥ 
जप, तप, ग्रत, संजम, साधन तें, बधित होत पाषान । 
जैसे मिल स्पास सुदर वर, सोइ फीज, नहिं प्रान ॥ 
यहै मंत्रहह़॒ कियो सबनि मिलि, यातें होइ सहोइ। 
बूधा जनम जग मैं जिनि खोवहू, हाँ प्रपनो नहिं कोह ७ 
तब प्रतीत सबहिनि को धभ्राई, कीन्हों हढ़ विस्वास। 
सूर स्थाम सुन्दर पति पा<ें, यहै हमारी झास ॥ 
--सू रवास 


११६ 


कुमार पति रूप में प्राप्त हों ।7” एक दिन प्रात:काल ही सब गोप-बालाए' यमुना-तट 
की श्रोर चल दीं । वहाँ पहुंचते ही उन्हें नन्‍्दनन्दन हृष्टिगोचर हुए | मोर-मुकुट मकरा- 
कृत कु'डल, पीले वस्त्र, तन चन्दन से चचित लोचन तृप्त हो गये हे 
इयाम तट पर खड़े हैं गोप वालाए' ब्रत-स्तान कैसे करें । संकोच में इृबकर वे 

नयन मू'दकर सुर्थ की उपासना करने लगीं। कृष्ण ने उनकी कामना पुर्ण करने का 
विचार किया । इतना तप करने पर इन्हें फल तो मिलना ही चाहिए। मुझे कैसे भी 
कोई भेजे, अपने विरह की लाज रखनी ही होगी । इन्होंने कामातुर होकर मुझे भेजा 
है । श्रतः इनके चीर-हरण कर लू ।“* कृष्ण ने उनके सारे वस्त्र कदम के वृक्ष पर चढ़ा 
दिये | सोलह सहस्र गोप कम्याप्रों के वस्त्राभूषण चुरा लिए। नीलाम्बर, पाटम्वर, 
सारी सभी लेकर कदम की डालों पर जहाँ तहाँ लटका दिया ।““ क्रृष्ण कहने लगे हे 
गोप कुमारियों ! तुम्हारा द्रत पूर्ण हो गया ।। श्राँखें खोलकर देखो तुम्हारा ब्रत-तप 
४५ गौरी पति पूंजति ब्रजनारि। 

नेम धर्म सो रहति क्रिया-जुत, बहुत कर्रात मनुहारि ॥ 

यह कह॒ति पति वेहु उम्ापति, गिरिधर नन्‍द कुमार । 

सरन राख्ि लीजे शिव डांकर, तर्नाह त्रसावत मार ॥ 

कसल-पुष्ठप मालूर-पत्र फल, नाना सुमन स॒वास । 

महादेव पूजति मन बच करि सुर स्याम की श्रास ॥ 


--सू रदास 
४६ जमुना तट देखे नंद-नंदन । 
मोर मुफुट, मकराकृत-कुडल, पीत-वसन, तन चंदन ॥ 
लोचन तृप्त भये दरसन तें, उरकी तपनि बुक्कानो । 
प्रेम मगन तब मई सुबरी, उर गदगद, मुख-बानी ॥ 
--सुरदास 


४७ वर्ष मर ब्रत-नेम-संजम, ख्रम कियो मोहि काज । 
फंसे हूँ मोहि मर्ज कोऊ, मोहिं बिरद की लाज ॥ 
घन्य ब्रत इन कियो पूरन, सीत सपति निवारि। 
फाम-प्रातुर भ्जोी मोकों, नव तरुनि ब्रज नारि ॥ --+सुरवास 


४८. यसन हरे सब कदम चढ़ाएं। 
सोरह सहस गोप-कन्यनि के, श्रंग-प्रमुषन स-हित चुराए। 
नीलास्बर, पार्टबर, सारी, सेत पीत चुनरी, श्ररुनाएं। 
अ्रति विस्तार नीप सरू तामें, ले-ले जहाँ-तहां लटकाएं ॥ -+प्चरदाप्त 


१२० 


फलीभूत होरहा है । जल से सब निकल प्राझो, व्ययं हो पाले में क्यों मर रही हो ।** 
सोलह सहस््र घोष-कुमारियों को भ्रुजा पसारे देखकर कृष्ण रीक गए । कदम के नीचे 
उन्हें बुलाकर सबके लिए प्रकट होकर उनकी कामाग्नि का निवारण क्या /४ 
ब्रत पुर्णा करके युवतियों के जंजाल नंदकुमार ने मिटा दिये "जप तप करके श्रब छरीर 
मत गलाओ, तुम पत्नी हो शोर मैं तुम्हारा पति हूँ ।४१ 

अन्य धूर्वा गोपियाँ वेद शौर कुल की मर्यादा त्याग कर मन-वचन, कम से 
केवल कृष्णा की हो गई थीं। सिर पर छाक रखकर गोपी कृष्णा को पुकार रही है । 
खोजने पर भी वे मिलते नहीं । कोई भी श्रावाज सुन कर उसी दिद्षा में भागती हैं । 
ध्याम की छवि का जी भर कर पान कर गोपी समाज तृप्त होता है। प्रत्येक श्रंक की 
शोभा दर्शनीय है। एक-एक श्रंक को तृषित-लोचनों से देख कर भी गोपियाँ श्रघाती 
नहीं हैं ।* हरि के चरणा, कटितट पर पीताम्बर, -म राजि, भ्रुजायें सभी कुछ प्रनुपम 


४६ शझावहु निकसि घोष-कुसारि । 
कदस पर ते दरस दीन्‍्हों, गिरधरनि बनवारि ॥ 
मेन भारि ब्रत फर्लहि बेखो, फरयो है ब्रूस डार । 
ब्रत तुम्हारो मयो पूरन, कह्मो नंद-कुमार | 
सलिल सें सब निकस प्रावहु, ब्रथा सहति तुषार। 
वेत हों क्षिन लेह मोसों, चोर, जोली हार ॥ --सूरदास 

५० सोरह सहस घोष कुमारि। 
वेलि सबकों स्याम रीभ्, रहों भुजा पसारि॥ 
बोलि लीन्ही कदम के तर हहां श्रावहु #जनारि | 
प्रकट मये तहूं सबनि को हरि, काम-दंद निवारि।। 

५१ गब्रत पूरन कियो नंद-कुमार । जुबतिनि के मेटे जंजार। 
जपतप करि तनु ्रब जनि गारो । तुम घरनी में कंत तुम्हारों ॥ 
अ्रंतर सोच दूरि करि डारो । मेरो कह्यो सत्य उर धारो । 
सरव-रास तुम झास पुटाऊ । प्रंक्स मरि सबकों उर लाऊं।। 


५२ छाक लिए सिर, स्याम ब्ुलावति । 
दूं ढ़ृत फिरति ग्वारिनों हरि कों, कितहूँ भेद न पावति ॥ 
टेर सुनत काहू की ख्रवननि, तहों तुरत उठ धावति। 
पावति नहीं स्यथास बलरार्माह, व्याकुल छ्व॑ पछतावति ॥ 
वृश्दावन फिरि-फिर देखति है, बोलि उठे तहें ग्वाल। 
सुर स्याम बलराम हहाँ हैं, छारलेहु किन लाल ॥ --नप्तूरदास ५ 


१२१ 


हैं। मुख चन्द्र, नेत्र, अघर, भ्र,-भंगिमा, तिलक, घुघराली घनी कालो लटें ह्याम वर्ण 
के साथ ग्रदभुत मेल मिलाती हैं । भ्रधर पर मुरली रखकर जब द्याम बजाते हैं तो 
गृह व्यवहार शिथिल पड़ जाते हैं, गोपियाँ मर्यादा मार्ग का त्याग करके कृष्ण की 
मुरली सुनने चली आती हैं | शीघ्रता में शंगार भी उल्टा-पल्टा हो जाता है । शरीर 
की सुध नहीं रहती, वस्त्र उल्टे पहन लेती हैं एक को दूसरी की कोई सुध-बुघ नहीं है । 
नेत्रों का श्रंजत श्रधर पर आ्रांज लेती हैं तथा कानों के कुण्डल उल्टे पहन लेती हैं । 
प्रंचल घारण किये बिना ही कृष्णा मुख से बांतुरी धुन सुने बन की ओर चल 
देती हैं 73 

इन गोपियों के मुरली से घीरे घीरे वैर भाव उतबन्न हो जाता है। श्रापस मे 
मुरली चुरा लेने की सलाह करती हैं । इस मुरलो ने सबकी प्रीति तोड़ कर गोपाल को 
अपने वक्ष में कर लिया है ।/* न जाने इसने कया क्या पुण्य किये हैं कि मोहन की 
अघर-सूघा का पान करती रहतो है ।/” कितना ही कष्ट देती है विविध-भाँति से नचा 
लेती है फिर भी हे सखी यह मुरली कृष्ण को सबसे बढ़कर भ्रच्छी लगती है ।** 

मुरली के द्वारा कृष्णा ने एक बार ब्रज युवतियों को एकान्त बन में टेर कर 
बुला लिया किन्तु उनके वहाँ पहुंच जाने पर उपदेश भी दिया। वेद मार्ग सुझाया । 
कपट तज कर पति की पूजा करो । पति को पूजा करके ही संसार तर सकोगी और 


५२ करत श्र गार जुबतो भुलाहीं । 
अंग सुधि नहों, उलटे बसन घारहों, एक एकह कहछू सुरति नाहीं | 
नेन प्रंजन भ्रधर श्रॉज हों हरष सों, ख्रवन ताटंक उलटे संवारें। 
सूर-प्रभु-मुख-ललित बेनु-घुनि, बन सुनत, घलों, बेहाल झंचल न घारें ॥। 


--सूरवास 
५४ सखी रो, मुरलो लोजे चोरि | 
जिनि गुपाल कीन्हें भ्रपनें बस, प्रीति सबनि की तोरि ॥ 
--प्ूरवास 
५५ मुरलो फौन सुकृत-फल पाए। 
भ्रधर सुधा पीवति मोहन को, सब कलंक गंवाए ॥ 
--मप्ूरदास 


५६ मुरलो तऊ गोपालहि मावति । 
सुनरी सक्ती ग्रद्मपि नंद नंवहि नाना भांति नचावति॥ 
राखति एक पायें ठाड़ो करि श्रति श्रधिकार जानवति। 
भ्रापुनि पोढ़ि श्रधर सेज्यापर कर पतलव साँ पद पलुटावति ॥ 
ह -- प्रवास 


श्र्र 


कोई दूसरा उपाय नहों है : अपने पति को त्याग कर तुम बन में क्‍यों आई ? यहाँ 
आकर क्या पाया ? पति यदि वृद्ध, श्रभागा, पापी, मूरख श्रोर रोगी कैसा भी हो फिन्तु 
उसको त्यागना नहीं चाहिये । जगत में पति सेवा ही सार है। उसके बिना संसार 
कंसे तरोगी ।”“* गोपियाँ अपने अपने पति के पास जाना श्रस्वीकार कर देती हैं। तुमने 
बासुरी क्‍यों बजाई ? वनिताग्रों की श्रनन्य भक्ति और प्रेम देख कर कृष्ण रास का 
झायोजन करते हैं । 
कृष्णा और ब्रज की स्त्रियाँ रास मडल में उपस्थित हैं। कृष्ण के शिर पर 
मोर मुकुट भ्ौर लटकन है । कुण्डल ध्लोर मस्तक पर मृगमद चंदन है । मोहन की जोड़ी 
राधा की सुन्दरता श्रपार है। जैसे मेघ के मध्य विद्युत शोभा दे रही हो। चारों 
झ्ोर गोपियों का मण्डल है वोच में कृष्णा हैं। सब गोप-कुमारियाँ राधा के हो समान 
हैं। रास में वे भी क्रीड़ा कर रही हैं ।/ महा रास की शोभा कुछ और भी विचित्र 
है । एक गोपो शोर एक कृष्ण की जोड़ी रास कर रही है मानों एक एक बादल में 
एक.एक बिजली हो । जमुना-पुलिन पर मनोहर दारद रात्रि में यह महारास रचा 
५७ इहिं विधि बेद-मारग सुनो । 
कपट तजि पति करो पूजा, कहा तुम जिय ग्रुनो ॥ 
कंत मानहु भव तरोगी, भोौर नाहि उपाय । 
ताहि तजि क्‍यों बिपिन भाई, कहा पायो झाय ॥ 
बिरध प्रू बिन मागहूँ को, पतित जो पति होइ । 
जऊ मूरख होइ रोगी, तजे नाहीं जोइ 0 
यहे में पुनि कहत तुम सों, जगत में यह सार। 
सुर पति सेवा बिना क्यों, तरोगी संसार ॥ 
--ब्ूरदास 
५८ घन्य नंद जसुदा के नंदन । 
घनि सीखंड-पीड़ सिर लटकनि, धनि कुण्डल, घनि मृगमद चंदन ॥ 
धनि राधिका, धन्य सुन्दरता, घनि मोहन की जोरी। 
ज्यों घन सध्य दामसिनी की छवि, यह उपसा कहाँ थोरोी ॥ 
धनि मण्डली जुरो गोपिनि की, ताबिच नंद कुसार | 
राधा सम सब गोप कुमारी, क्रोड़ति रास बिहार ॥ 
--+सूरदास 


श्ररे 


गया है। कृष्ण इसके नायक हैं, गोपियाँ नायिकाएं जिनमें राघा भी एक नायिका 
है (६ 

कृष्णा पनघट रोक लेते हैं। जमुना जल कोई भी गोपी न भर सके इसलिये 
ग्वाल-वालों को वृक्ष के नीचे बिठाल कर स्वयं गोपियों की राह तकते रहते हैं । ज्यों 
ही एक गोपी घड़ा भर कर चली कि उसका घड़ा सिर से ढलका दिया ।** गोपी कृष्ण 
का लकुट छीन लेती है । जब घड़ा भर कर उसे दे देते हैं तमी लकुट मिल पाता है । 
कभी किसी ब्रज युवती की जल भरते समय चोटो पकड़ लेते हैं । किसी की गगरी 
फोड़ देते हैँ किसी का श्रालिगन करके काम व्यथा मिटा देंते हैं ॥१ जमुना घाट पर 
रसिक कृष्ण ने चन्द्रावलि को रोक लिया ।** खरिक में गायें दुहने जाते समय कृप्ण 
राह रोक लेते हैं। जिस यौवन के बल पर तुम किसी को भी कुछ नहीं समभती, हे 
ब्रज वालाओ्ों, तुमसे मैं उसी योवन का दान लू'गा ।*? कृप्ण ने दही की मटठकी छीन 
लो ।*४ सखाओं के साथ जाकर गोपियों के घर से माखन चोरी करते हैं। गोषिका 
उन्हें मबखन खाते देख कर आनन्द से भर उठती हैं ।** 


५६ भानो भाई घन-घन भ्रन्तर दासिनि । 
घन दामिनि दामिनि घन श्रंतर, सोभित हरि ब्रज भामिनि ॥ 
जमुन पुलिन सल्लिका मनोहर, सरव सुहाई-जासिनि । 
रच्यो रास मिलि रसिक राइसों, मुदित भई जुन प्रासिनि ॥ 


--सुरदास 
६० घर को चलो जाइ ता पाछे, सिर तें घट ढरकायो ॥ --प्ूरदास 
६१ काहू को गागरि धरि फोढ़ें। काहू साँ हंसि बदन सकोरें। 
काहू को श्रकम भरि भेटें। कास बिया तरूनिनि की मेटें ॥ 
-+सूरदास 
६२ जमुना घाट रोकी हो रसिक चंव्रावलि। 
हंसि मुसिकाइ कहति ब्रज सुन्दरि छवीले छेल छांड़ों प्रंचल ॥॥ 
--गोबिन्द स्वामी 
६३. जोबन-वान लेउ गो तुम सो । 
जाके बल तुम बदति न काहुहि, कहा दुरावति हमसों ॥ --सुरदास 
६४ दधि-मठुकी हरि छोनि लई । --परदास 


६५ गोपिका भ्रति झ्लानन्द भरी । 
मालन-दि हरिख्रात प्रेम सो निरखति नारि खरी ॥ 
कर ले लें मुख परस करावत, उपमा बढ़े सुभाह | 
सानहुँ कंज सिलत ससि को लिए, सुधा कोर कर भाई ॥ --सूरदास 


श्रड 


ग्रज-युवतियों के साथ क्रष्णा फाग खेलते हैं | कुकुभ में श्रगजा मिलाकर उसे 
सुगंधित बना लिया जाता है । उसे पिचकारियों से परस्पर छिड़ककर प्रसन्न होते हैं । 
डफ, मृदंग, वाँसरी तथा किन्नरी वीणा बज रही है । उसके साथ नन्दनन्दन की मुरली 
का स्वर ॒भी मिल रहा है | हार दृूट रहे हैं वस्त्र फटे जा रहे हैं । होली खेलने वाले 
जहाँ तहाँ घरती पर गिर-गिर पड़ते है । किसी को श्रपनी सुघ नहीं है, क्रीड़ावश होरहे 
हैं । भ्रत्यन्त प्रानन्‍्द में तितना समय व्यतीत हो गया, पता नहीं चलता ।*९ समय 
बदलता है । क्रप्णा श्रक्र्र के साथ मथुरा चले जाते हैं। राधा सहित सभी गोपियाँ 
श्रतिशय व्याकुल हो जाती हैं । विरह की दक्षों दशाओ्रों का वर्णांन सूरदास ने किया 
है । सब गोपियाँ कृष्णा की याद में हो अपने दिनरात व्यतीत कर रही हैं । वह राघा 
जो नन्दनन्दन गिरघर बहुनायक कृष्णा की पटरानी थी मौन घारण कर लेती है किन्तु 
गोपियाँ वैसा नहीं कर पातीं । उनके लिए बिना गोपाल के कु भी छात्र, हो जाती 
हैं (४ जो लताए कृष्ण से मिलन के क्षणों में शीतल जान पड़ती थीं वे विषम ज्वाल 
की पुज बन जाती हैं । वे जो रति-रति फूलों से डालें भरी थीं सो भ्रब हरि के बिना 
जिनसे प्ंगारे भर रहे हैं फुलभड़ी-सी जान पड़ती हैं ।४ मथुरा से संदेश लेकर ऊघो 
भाते हैं। कृष्ण की पातो की चर्चा सुनकर सब गोपियाँ अपने-प्रपने घर से दोड़ीं झोर 
पाती को लेकर श्रपने हृदय से लगा लिया । न जाने कौनसी भूल से एयाम उनकी सुध 


६६ ज्ुवतिनि-संग खेलत फागु हरी । 

बालक बूंद करत कोलाहल सुनत न कान परी ॥ 

कुमफुम बारि झरगजा विविध सुगंध मिलाइ करी | 

पविचकाइनि परस्पर छिरकत धझति शह्रामोद मरी ॥ 

घाजत डफ, मृदंग, बांसुरो, किन्नरि सुर कोमल री । 

तिनहिं मिलत सुधर नंद-नंदन मुरली श्रघर घरी ॥ 

हूटत हार, चीर फाटत गिरि जहाँ-तहाँ घरनि घरो। 

काहू नहों संसार प्रोड़ा-बस सब तन-सुधि बिसरी ॥ 

श्रति प्रानन्‍्द सगन नहिं जानत, बीतत जाम घरी । 

कुमन दास प्रभु गोवर््ध न-धर सब सुख-दान वरी ॥ --कु'मनवास 
६७. बिनु गोपाल बेरिन मई कुजें। 

तब वे लता लगति भ्रति सीतल श्रब भई बिषस ज्वाल को पुजें ॥ 

--प्र्‌रदास 

६८ थे जो देखियत राते-राते फूलन फूली डार । 

हरि ब्नु फूलभरी सी लागत फकारि-कारि परत प्ंगार ॥। -- प्रवास 


१२५ 


भूल गये है ।** ऊघो से बातचीत करने मे कुब्जा की चर्चा भी श्रातो है | कुब्जा ने 
चलते समय ऊधो से कहा था कि कृष्ण न तो यश्ोदा के पुत्र हैं और न गोपियों क्के 
प्रियतम ही हैं । कहाँ वे बालक क्रष्णा और कहां तुम मत्त ग्वालिनी ? यशोदा ने 
मक्खन के लिए उन्हें अ्रत्यन्त भय दिखाया । राधा ने जो कुछ किया उसी की लज्जा 
से कृष्ण ब्रज छोड़ आए हैं। क्रष्ण ने कुब्जा को ये बातें सुनकर श्रपना सिर भुका 
लिया ।*” इसीलिए गोपियाँ ऊघौ को झुब्जा का नाम लेकर व्यंग्य करतो हैं । इस योग 
की बात ग्रवष्ष्य ही कुब्जा ने छधा को दिखाई होगी क्योंकि वही उनको शत्र्‌ हैं। 
जब गोपियों का मन कृष्ण से किसी प्रकार भो विरक्त नहीं हुमा तो उन्हें योग सिखाने 
ही ऊघो को भेज दिया । वेद-पुराणों में कहीं भो युवतियों के लिए योग बताया है कि 
ऊधघो ही बता रहे हैं ।** 
कुछ भी सही, योग तो वे करेंगी ही नहीं निगु रा की ग्राराधना साका- क्रष्ण 
६६ पातो सख्ि ! मधुवन ते आई । 30000744 80% 
ऊधो-हाथ स्याम लिखि पठई, श्राय सुनो, रो माई ॥। 
अ्रपने-ध्रपने गृह तें दौरो ले पाती उर लाई। 
नयनन नोर निरखि नह खंडित, प्रेस न बिया बुकाई ।! 
कहा करों सूनो यह गोकुल हरि बिन कछुन सुहाई। 
सूरदास प्रभु कौन चूक सें स्थाम सुरति बिसराई॥ --सूश्वास 
७०. नाहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए । 
सम्रझो बूकौ अपने सन में तुम जो कहा मलो कीन्‍्हों ॥। 
कह बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सर्व श्राप बस कीन्हों ॥ 
शोर जसोदा साखन-काजज बहुतक त्रास बिखाई ॥ 
८ >८ >< >< 
भ्रु शृषमानु सुता जो कीन्हीं सो तुम सब जिय जानो | 
याही लाज तजी ब्रज मोहन प्रब काहे वुख मानो ॥ 
सूरदास यह सुनि-सुनि बातें स्पाम रहे सिर नाई। 
इत छुब्जा उत प्रेम ग्यालिनी, फहत न फछु बनि प्लाई ॥ 


्ं 


७१ ऊफं तुम सि्खे पठाए कुब्जा, क॑ कही स्यामथन जूधों । 
बेद पुराए सुम्रति सब बूढ़ों चुवतिन जोग कहूं घों ? 
ताको कहा परेखो फीज जामत छाछ न दवूधो । 
सूर मूर भ्रक्गर गए ले ब्याज निबरत ऊधघो॥ 


१२६ 


के रहते वे कंस कर सकती हे | उनकी तो हृदय से कामना थी कि गोकुलनाथ पुनः 
ब्रज में आकर बस जायें। जो कुछ भूजे उन्होंने कृष्णा के ब्रज बसते समय की थीं वे 
अ्रद्य कभी नहीं करेंगी । श्रब कभी जगा कर गायों के साथ नहीं भेजेंगी । मक्खन खाने 
मे भी नहीं रोकेंगी कहेंगी कि जितना जी चाहे खाझ्नो और लुटाश्नो । कभी उरहना 
यशोदा के सामने नहीं ले जायेंगी । यशोदा को कभी रस्सी श्रौर लकूटि नहीं पकड़ा- 
येंगी | मुरली बजाने और गीत गाने को भी नहीं कहेंगी । प्रपने पैरों में महावर देने 
को तथा वेणी में फूल गूथने मे भो नहीं कहेंगी । यदि एक बार भी दर्शन दें तो प्रेम 
पंथ बस जाय । हे नन्दनन्दन दर्शन दे ।* मिलन की ही ग्राशा है कृष्णा की छवि देखने 
को लोचन ध्यासे मर रहे हैं । ये लोचन प्पासे ही रह गये | उघर कृष्णा भी ब्रज की 
याद में तड़पते रहे किन्तु अब वे गोकुल के नहीं थे महान कतंव्य उनके सामने था । 
मथुरा वासी से द्वारिकावासी हो सकते थे किन्तु गोकुल लोटना कठिन था । 
राधा वल्‍लभ कृष्ण -- 

- राघा श्रनन्यपूर्वा गोपी हैं । वह स्वकीया है । 

भ्रष्टछाप भक्तों की रचनाझों से एकाको कृष्णा तथा युगल दोनों प्रकार की 
भक्तियों का परिचय मिलता है । उनकी दृष्टि में कृष्णा उनके स्वामी हैं तो राधा 
स्वामिनी हैं | वे कृष्णा को अभिन्न शक्ति-स्वरूपा प्रिया हैं । 
बललभ सम्प्रदाय की राधा एक गोपी हैं। विशिष्ट गोपी कृष्ण जिसके प्रति 

७२ फिर ब्रज बसहू, गोकुलनाय । 

बहुरि तुर्माह म जगाय पठावों, गोधनन के साथ ।। 

बरजों मन साखन खात कबहूँ, पेहेँ देन सुटाय | 

फबहूँ न देहों उराहनो जसुमति के श्रागे जाय ॥। 

दोरि दाय न बेहूँंगी, लकुटि न जसुमति पानि। 

चोरी न बेहूँ उधारि, किए प्रथगुन न कहिहों झानि ॥। 

करिहों न तुमरसों मान हठ, हठि हाँ न साँगत वान । 

कहिहों न मृदु मुरली बजाबन, करन तुससों गान ॥ 

फहिहों न चरनन देन जाबफ, ग्रुहन बेनो फूल । 

कहिहों न करन सिगार बट-तट बसन जमुना-फूल ॥। 


>< >< >< >< 
एक बार जो बेहु दरसन प्रीति-पंथ बसाय 
>< >< ८ >< 


देहु दरसन, नंदनंदन ! मिलन की हो शझ्ास । 
सुर प्रभु की कुबर-छवि को भरत लोचन प्यास ॥ +--सुरबास 
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पूर्ण रूप से श्रासक्त हैं। वे नित्य सिद्धा स्वामिनो परव्त श्रवतारो, भक्तों के ग्राराध्य 
कृष्ण क्रीड़ा फुजों में राधा का पांय पलोटते हैं। यह प्रगाढ़ प्रेम कृमिक विकास से 
है। प्रथम परिचय में सूर ने राघा के स्वरूप झ्रौर स्वभाव के चित्रण के साथ कृष्ण 
के स्वरूप श्रौर स्वभाव का चित्रण कर दिया है । यह परिचय अत्यन्त सरल स्वाभा- 
विक ढंग से होता है। प्रथम परिचय में हो नेत्न से नेत्र मिल जाते हैं। प्राणी का 
प्राण से, प्रात्मा का आ्रात्मा से; देह का देह से विनिमय हो जाता है । एक दूसरे पर 
पूरांखू्पेणा श्रासक्त हो जाते हैं।॥ तन मन को सुधि खोकर एक दूसरे को सवंस्व सौंप 
देते हैं। यह प्रथम परित्रय प्रथम मिलन ही ग्रनन्त जन्मों के पूर्व परिचय का द्योतक 
है । राधा माघव के लिए तथा माधव राधा के लिए हैं। श्रोकृष्णा का दिव्य सीन्दय, 
उनकी वेशभूषा जितना आराकपंक एवं मनमोहक है उतना हूँ। राधा का सोान्‍्दर्थ एवं 
वेशभूषा भ्राकर्षक एवं मनोहारी है | वे एक दूसरे को अचानक हो देखते हैं तथा नोल 
बसना राधा जिसके नेत्र विश्ञाल हैं तथा भाल पर रोलो लगाये है श्रतनी कतिपय 
सहेलियों के साथ कृष्ण के हृष्टिवथ में झ्रातो हैं।/? दयाम उस पर रीक जाते हैं । 
प्रचानक प्रदन पूछ वेठते हैं। “तुम कोन हो”? वैसी प्रनिद्य सुन्दरी उन्होंने कभो नहीं 
देखी थी । राघा ने भी स्पष्ट कह दिया कि वह किसी माखन चोर का नाम सुनती 
रहती थी इसी से इस ओर नहीं ग्रातो थी । कृष्णा ने चोर होना स्वीकार कर लिया 
किन्तु उस भय से मुक्त करके आश्वासन दे दिया | बे उसका कुछ भी नहों छुरायेंगे । 
श्रौर भोलो राधा कृष्णा के साय चली जाती है ।** साहचय से स्नेह उत्पन्न हुमा श्रौर 


७३ खेलत हरि मिकसे श्रज खोरो । 

कटि फछनो पोतास्बर बधि, हाय लए भोरा चक डोरी ॥ 

मोर मुकुट, फुण्डल ख्रवननि घर, दसन वसक वामिनो छवि छोरो || 
गये स्याम रवि तनया के तट झंग लसति खंबन को कोरो ॥ 
झ्रोचक हो देखो तहें राधा, नेन विशाल माल विए रोरो । 
नोख वसन फरिया कटि पहिरे बनी पीठि रुलति भफभोरी ॥। 
संग लरिकिनों चलि इति श्रावति, बिन धघोरो, श्रति छवि तम-गोरी । 
सूर स्थाम देखत हो रोक, नेन-नेन मिलि परी ठगोरी ॥ 


--सूरदास 
७४ बूभत स्याम कोन तू गोरी । 


कहाँ रहित काकी है बेटों, देखो नहों कहूँ श्रज खोरी ॥ 
फाहे को हम ब्रज तन श्रा्वति खेलत रहति श्रापनी घोरी॥ 
सुनत रहृति ख्रवननि नंद-ठोटा, करत भिरत माखन दथि चोरी || 
तुम्हरो कहा चोरि हम लेहें, खेलन चली संग मिलि जोरी ।॥। 
सूरदास प्रभु रसिक घतिरोमण्ति, वातनि भुरई राधिका मोरो ॥। -- सूरदास 
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यह क्रमश: वर्धमान होता चला गया । प्र म॒ के संकेत चलने लगे । हिन्दो पुष्टि मार्गोय 
भक्त कूट दौली पर आगये । नागरो राधा को संकेतों से प्रेम के रहस्य समभाये जाने 
लगे । गुप्त प्रीति को दोनों ने छिपाना प्रारम्भ कर दिया |“ इस प्रकार प्रथम परिचय 
पं म मं परिरात हो गया । कृष्णा के साथ रहने में जो समय बीतता उसके श्रनेक बहाने 
बनाये जाने लगे |” राधारानी सुन्दर हैं तथा रास-रस की नायिफा हैं ॥*9 हयाम- 
ब्यामा रासमंडल में शोभित होते हैं ।* मानों मेघ के बोच बिजली कौंध रद्दी हो । 
दोनों एक रूप हैं। ग्राठ नायिकाए' श्राठ दिल्षा्रों में शोभा दे रही हैं उनके चारों 
आ्रोर सब गोपकन्याए हैं । श्रीकृष्ण ने सोलह सहश्न॒ रूप घारणा किये हैं । इस प्रकार 
महारास का आयोजन है ।** व्यामा दयाम दोनों नृत्य करते हैं । राघा-रमण मुरली 
बजाते हैं तो तीनों भुवनों में उसका नाद समा जाता है | बछड़ा थनों का स्पर्श नहीं 
करता, गायें घास चरना भूल जाती हैं । यमुना की घारा उलटो बहने लगती है। पवन 


७५ सेननि नागरी समुझाय | 
गुप्त प्रीति न प्रकट कोन्हों, हृदय दुहुन छिपाय || 
७६ माता फहति फहाँ हो प्यारी, कहाँ ग्रबेर लगाई । 
सूरदास तब फहति राधिका, खरिर देख हों झाई | 
७७ सुनहु सूर रस-रास नायिका, सुदरि राधा रामी । -+झू रदास 
७८. रास मंडल बने स्याम स्यामा । ---सृरवास 
चलहि राधिके ! सुजान, तेरे हित सुख-निधान, 
रास रच्यो कान तट-कलिट-नम्विनो. ॥ 
निप्तत जुबतो समूह, रागरंग. श्रति कुतूह, 
वाजति रस-मूल, सुरलिका प्रनंदिनो ॥ 
--#ु मनवास 
७६  रास-मंडल-मध्य स्यास राधा । 
पमनो धन बोज दामिनो कौंषति सुभग, एक है रूप, है नाहि बाघा ॥ 
नायिका प्रष्ट भ्रष्टहु दिसा सोहहों, बनो चहुँ पास सब गोप कन्या । 
मिले सब संग नहिं लखत कोउ परसपर, बने पट-इस सहस कृष्ण सन्‍्या । 
सजे श्युगार नव-सात जगमगि रहे, भंग सूषण, रेनि बनो तेसी । 
सूर प्रभु नवल गिरिधर, नवल राधिका, नवल ब्रजनारि-मंडली जंसो ।। 


-सूरबास 
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शिथिल हो जाता है ।* शाधाकृष्ण का बिहार नित नया बढ़ता जाता हे | प्रं म॒ में 
मान होता हैं । राधा मान करके बेठती है । कृष्ण मनाते हैं । एक-एक पल उन्हें कल्प 
के समान व्यतीत होता है | भ्रन्त में ,राघा का मान भंग होता है श्रौर प्रे म-क्रो डाए 
आरम्भ हो जाती हैं ।*१ कुज बिहार आरम्भ हो जाता है । जमुना जल में दोनों जल 
बिहार करते हैं। राघा श्रपने हाथों में जल लेकर कृष्ण के ऊपर छिड़कतो हैं । वे 
वू दें कृष्ण के श्यामल मुख पर पवन के भोंके के साथ हिलकर भलमलाती हैं “९ राधा 
झ्रोर श्रजनारियों के साथ कृष्णा कालिन्दी-जल में क्रोडा कर रहे हैं ।८? 


पावस ऋतु श्राती है तो भूलने का सुख होता है। भूले पर बैठे हुये राधा 
प्रोर कृष्णा सखियों की सहायता से भूल रहे हैं। जमुना-त्तीर पर कुज कुटीर में कदंब 
को डाल पर-कभी कंचन के खंभ पर भूला पड़ता हे--प्रे म में मत्त दोनों भूल रहे हैं। 





५० तिहूँ भुवन मरि नाव समान्यो, 

राधा श्मन घजाई 

वछरा पन नाहीं मुकझ्ष परस्रल 

चशति नहीं तन घेमु । 

जमुना देलटी घर खलो बहि, 

पबन यकित सुनि बनु ॥ ---सूरवास 
७४१ राधा भान सों रस रीति बढ़ो। 

सादर करि भेंटी नंबनंवन वूने चाऊ चढ़ी ॥ 

बृस्दावन में क्रीड़त दौऊ जैसे फुजर-क्रीश्त फश्मो ॥ 

'परमानन्द स्वामी” सन मोहना ताहु की सन हरनो। --परमानश्दवास 


डर स्थामा स्थाम सुमग जमुना-जल निर्मम करत बिहार । 

पीत फल हृदीबर पर मनु सोर भये नीहार ॥ 

श्री राधा अंबुज॒ कर मरि-मरि, छिरकति धारम्बार । 

कनक लता सकरंद करत सनु, हालत पवन-संचार ॥ ---झूरदास 
३ क्रोडत कालिदी जल माहि । 

नवल साजि सिगार किए तहां श्री राधा गल बाँहि ॥ 

प्रास पास सोमित ब्रजनारी यद्धि शाजत नंबलाल । 

जल सीकर डारत चहुँ विसि तें निरक्षि मुदिति गोपाल ॥ 

--गोविन्द स्वासो 
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ग्रानंद में मणन हो रहे हैं तथा ग्रजनारियों को भी प्ननुपषम प्रातन्द प्रदान कर 
रहे हैं । 

फूल-डोल फे प्नेक चित्र इन प्रष्ट छापी कवियों ने उतारे हैं। फागुन में बसन्‍्त 
ओर बसन्तोत्सव का कृष्ण-भक्त कवियों ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। ब्रज की होली 
ग्रव भी प्रसिद्ध है । इस होली को ऋतु का उत्साह तत्सम्बन्धो काव्य में दर्शनीय है । 
कभी राधा के साथ तथा कभी राघा श्रोर ब्रज नारियों के साथ उत्साह में भर कर 
होली खेली जातो है। गिरिधरलाल राधिका के साथ होली खेल रहे हैं। परस्पर 
गुलाल, घबीर झौर भरगजा छिड़कते हैं । उधर मुरली के साथ वाद्य बृन्द बज रहे हैं । 
ऐसे वातावरण में होली का रंग जम रहा है |” राघा भौर माधव ब्रजरानी की गोद 
में बैठे परस्पर फाग खेल रहे हैं “६५ क्रुष्णा का गारुड़ी वनकर बृषभानु के घर जाना 
भो सूर ने कई पदों में वरंन किया है। राघा सपं से काटे जाने का बहाना करती है । 
कृष्ण वहाँ बुलाएं जाते हैं ।” कुज कुटीर में कृष्ण राधा फे चरण दबाते हुए भी 
दृष्टिगोचर हुए हैं ।“* 


बडे दोऊ मिलि भूलत फुन्ज-फुटोर । 

कंचन संस हिंडोरे विशजत तरनि तंनया छोर ॥ 

प्रफुलित फुसुम मल्लिका मुकुलित रुचिर_ पद जहां बहत समौर । हु 

सारस हंस मोर पिर पद खग बोलते कोर ।॥। | 

सप्त सुरनि मिलि गावत दोऊ ब्रषमानु कुवरि बलवीर। 

गोविन्द प्रभु गिरिर्राज घरन पिय सुरति सुमट एनघीर ।।... ----गोविस्व स्वामो 
८५ गिरियर्लाल रस. भरे खेलत विमल वसंत दाधिका-संग । 

उड़त गुलाल, ध्बोर, अ्ररगणा, छिरकृत मरत परस्पर झांंग ।।.. 

बशजस साल, मृदंग,- अ्धोटी बीना,- मुरली. ताम तरंग 

कु मनवास' प्रभु इहि विधि क्रीड़ृत जमुना-पुलिन लजावत प्नंग )। ---कु भनदास 
८६ राधा साथो बेठारे श्जरानी की गोद। 

आग सुहाग सबे वक्ष्यों लेलत फाग विनोद ॥ --छीत स्थामो 
८७ हरि गाएरड़ो तहां तब झाए। 

यह बानी वृषमानु सुता सुनि, मन-मन हर बढ़ाए ॥ 

बड़ो संत्र कियो कुवर कन्हाई । ४ जज 

शआार-घार ले कंठ लगायो, $ 

मुख चुम्पो दियो घर्राहू पठाई ॥ +-सूरबाल 
८८ देखो पुरो वह कुज कुटोर में 

बेठो पलोटत राधिका पायन --श्सलाम 


१३१ 


पुष्टिमार्ग में राघा स्वकोया के खूप में चित्रित की गई है। भनेक भक्तों ने 
राधा कृष्ण के सरस विवाह प्रसंग को गाया है ।“* दूल्हे दुलहिन के दिव्य सौंदये के 
चित्रण हुये हैं ।/* स्वकीया राघा के साथ क्रष्ण प्रेम क्रीड़ायें करते हैं। इन प्रेम 
क्रोड़ाओं का कोई अन्त नहीं, ये अ्रनन्‍्त हैं। कभी कृष्ण राघा का शइंगार करते हैं-- 
कभी महावर लगाते हैं ।** कभी वेणी गुथन करते भ्रौर कभी मुक्ताहार पहनाते हैं । 
किसकी वेसर (नथ) भ्रच्छी है इसकी होड़ राघा श्रौर क्रृष्ण में हो जाती है ।** इस 


८८६ छापे जु॒ फूलनि कुज-मंडप, + उहा दगटाज0 (7/+2४% 


&€० 


६१ 


€२ 


ह 


पुलिन में बेदी रचो। 2३754 424 
बेठे जु स्यामा स्याम वर, 
अ्रलोक की सोमा सचो || 

८ है ८ है ८ 
तब देत भाँवरि कु ज-मंडप, 
प्रीति प्रथि हिये परी । 


जसुमति कह्मो नंद के प्रार्गे, 
कोरति श्री वृष भाने ।। 
सुनत सगाई की बातनि सों 
झानन्द उर न समाने ॥। 


चंदन के स्यंदन बेठे हरि, 
संग श्री राधा गोरो। 
>< >< है ६ 2८ 
तन घन स्याम, सुकुट बनसाल। 
कुंडल किरनि झति चमकत। 
पीतास्बर कटि-तट उपरेन । 
नम वाभिनि सनु दसकति ॥ 


पझरी प्यारी के लाल लागे देन सहाउर पाय । 
नंददास स्लिज़ि कहत लाड़िली रहो, रही तब पगनि दुराय ॥ 


बेसर कौन की झति नोकी । 
होड़ परी प्रीतम प्ररू प्यारों ्रपने प्रपने जो को ॥। 


--सूरसागर 


शैरेरे 


प्र म में प्रश्य कलह और मान भी चलता है। मानवतो राघा को कृष्ण प्रनुनय विनय 
करके मनाते हैं। इन कवियों ने राधा कृष्ण के मान, प्रणय तथा संयोग के भ्रनेक 
सरस माभिक प्रसंग दिये हैं । प्रम की इस गहन अनुभूति का दूसरा पक्ष भी इन कवियों 
से छूटा नहीं है । भ्रमर गीत प्रसंग में राघा की विरह पीड़ा की सूचना भ्रन्य गोपिकाओों 
के मुख से मिलती है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर व्यथित राधा एक प्रकार से 
पाथ्थिक जीवन को ही समाप्त कर देती है । वृषमानु कुमारी को संयोग के सुख स्पर्श 
को ही सुरक्षित रखने में संतोष है। वह कृष्णा के पसीने से भोगी साड़ी को वियोग के 
क्षणों मं भी स्मृति की घरोहर समभकर रखे रहती है, उसे घुलाती नहीं ।*? यह 
विरह असीम होता चला गया। विरह की दस दश्ाम्ं का इस स्थल पर मासिक 
वर्णान हुआ है । राधा भपने प्रियतम कृष्ण को अनेक वष बाद कुरुक्षेत्र में ही देख 
सकी । उस समथ तक दीघंकालीन विरह उसने भेला । वह दोनों दश्ाओ्रों में विरहिणी 
थी । राधा के रूप में वह माधव, माघव रटती थी भ्रौर जब कृष्णा बन जाती थी तब 
राधा के विरह में जलती थी इस प्रकार वह द्विघा पीड़ित थी ।*४ वह भ्रपने प्रियतम के 
दीघंकाल के पद्चात्‌ कुरुक्षेत्र में दशंन करती है । वहाँ राधा माघव की भेंट होती है । 
माघक राधा के रंग में रंग जाते हैं श्रौर राधा माघव के रंग में । इस प्रेम योगिनी के 
लिए कृष्ण उधो से कहते हैं कि उनके चित्त से ऐसी राधा की प्रीति किसी क्षण 
भी नहीं टलती ।” वे सर्देव राघा वल्लभ हैं। किछोर कृष्ण का स्वरूप राधा से 
विहीन संप्रदाय में कहीं नहीं माना है। कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का प्रेम चरम उत्कर्ष 
को पहुंच जाता है। महाकवि सूर ने उसे निम्नलिखित पद में इस प्रकार प्रकट 
किया हैं ।*$ 


€३ श्रति मलीन ब्रृषभानु कुमारी । 
हरि श्रम जल प्रंतर तनु मोजे, सा लालच त घुवावति सारी । 
श्रधो मुख रहति उरघ नहिं चितवत, ज्यों गथ हारे धकित जुप्नारी ॥ 


श्र 
६४ जब राधा तबही मुख साथी, माधो रटत रहे । 
जब माधो ह्व॑ जात सकल तन, राघा विरह बहै ॥ 
६५ सूर जित तें टरत नांहि राधिका की प्रीति । 
“-- प्रदास 


€६  साधव राधा के रंग रांचे, राधा साधव रंग रई। 
सूरदास प्रभु राधा-माथव, श्रज बिहार नित भई नई ।। 


“-सूरबास 


१३रे 


निम्बारक सम्प्रदाय में श्रीकृष्रण 
हिन्दी-काव्य 

नाम - सर्वेश्वर 

रूप--युगल 

लौला--नित्य विहार 

घाम--व्रन्दावन 

निम्बाक सम्प्रदाय की चर्चा पूर्व अ्रध्याय में हो चुकी है। वस्वुतः निम्बार्क 
सम्प्रदाय का प्राचीन रूप वैधी भक्ति का है किन्तु मध्ययुग में इसका स्वरूप राग्रानुगा 
भक्ति का हो गया था । भ्रतः सम्प्रदाय के हिन्दी-काव्य पर परवर्तो प्रमाव ही हृष्टिगोचर 
दोता है। 

सम्प्रदाय में हिन्दी श्रजभाषा के अनेक कवि उत्पन्न हुए जिनमें से श्री भट्ट 
सम्प्रदाय के प्रथम हिन्दी कवि माने जाते हैं ॥ इनकी एक मात्र रचना युगल शतक को 
भादि वाणी” कहकर पुकारा जाता है ।* हमारे अ्लोच्य काल में युगल शतक का 
महत्वपूर्ण स्थान है । श्री बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि “जुगल दातक सामान्य 
पाठकों की चीज नहीं है, यह है प्र म मार्गी भावुक साधकों के मनन तथा अनुशीलन की 
मनोज वस्तु । हृढ़ भ्रनुशीलन से ही इस झनुपम काव्य का हृदय जाना जा सकता है, 
यह केवल काव्य की वस्तु न होकर साधना जगतु का एक मनोरम मन्त्र समूह है । 
केवल श्री निम्बार्कीय वैष्णवों के लिए ही नहीं भ्रपितु सभो भावुकों के लिए यह जुगल 
इतक श्रीमद्भागवत कथा के समान पवित्र तथा तथ्य सम्पन्न है। प्रादिवाणी 
“युगल शतक में श्रीकृष्ण तथा राघा के युगल स्वरूप ही सवंत्र दृष्टिगोचर होते हैं । 

सिद्धान्त सुख में युग स्वरूप की वंदना दवै। ये युगल ब्रजभूमि वृन्दावन में विहार 
करते हैं । भ्रपने सेव्य श्री युगल का परिचय श्रो भट्ट जी इस प्रकार देते हैं-- 

सेथ्य हमारे हैं सदा, वृन्दा विपिन विलास । 
ननन्‍्द नन्‍्दन वृषभानुजा, चरण प्रननन्य उपास ॥ 
तथा 
जनम जनम जिनके सदा, हम चाकर निशि भोर। 
त्रिभुवत प्रोषण सुधाकर, ठाकुर ग्रुगल किशोर ॥ 

बीच में युगल किलोर तथा चारों ध्लोर गोपी भौर ग्वाल हैं ऐसे राधा कष्एश 

की श्री भट्ट बार-बार भारती करते हैं। सम्प्रदाय में केवल संयोग है वियोग नहों । 


९७ प्रज्ञमावा झ्रादि घाखो--थ रो युगल दातक की मूमिका से । 
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वृन्दावन में श्रो राधा कृष्ण का विहार हो भक्त कवियों के जीवन का श्राघार है ।* 
सौन्दय के प्रागार श्री राधेश्याम भ्रनेक प्रे ममरी लीलाझरों में ग्रहनिश पगे रहते हैं । * 
जहाँ-जहाँ राधा विहार करती है वहीं कृष्ण चरण चिन्हों पर चलते रहते हैं ।** 
स्पष्ट ही युगल शतक के श्रीकृष्ण रसात्मा, रसेश तथा सम्पूर्ंत: रस स्वरूप हैं । 
श्री भट्ट जी के पदचात्‌ अन्य सम्प्रदायी कवियों ने भी श्रीकृष्ण को इसी रूप में देखा हे । 


महावाणी में छुद्ध नित्य-विहार रस को ही ग्रहण करने का यत्न किया गया 
है । श्री राधा कृष्ण की सुरति क्रीड़ा का वर्णन कवि ने सखी भाव से किया है। 
तीसरे कवि श्री परशुराम देव जी पूरंतया सखी भाव के कवि नहीं हैं। इनके कृष्ण 
कभी-कभी निगुण ब्रह्म जैसे प्रतीत होने लगते हैं । इनके कृष्णा सर्वेदवर, भक्त उद्धारक 
तथा भक्त रक्षक भो हैं ।१*९ 


इनकी नित्य विहार पदावली सरस श्र श्यृंगार रस पूर्णा है। इनके काव्य में 
मारदव एवं माधुयं कूट-कूट कर भरा हुझा है । रास लीला विषयिक इनके पद प्रत्यन्त 


€८  व॒स्दावन फुलवारि में पहरि फूल उरमाल। 
विहरत श्री बृषभानुजा, नन्‍्द नन्‍्दन गोपाल ॥ 


“ अगल क्षतक 
६६ सुकर भुकर निरखत दोउ, मुख सख्ि नयन चकोर | 
गौर स्यथाम भ्रमिराम प्रति, छविन फवी कछु थोर ॥ 
१०० जित-जित मामिनि पग धरे, तित-तित भावत लाल । 
करत पलक निज पांवड़े, रूप विमोहित बाल ।। 
-इरगल शतक 


१०१ (क) मक्तरक्षक स्वरूप - 

मेरी तुम हो कों सब लाज बड़ाई। 
ज्यौं जानों ज्यों हीं त्पों राखो, भ्रपनों करि झ्लापन हरिराम || 

(सख) भक्तोद्धारक स्वरूप-- 
परम पवित्र, पतित पावन प्रभु, मघम उधारन विरद सदाई। 
पाप हरन, श्रताप निवारन, झ्ससरन सरन बड़ी सरनाई।॥। 

(ग) भक्तानन्द प्रदाता स्वरूप-- 
झब न तजों तन मन हां भजि हों, हरि-प्रमुत-निधि प्यासे पाई । 

--परशुराम सागर 
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मुग्ध एवं तन्‍्मय करने वाले हैं ।**९ रूप रसिक जो ने रसात्मक कृष्णा को उपासना के 
प्रतिरिक्त सिद्धान्त उपदेदा एवं नीति का भी कथन किया दुूवे । श्रो तात्ववेत्ता जो ने 
नित्य विहारी कृष्ण का वर्णन किया है। उन्होंने उत्सवों पर श्रधिक बल दिया है । 
रसात्मक कृष्णा का वर्णान करन वाले निम्बाकीय कवियों भ वृन्दावन देव, श्री गोविन्द 
देव श्रीमती बाँकावती जी एवं उुन्दर कुवरि हुई है इन्होंने श्रिया और प्रियतम के 
परस्पर प्रेम का वर्रान किया है । इसमें राधा वल्लभ कृष्णा? की भी कहों-कही 
खर्चा है तथा गोपी वललभ कृष्ण भी हैं ।* 

संक्षेप में निवाक॑ सम्प्रदाय के मध्ययुगीन हिन्दी कवियों के रसात्मक कृष्ण 
का स्वरूप इस प्रकार हे-- 

श्रीकृष्ण थरानन्द स्वरूप है, राधा उनकी ग्रह्वादिनो शक्ति है।*“ बे दोनों दो 
नाम से एक होकर विलास करते हैं ।** सम्प्रदाय में कृष्णा सदैव राघा के साथ 


१०२ मूपुर कंकन किकिने को घुनि, सुनि लज्जित कलहूंस । 
भ्रुज फरकनि, तश्कनि कु चुकि कल झुरि जु रहे हरि धंस ॥ 
तया 
पलक ललक नग चलत कलक मुख बलक संगोत स-हेत । 
कण पटक्कून, पट मटकन, खटकंत मूक्तनन सर चटकानि ॥ 
5: *#- >< ८ 2 
क्रोड़त घहु गत रास घिलासहि, यकित मए दोठ चन्‍्द | 
रूप रसिफ यह सोमा निरखत, बाढ़त प्रति प्रानन्द ॥। 


--रूपरसिक देख को बारौ 
१०४ राधा थललम - कृष्ण 


मेरी प्रात संजीवन राधा । 

कब तब बदन सुधाघर दरसों, भो भ्रद्चियन हरे बाघा ।। 
१०४ गोपी बल्लम कृष्ण-- 

मन-मोहन सोंहन स्याम नन्‍्द ढिठोंना री । 

बिन देखे पल कल न परत है, मेरो जीव लगोंना रो ॥ 

होरी में मो पे ठगोरी सी डारी हो रिझई रीकि रिकोना री। 

लैलोंगी मिलि “रसिक बिहारी' सो वा बिन खेल अ्लोना रो॥ 

--रसिक बिहारी 

१०५ प्रिया धाक्ति प्राल्हादिनो, प्रिय श्लानन्‍्द स्वरूप--श्रीहरिष्यास देव 
१०६ सदा सर्वदा जुगल इक, एक ज्षुगल तन घाम। 

आनब्व अर झ्राहू लाव सिलि, विलसत हवे हं नाम ॥ --भाविवाणी 


१६६ 


शोभायमान होते हैं। राधा उनकी स्वकीया हैं ।*** सदैव उनके वामौग में शोभित 
होती है। नन्‍्द कुवर झलवेले नागर श्रौर श्री वृषभानु दुलारी दोनों कु'जों में बेठे हुये 
हैं । श्री राधा प्पने सुकोमल करों में कमल पुष्प लेकर उसकी सुरभि का झानन्द ले 
रहो हैं । बे रति-रस-निपुणा तथा प्रियतम प्यारी हैं । समस्त सखियाँ इन गौर श्याम 
युगल के सुख पर न्योछावर होतो हैं ।१** थे युगल कभी सावन में हिंडोला भूलते हैं 
तो कभी प्रिया प्रियतम होली फा भ्रानन्द लेते हैं। गुलाल उड़ाने तथा पिचकारी एक 
टूसरे पर छोड़ते हैं एवं प्र म रंग में रंग जाते हैं ।** 
उनकी जोड़ी प्रनुपम सांचे में ढली है**” जिसे देखकर बुद्धि ठगी सो रह्द जाती 
है । यह सहज जोड़ी प्रत्यन्त भ्रदभुत्‌ है । इन्हों की पद नख्॒ ज्योति की झाभा का एक 
करा मात्र परब्रह्म परमेष्वर है ।"१) 
राधा वललभ क्रृष्ण 


कृष्ण राधा के दूल्हा हैं-पति हैं। राधा कृष्ण भी स्वकीया दुल्नहिन हैं-- 
पल्नो हैं। कृष्णा को प्रनुरूप सोभता हैं। श्री भट्ट जी ने प्रमधाम से उनका विवाह 


१०७ बेबी पुलिन विराज हों, मण्डप वेलि समाल । 
नच्यो किघीं यह रच्यो हे, ग्पाह बिहारी लोल ॥। 


१०६८ बैठे दोऊ कुजन में घबलिहारी । 
सन्‍्द फुथर प्रलबेले नागर, श्री बृषमानु बुलारी ॥ 
सूचत सौरभ लिए फमल कर, रति रस प्रियतम ध्यारो ॥ 
जे थभ्रो भट्ट गोर सांवर सुख्य, लब्बि सख्ियां संघ बारी | 
--ग्रुगल शतक पढ़ सं० १६ 
१०६ प्राण फाग प्रनुराग भरे, नव नागार नवल निकुज बिहारी । 
सिथिलित बसन ग्रुलाल सयोगा, रंगे हैं रंगों का रंग बिहारो ॥ 
उमग्यो है रति रंगधार, झ्पार छुटे पिचकारी कटाज्छ झपारो। 
रुप चलह में रहे प्रलह दोऊ, सुझ्ष जुटत सन्मुझ्ष सहचारी ॥ 
+-हपरसिक देल 
११० अति प्रनुपम सांचे ढरी लिरखि होति मति मौरि । 
श्रदृभुत स्पामा स्पाम फी सहज मांवती जोरि ॥। 
१११ जाके पद नख जोति की श्रामा फो श्र्यलेश । 
जगमगात हैं जगत में पारब्रह्म परमेक्ष ॥ --हरिव्यासत देवाजाय 


१३७ 


कराया है ।*** उनका राधा के प्रति पुत्री एवं इृष्णा के प्रति जामाता का भाव है। 
राधा उन्हें श्रतिशय प्रिय हैं इसीलिए राधा के प्रिय पति कृ-रण भी उनके प्राण ध्यारे 
हैं ।११३ वे दोनों को लाड़ लड़ाकर आनन्दित होते ये ।११४ 
गोपी वल्लभ कृष्ण 

समस्त गोपियों मे श्री राधा सर्वाधिक सोभाग्वशालिनों हे । स्वतन्त्रता और 
परतन्त्रता दो प्रकार को गोपियों में वे स्वतन्त्रा गोपी है। निवार्क सम्प्रदाय मे गोपियों 
को प्रायः कृष्णा की स्वकोया रूव मे ही स्वीकृत किया गया है । वे श्रोकृष्ण को नित्य 
कान्‍्ता हैं। इन प्र यसियों म॑ं सापल्य नहों है। श्रोमदभागवत के आवार पर गोवियों के 
उज्ज्वल प्रेम को हो निम्बाक सम्प्रदाय के उपसक्नों ने प्रयता आदरशं माना हे । कृष्ण- 
राधा सदैव गोपियों से सेवित हैं ग्रथवा सखियों से । 

श्री नन्द नन्‍्दन सदेव वृषभानुजा के साथ प्रतिष्ठित हैं। सम्प्रदाय के सेव्य 
केवल नन्द नन्‍्दन श्रोकृष्ण भगवान्‌ हो नहों अवितु वृषमातुजा से श्रभिनश्न श्रोकृष्ण 
हैं ।११ राघा कृष्ण की जोड़ी सनातन है न इसका झ्रादि न मध्य श्रोर न भ्रन्त हो ।११६ 
मुख के पुज श्रो कुज महल में कृष्ण राधा के साथ भोजन करते हैं, म्राचमन करते 
है कृष्णा राधा परस्वर बोड़ा खिलाते हैँ**” श्रोर तब कृष्णा प्रयने हाथ से राधा के लिए 


११२ गोपाल लाल बूलह ग्वाल बराती । 


गौवन आगे सल्विन यूय में राबा वुलहिन लाल गबातों । --प्रुग्ल शतक २० 
रंग रंगीले गात के संग बराती ग्वाल । 
इूलह रूप श्रवप छू, नित विहरत नन्‍्व॒लाल ॥। --य्रुगल शतक १६ 


११३ निम्बार्क सम्प्रदाय ने साब्य तत्व की स्थिति राधा में मानी है, श्रोकृषएं में 
नहीं | सम्प्रदायों भक्त इस तत्व को ठ्यार्या के लिए पुत्री श्रोर जामाता का 
ही उदाहररा देते हैं । 

११४ सम्प्रदाय में स्वयं निवार्काचार्य रंगदेवी गोरी के रूप में विश्वाये गये हैं । 

--सिद्धान्त रत्नावलि पृ० २७६-२७७ 

११५ सेव्य हमारे हैँ सदा वुम्दाविपिन बिलास | 

ननन्‍्य नन्‍्वन वृषमानुजा चरण श्रनस्यथ उपास ॥ 
गरुगल दातक---प्राविवादयी ५ 

११६ सदा सनातन एक रस जोरी उपमा कान झत्रूप । 
रूप रसिक जन के सुखदायक दो भांवत भूप॥ --कूप रसिकदेज जी 

११७ ले फरि बवोरी विय प्रिया बदन मनोहर देत। 
लेत नांहि जब लाडिली, विनय करन सुख हेत ॥ 

युगल शतक---प्राबिवाणी पद ४४ 


श्श्द 


सनन्‍्दर सेज तैयार करते हैं । तत्पष्चात्‌ दोनों णयन करते हैं । इस प्रकार की क़ीडाप्मों 
क भ्ननक सुन्दर चित्र उक्त सम्प्रदाय को निधि है। कभी दोनों मिलकर दपंरा देखते 
हैं तथा परस्पर एक दूसरे के रूप पर मोहित होते हैं। कृष्ण वुन्दावन की फुलवाईा 
मे फूलभाला पहनकर ननन्‍्द नन्दन कृष्णा और राधा बिहार करते हैं। कभी राधा कृष्ण 
को मुरली छीनने लगतो है । कृष्ण विनय सुनाने लगते है और कहते हैं--हे राधे तून 
बिना मूल्य के मुझे मोल ले लिया है, जो चाहो सो करो किन्तु हे राघे मैं तुकस 
बिनती करता हूँ कि मेरो मुरली मुझको दे दो ।११८ क्रृष्ण राधा के प्रेम में इतने प्रधिवा 
प्रनुरक्त हो गये है कि वे श्रथक भ्रधर सुधा का रस ले रहे हैं ।*१* राघा के दिव्य रूप 
में स्वंस्व त्याग फर कृष्णा राधा प्र म स्वरूप हो गये हैं। प्र मातिरेक से जहाँ उनकी 
भाँवतों पैर रखती है वहीं श्रीकृष्ण भ्रपने पलकपांबड़े बिछा देते हैं ।४१९ कभो वे प्रपने 
हाथ में राधा के चरण लेकर उन्हें पलोटने लगते हैं ॥१९" स्वारांश यह है कि राधा ने 
भ्रत्पावस्था में ही मोहनलाल को ऐसा मोह लिया है किवे प्रंम के रस में पगे 
कामदेव को भी मोहने वाले स्याम अपने मुख से सदैव राधे-राधे रठते रहते हैं ।"** 
'सुरत सुख' में पगे दयामा हयाम को कु ज भवन में सखियाँ उललसित होकर भांककर 
देख रहो हैं ।"** 


निम्बार्क सम्प्रदाय के कवियों का मन ब्रजलीला में नहों रमा "*“ 'उत्साह सुख' 


११८ बिन दासन लियो मोल हों करहु जो भावे साहि। 
प्रहो ! राघे ! विनती करों सुरली दोजे सोहि ॥ 
--ब्रुगल शतक पद सं० ७१ 
११६ प्यारी प्रीतम परस्पर, सच्चों प्रंग अनुराग । 
श्रघर सुधा रस देत हैं, लेत इयाम बड़भाग॥ +-थ्राबियाणों पद ७७ 
१२० जित-जित भामिनि पग घरें तित-तित भावन लाल। 
करत पलक निज पांथड़े रूप विमोहित बाल॥ 
--भझादिवारणणी पद सं० ६६ 
१२१ कबहूँ ले निज करन में, लाबत नेन विशाल । 
प्रान प्रिया सन हरनि फे, चरण पलोटत लाल ॥ _ -“घ्ुगल शतक सं० ७६ 
१२२ प्रीतो रीति रस बदा भये, यदपि सनोहर नेन। 
तवापि रटें निज मुख्ल सदा शो राधे-राधे बेन ।। --पआ्लाविवाणो पद सं० ६८ 
१२३ उभ्कक्तति सहचरि निर्ति सुरू, हिय में भरी हुलास । 
नव निफरुज रस पुझज छवि, इयासा इ्यास निबास॥ _ -“उुगल शतक ७४ 
१२४ भागवती जसुमति मई, श्रति प्रमुदित लखि लएल। 
गोकुल मंगल प्राज्ु सर बाढ़यो घिशद विद्याल ॥ . “युगल दतक ६» 


१३८ 


के श्रन्तगंत लालजी की बधाई का एक पद है तथा गग॑ ऋषि के द्वारा कृष्ण को 
पवित्रा पहनाने का एक पद दिया है ।* उन्होंने वृन्दावन लीलाओं का ही विशेष गान 
किया है। वृन्दावन देव जी ने नन्‍्द बावा श्रौर यशोदा का वात्सल्य भी वर्णन किया 
है एवं भ्रन्य ब्रज लीलाओं को भी लिया है किन्तु सम्प्रदाय का प्रमुख विषय तो 
माघुयं भावना से ही सम्बन्धित है।* श्री राघा और कृष्ण का प्रेम वर्णन ही 
सम्प्रदाय के कवियों को ग्रभोष्ट रहा है। श्रीकृष्ण के सोन्दर्य का, श्ंगार का तथा 
नित्य विहार श्रौर निकुज लीला का हृदयग्राही वर्णन किया गया है। उनके शरीर के 
नील वर्ण, सुन्दर नासिका, कमल के रतनारे नेत्र भ्रादि का श्रत्यन्त श्रालंकारिक बरणांन 
समस्त भक्त-कवियों ने किया है । 


श्रीकृष्ण के शिर की लाल वाग वाम भाग में किचित भुक रही है मानो नील 
मेघ के ऊपर श्ररुण मेघ श्रा पहुँचा हो। पेच पर श्रदभुत रत्न और हीरे हैं जिनके 
कारण वह शोभा विद्युत श्ौर इन्द्र के धनुष जैसी प्रतीत होती है। गुगन्धि में बसी 
ग्रलकें श्रोर उनके मध्य मीन के झ्राकार के कुण्डल शोभायमान हैं । भोहें धनो झौर 
मोहित करने वाली हैं। नासिका में मनोहर मोती तो ऐप्षा शोभा दे रहा है मानो 
कमल की किसी सुन्दर कलिका पर श्रोस का एक कर शोमा दे रहा है। लाल-लाल 
प्रधरों के मध्य दन्तावली ऐसी शोभा देती है मानों अरुण किरण से दीप्त मोतियों 
की माला हो | कंठ में तीन रेखाए' हैं । विशाल वक्ष पर मोक्तिक माल ऐसी शोभा दे 
रही है । जैसे नील पर्वत श्रग से उतर कर गंगा बह रही हो। हाथों में पहुंची, 
प्रंगुलियों में मुदरी । रामोवलि ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे प्रयाग रूपी नाभि हमें 
जमुना जी से बहकर मिली हों। कमर में करघनी का मघुर छब्द हो रहा है । पीला 
दुपट्टा पहने हुए श्रोर चन्दन लगी हुई छवि वर्णान करते समय कवियों की बुद्धि पंगु 
हो जाती है | इस वेशभूषा से सुसज्जित होकर लाड़िली श्रीर।धा के साथ वे हँसते, 
बोलते, बीड़ा खाते श्रोर खिलाते हैं। श्रीकृष्ण तो मुरली बजाते हैं भ्ोर श्रीराधा 
बीणा । इस प्रकार दोनों तान से तान मिलाकर गा बजाते हैं। परस्पर रोकि के 
बद होकर परस्पर झालिगन करते हैं, श्रधर पान करके प्रेम से विवद् हो जाते हैं । 
राधा और नन्द नन्दन के ये श्रंगार लोकिक नहीं अलौकिक हैं। वृन्दावन में नित्य 


१२४५ कान्ह प्रान के न्रान हित, जसुमति गगे बुलाय | 
कह्यो पवित्रा दासरचि, पहरावहु ऋषिराज ॥ 


१२६ सब्य श्रंग यूषभानुजा, चहुँदिशि गोपी ग्वाल। 
जे ज॑ फहि करि कीजिये, झारती श्री गोपाल ॥ --युगल शतक (८ 


१४० 


विहार भ्रर्य खबं और वेवुण्ठ का भी गव॑ मेंटने वाला है १२७ युगल को क़ीड़ा जहाँ 
होती है उस वृन्दावन की महिमा कहने में हजार वेद हार गये हैं ।५९* दोनों प्रेम के 
हिंडोले में कूल रहे हैं। सहज सुख सम्पत्ति हृदय में हिलोरें ले रही हैं ॥१२४ सुरत 
सुख भी इस जोड़ी का भ्रभीष्ट है। दोनों परस्पर घने प्रेम से पगे हुए हैं। ब्याम 
के गुणों को श्यामा जो विस्तार देती हैं उस क्षण की लीला को गाने से ब्रह्मा स्‍प्रोर 
शम्भु भी हार गये हैं । जो क़ीड़ा वृन्दावन घाम में राघा श्रौर सुन्दर एयाम नेकी है 
वही रसिकों का जीवन है | वह एक वरतु और दो नाम हैं |" जमुना तीर पर कदम 
की छाँह में वे परस्पर ग्रीवा में भुजा डालकर खड़े हैं । मोहन कृष्ण वाँसुरी में मधुर 
स्वर से कोई राग गा रहे हैं। मोहन कृष्ण समस्त ब्रज के प्यारे श्रौर राघा सबकी 
प्यारी हैं। सखी कुज की भ्रोट से इस लीला को देखकर घन्य हो रही हैं ।१३१ सखो 
रूप भक्ति का यह लीला दर्शन ही तो सवंस्व है ।१?२ श्री परशुराम देव जी तो गोविन्द 


१२७ स्थामा स्थाम बिहार नित वृन्दाविपिन उदार । 


अर्ब खब बेकुण्ठ तो गर्य सिटावन हार। --रूप रसिक जी की वाणी 
१२८ पही पद ४ 
१२६ दोउ जन भूलत प्रेस हिडोरे। 

स्यासा स्यथाम सहज सुख संपत्ति हिय हो लेत हिलोरे ॥ . >वही पृ० १०६ 


१३० स्यथास गुन स्थासा जु विस्तारयों । 

एक ही छिन को लोला गावत विधि दास्मू पति हारयों॥ 

जो क्रीड़ा वृन्दावन कोनोी राधे सुन्दर स्थाम | 

रूप रसिक रसिकन को जीवन एक बस्तु 6 नाम ॥ 

--रूप रसिक जी की वार निम्बाकक साधुरो पृ० १०७ 

१३१ देखी सुन्दरता की सींवा, जमुना तोर कदम को छषियाँ ढं ठाढ़े भुज प्रीवां ।। 

वह थंसी वह मधुर-सधुर सुर गावत राग उचारी। 

वह मोहन सब ब्रज को सजनी यह माहनी महारी। 

बुरी कुज दे ध्रोट लखोरी धन्य प्रहर पलघधरी॥ 

रूप रसिक वह स्याम सुन्दर वह राधे रूप भरी ॥ 
१३२ बिहरत य्रुगल दिये भुज प्रीवा । 

सुन्दरता सौमाग्य सिरोसनि, रसकी रासि रूप की सींबा। 

हाव भाव श्रालिगन चुम्बन देत परसपर प्रियतम प्यारी । 

रति श्रधोर झनुराग बिवस वोठ, सुरत रंग रंगे महारी॥ 

रसमय रसिक रसीली भामिनि, रसमय रसिक रसीलो केली ॥ 

रसमय रहसि निरण्वि हरघत हिय, रसिकहितु हरिप्रिया सहेली | --महावाणी 


श्ड१ 


के बन्दीजन बनने को भी प्रस्तुत हैं । नित्य प्रातः: उठकर मोहन को जगाने में उनका 
चित्त भ्रत्यन्त प्रसन्न होता है। वृन्दावन देव जी प्रातःकाल श्री गोविन्द का स्मरण 
करते हैं । भक्त वत्सल प्रभु गोप गोपियों से घिरे रहते हैं । 

राघा कृष्णा की जोड़ी का नित्य विहार सहचरी आदि परिकरों के साथ होता 
है । सखियाँ श्राठोयाम सेवा करती रहती हैं ।*?? अपनी सेवाओं से इ्यामा श्याम को 
रिभाने का प्रयत्न करती रहती हैं | भक्त का हृदय सखी बनकर प्रिया प्रियतम की कृपा 
का सतत भ्राकांक्षी रहता है । वे उल्लास सहित नव निकुज में बिहार करने वाले 
ब्यामा ब्याम की कुज रंध्नों से कांककर आनन्द में रम जाती है। नवीन किशोर और 
किशोरी हैं, नवीन सज्जा है नये वृन्दावन में वसन्‍्त नवीन पुष्पों को लाया है। ऐसे 
वातावरण में दम्पत्ति का सुख भी नवीन रूप धारण कर रहा है ।११४ जोड़ी परस्पर 
चु'बन, धालिगन में श्रपने को भूल बैठी है। नाना प्रकार की लीलाग्रों का विस्तार 
होता है । कभी विपिन-बिहार होता है तो कभी रास में साँवले श्र गोरे दोनों गाते 
श्रौर तत थई नृत्य करते हैं ।१:४ श्री परशुराम देव ने रास का कारणा राधा कृष्ण की 


१३३ श्रंग संगनि तत्पर सदा, टहल करें सब याम । 
सब सुख भ्रवधि जहा बसे, श्रदृभुत स्थामा स्याम ॥ 
--हरिव्यास देव-महावाणी 
१३४ नथ किशोर नव नागरी नव नव साँज रुसाज । 
नव वुन्दावन नव कुसुम नव बसंत ऋतुराज ॥। --श्रादिवारणी 
१३२५ रास में रसमरी रसिकिन जू गाये। 
तत सतत थेई तत थेइय घहुत गति मेदज़ुत परनि समुझभावें | 
--युगल दातक 


तथा 
हरियास रच्यो केलि करण को। 
बुन्दावन जमुना तट सोहीन प्रगट करण ब्रज सरण को ।॥। 
लीनी कर मुरली हरि हितकारि हित सों श्रोसर श्रधर निज घरण क्‌ । 
सुनि सुनि घुनि झ्ाई ग्रह प्रह तें सब गोपी पति पाय परण कू” ॥ 
चकित पवन सुरि जाएि पर्म सुख जातनि चलि जल जल विमरण फू ॥ 
मोहे पसु पंखो थिरचर सुर लोचन सकल सरोज चरण कू । 
सोभित झ्ति सखो सरव निसा सुख देखो स्याम स्नेहू वरण कू । 
परसराम प्रभु सब सुखबाइ कहरि मंगल पद दो रण क्‌ ॥ 

राम सागर--परशुराम--फाज्ञी नागरी प्रचारिणी सभा पद सं० २० 

रंग भरे ग्रुन रस भरे सांवल गोर सहास, 
बोउ रसिक सनसोहने सरस नृत्यत रास ॥। 


श्डर 


परस्पर केलि क्रोड़ा बताया है। गोपियाँ सहास रास में भाग लेती हैं। वृन्दावन की 
नयी डाल और उस पर नया हिंडोला पड़ा है जिस पर द्यामा स्याम भूल रहे हैं ।१२९ 
रंगदेवी श्रादि सखियाँ इन्हें भुला रही हैं ।११” इसी प्रकार होली का सुन्दर हृदय उपस्थित 
होता है ।*३४ गुलाल के बूके उड़ाये जाते हैं। एक अ्रनोखा ही रंग उपस्थिति हो 
जाता है । 


राधा वलल्‍लभ संप्रदाय में श्रीकृष्ण 
हिन्दी काव्य 
नाम--राधावललभ लाल 
रूप--युगल 
सौला--नित्य विहार 
धाम - वृन्दावन 
राधावल्लभ संप्रदाय विशुद्ध मध्ययुगीन संप्रदाय है। गोस्वामी हित हरिवंद 
ने इसमें राधा को कृष्णा की अपेक्षा श्रधिक महत्व दिया है । राधा संप्रदाय की प्राण 
संजीवनी हैं । संप्रदाय की उपासना मधुर भाव की है किन्तु युगल स्वरूप में राघा का 
प्राधान्य है श्रीकृष्ण उनके अनुसंग से पूजित होते हैं। राधा वल्‍लभ हैं भतः राघावललभ 
लाल कहलाते हैं । वे रसेश भ्रथवा रसात्मा हैं । 
परब्रह्म श्रीकृष्ण 
संप्रदाय में श्रीहित हरिवंश जी ने भगवादत््‌ क्षुष्णा को सग्रुणा नियुण से परे 
अजन्मा, श्रलेख परवब्रह्म माना हे । राधा कृष्ण भद्वय हैं । वे दो होकर एक ही को व्यक्त 
करते हैं । श्रतः उनके यहाँ रास लीला भन्तरंग दृष्टि से जोव भ्रीर ब्रह्म का भ्रदभुत 
संयोग ही है। भ्रतः इस सम्प्रदाय में भी श्री कृष्णा का परब्रह्म स्वरूप पुराण 
श्रीभद्भागवत के ही अ्रनुसार सुरक्षित है। इस सम्प्रदाय के कवियों ने किशोर लीला 
के मंजुल भौर मामिक चित्र प्रस्तुत करते हुए भो उपनिषद्‌ प्रतिपादित ब्रह्म को लक्ष्य 


१३६ नवल निलय नोरज महा झ्ांगन प्रंग रसाल। 
नवल हिडोरे भूल ही झालो रो नंदलाल॥ 
--हरिव्यास देव जी-महावाणी 
१३७ जमुना बंशोवट निकट हरन हिंडोरे होय | 
रंग देव्यादि भुला वहां भूलत प्यारी पीय ॥ --श्राविवाणी 
१३८ घह साधन हिय जिय भरे थुनि सुमन सूरंग । 
सांभो खेलत सांझ सिलि प्रिय प्यारी दोउ संग ॥। +-+हंरिव्यासदेष जी 


१४१ 


में रखा है ।१३" वह कृष्ण ग्रखिलेश्वर हे, ब्रादि प्रन्त और मध्य से परे है। वह दुलंभ 
है, अकथनीय है परन्तु भक्त के वह में है । 
अवतारी श्रीकृष्ण 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण अवतारी हैं ।"*" राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय में 
चाहे परब्रह्म की चर्चा हो अयवा अ्रवतार धारक कृष्ण की किवा भक्तोद्धारक भ्नथवा 
लोलाधारी क्रष्णा की क्षिन्तु वे युगत भावता से प्रथक नहीं हो सकते उनके युगल न 
कभी कहीं से आ्राते हैं और न कहीं जाते हैं । सृष्टि के सृजन, सिचन संहार से परे, यहां 
तक कि ब्रज गोपिका, ब्रज सखा नन्‍्द, यज्ञोदादि ब्रज वासियों एवं ब्रह्मा शुक सनक 
नारदादि भक्तों से भी ग्रलक्षित हैं ।*** परन्तु वे श्रवतार धारणा करवेः इस भूतल पर 
श्राते प्रवष्य हैं । अन्यत्र वे दुष्ट दलन झौर भक्तोद्धार के निमित्त भ्राते हैं किन्तु 
राधावललभीय सिद्धान्त के अ्रनुसार वे युगल महारस के विस्तार के लिए ते हैं। यह 
महारस भाव की पराकाष्ठा है। इस गुप्त भाव या चरम भाव भी कहा जाता है । 
यही उज्जवल रस कहलाता हे । उनके कृष्णा नित्य बिहारी हैं। वे अपने सम्पूर्ण 
परिकर के साथ प्रवतार लेते हैं। जब वे लोलामय होकर भ्रवतार की इच्छा करते है 
तो वे ब्रज मण्डल भे पघारते हैं । सम्पूरां श्र्‌ तियाँ भी प्रकट होती हैं ॥ उनके श्रवतार 
ग्रहण में देहली दीपक न्याय है ;”“ श्रजगोपों के घर प्राकर नित्य बिहारी प्वतार 


१३६ या राधा यदच फृर्णो रसाव्यिवर्शइजक: क्रौड़नार्थंम्‌ ठिवामूत । 
--राधातापमी उपनिषद्‌ 
१४० प्रबल प्र मर तत्व पायो । 
जाको प्रादि श्रंत मधि नाहीं, रसिक नृपतिजू प्दिख विखायो ।। 
बुलेम, दु्धेट, बुर्गंग ठाहर जाको प्रभु श्रलि मारग पायो | 
सागरीदास श्री व्यास सुृबन धू श्रकह निरवधि पकरायो | 
--ेही नागरोबास जो की पदावलो 
१४१ फुजन क्रीड़न राघा कंत, तिनके शंद् कलाजु झनंत । 
परपूरन मुरलोघर एक इनके श्रंडाकला जु अनेक ।। 
--चाया हित ब॒म्दाबनदास 
१४२ राधासुधानिधि--श्लोक ६८ 


तथा 
प्रवोध नन्‍्द हातक---४ 


१४३ श्री राधावललम कुज़ विहारी | सब श्रवतारन के झवतारी ॥। 
नित्य केलि वुन्दायन धाम | जहाँ विराजत दयासा श्याम ॥। 
ब्रज वुन्दावन क्रीड़त सदा । वरषत अतुलित सुख सम्पदा ॥ 
देहरी ठीपक घरिये जैस। यह वह समर लोजिये ऐसे । --घुववास जो 


शैडीड 


सते है । श्रत: नित्य विहारी अवतारो हैं ।** यह श्रद्यय युगल नित्य विहारी हैं । उन्हें 
हम विजुद्ध प्रेम तत्व भी कह सकते हैं । वे रस को मूर्ति हैं भ्रत्यनत रसिक भोक्ता हैं । 
राधा की रूप राद्षि पर प्रासक्त कृष्णा ग्राठोयाम उनके श्रनुग्रह एवं केलि की याचना 
फरते रहते हैं ।'* 


कृष्ण का रसात्मक स्त्ररूप 


राधा बल्‍लभ संप्रदाय में श्रोकृष्णा का रसात्मक स्वरूप हो प्राण है । यहाँ 
श्रोकृष्ण राधा के श्रनुसंग से पूजित होते है। वस्तुतः राधा हो उक्त सम्प्रदाय की इृष्ट 
है, वे कृष्णा को ग्राराष्या हैं ।** तया स्वयं प्रेम स्तररूप है, मधुरस, सुधा-सिन्धु के 
सार से प्रगाघ वनो हुई है। श्रो राधा के प्र म में पड़कर दयाम सुन्दर चारों झोर से 
इतने सिमट गये हैं कि सृष्टि रचना श्लोर पालन को बात तो दूर रहो वे नारदादि 
भक्तों को भी भूल गये हैं । ग्रपने श्रोदामा ग्रादि मित्रों से नहों मिलते झोर प्रपने माता 
विता के स्नेह की वृद्धि नहों करते । ग्ब तो मथुषति कुज वोथियों को उपासना करते 
हैं ।१* इसमें उनको शभ्रपनो भगवत्ता हो विश््यृत हा गया है, वे विशुद्ध प्रम स्वरूप 
बन गये हैं। उनका प्र म इतना उज्ज्वल स्‍श्रोर एक रस बन गया है कि उसके प्रागे 
भगवत्ता भी फीकी पड़ गई है। उन्होंने निकुज को स्थिति में प्रपने बड़प्पन को भी 
इस प्रकार छोड़ दिया है कि भ्रव उसको बातें भो उन्हें नद्दों सुहातीं। राघा को पाकर 
वे प्रपने भाग्य को धन्य मानते है पोर राधा के नेत्र में भंजन बन कर रहना चाहते 


१४४ रस मूरति प्रति रसिक मोगता सांजो नाम बिहारो ॥ --चाचा बुम्दावन बास 
१४५ पश्वाठों पहर केलि क॑ जाजक मनु मराल सुख सागर सढ़े ॥ 
--चाचा घुभ्दावन दास 

१४६ सुनि भेरो बचन छुबोली राधा । 

तेपायो रस सिन्धु. प्रगाघा ॥। 

तू चुषमानु गोप की बेटी । 

समोहनलाल रसिक हैं सिमेंटो ।। 

जाहि. विरंचि उसापति नाये। 

ताप तू बन फूल बिनाये। जो रसनेति नेति भ्र्‌ति गायो। 

ताफों तें प्रधर सुधारस चाल्यो, तेरो रूप कहन नहिं प्रावेहित हरि बंस फछुक 

जस गावे ।। हित० चो० पद सं० १८ 


१४७ राषासुधानिधि--२३५ 


श्ड्र 


है ।१४* कृष्णा मदनमोहन हैं किन्तु श्री राधा के प्र म सोदय॑ ने उन्हें इतना श्रधीर बना 
रखा है कि कोटि कामनो कुल से घिरे रहने पर भी उन्हें घीरज नहों रहता ।** सखो 
गरा के मुख से कृष्णा की राघा के प्रति आ्रासक्ति इस प्रकार वर्णित है--हम उनके 
नेत्रों की बात क्‍या कहें वे श्री राधा के कमल सुख रस में अमर के समान अटके हुए 
हैं श्रौर ग्रन्यत्र कहीं नहीं जाते, जब ये पलकों के सम्पुट में रुकते हैं तो प्रत्यन्त प्राकुल 
होकर प्रकुलाने लगते हैं। उक्त संप्रदाय भें राधा वल्लभ प्रिय कृष्णा को उपासना का 
निर्देश इस वात का संकेत करता है कि इस संप्रदाय थ॑ उस कृष्णा की उपासना है जो 
राधा की स्वयं प्राराधना करता है । श्री राधा श्रीकृष्ण की परम प्रिया हैं । वे दोनों 
प्र म के कारण इतने श्रभिन्न समझे गये हैं कि संप्रदाय में उनका राघा से प्रथक स्वतंत्र 
वर्णन श्रत्यल्प है । हित हरिवंशज ने क्रष्णा का प्रथक-बरांन किया है वह दो-वार स्थलों पर 
ही किया है । उनके माथे पर मुकुट, कानों में कुण्डल श्रोर वक्षस्थल पर सुन्दर वनमाला 
सुशोभित है ।१४* श्रिमंगी श्रदा में कामदेव को भी सुख देने वाले हैं । वे बाँसुरी बजाकर 
उसके स्वर से ब्रज नारियों को बुलाते हैं ।४*९ गोपियाँ काम ताप को भूल जातो हैं । 


१४८ भये दीन यों तजी बड़ाई पुनि ताको बातें न सुहाई । 

सात हे धनि माग बड़ाई, ऐसो कु वरि किशोरो पाई ।। 

भ्रव मोको कछु श्रोर न॑ चहिये, नेंसनि में प्रंजन हु रहिये ॥ 

++हिं० शो १४१ 

१४६ निकट नवोम कोटि कमिनि फुल, घोरज सनहि म झ्ावे ॥ 
१५० भोहन सदन ब्रिमंगी । 
मोहन मुनि सन रंगी ॥ 
सोहन मुनि सघन प्रगट परसानंद गुन गम्मोर ग्रुपाला। 
शीश किरौट श्रवरा सरि कु डल उर मंडित बनमांला || 
पोताम्बर तनु धातु विचित्रित कल किकिणि कंटि लंगो । 
मस्त मरिस तरणि चरणा सरसोरुह सोहन सदन नत्रिमंगो ॥ 


-हि० चो० ३१०४-६२ 
१५१ मोहन बेनु बजावे । 
इहि रब नारि बुलाबे ॥ 
श्राई ब्रज नारि सुनत बंदी रव, गृह, पति बंधु जिसारे | 
दरदान मद्गन गुपाल सनोहर सनसिज ताप निवारे ॥ 
हरपित अदन, वंक झवलोकनि, सरस मधुर धुनि गावे । 
सधुमय द्यास समान झधर धर मोहन बंनु बजावे ॥| 
-हि० चौ० ६-४-६३ 


१४९ 


यहापि राधा यल्‍लभोय भक्त कवियों ने श्रोकृष्णा तथा राधा के माधुयं का ही वर्णन 
प्रधिक किया है किन्तु श्रोकृष्ण के वाल-स्वरूप-वर्रान का भी प्रभाव नहीं है| कवियों 
ने यन्न तत्र उसकी चर्चा की है। कुछ भक्त कवियों ने तो बाल, पोगंड तथा किशोर 
तोनों अवस्थाओं के कृष्ण का स्वरूप वर्णान किया है ॥5२ राधा वल्लभ संप्रदाय की 
सखी भावना में सख्य, दास्य और माधुय का स्वतः समावेद हो जाता है। श्री 
लाडइलीदास ने 'सुधमं॑ बाधिनो' मे सखियों में मित्रवत्‌ आत्मवत्‌ ग्लौर पतिवत्‌ भाव के 
भ्रतिरिक्त पुत्रवत्‌ भाव भश्र्थात्‌ वात्सल्य भा माना हूं, जो प्रात.काल रतिक्लान्त युगल 
को जगाने मे संकाच के द्वारा तथा उन्हें रुचि पूवंक भोजन कराने में प्रकट 
होता है ।+ 
राधावल्‍लभीय साहित्य में कृष्ण की बाँसुरी का वर्णान है । मोहन, मनमोहन 
है, वंणी बजाते हैँ | वंशी रव से ब्रज वनिताझों को बुलाते है । ब्रज बनिताए कृष्ण क्के 
१५२ चाचा हित पुन्दावन दास ने 'नवनीत चोर पणचोसो' में फहा है कि भागबत 
में शुक मुनि ने जो लोला गाई है, में बही लोला गा रहा हूं । इसो प्र सें 
श्रीकृष्ण की बाल, पोगंड एवं किशोर लीलाऐं वर्णित हैं। कृष्ण के बाल 
स्वरूप बन में कवि ने ग्रत्यनतत मोलिकता का परिचय विया है । 
हों चोका वे पानी गई । 
“हामें झ्रानि बखेरयों कूरो यह बेरो को धों दई। --नवनीत चोर पठचोसो 
कृष्ण सूत की रतनोड़ो को खोंस डालते हैं, माला तोड़ देते हैं प्लोर तकुगा टेढ़ा 
कर बेते हैं :-- | 5:72 00६ 
रानो देखो फरतब पूत को । 
भरी हुती फसनोड़ो कीयो हाल खोसि यह सूत को ।। 
माल्ह तोरि टेढ़ों कियो तकुबां कहों कहा चलन सपूत को ।॥ 
रोते हुए बाल कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 
बोऊ कर मोीड़त है प्रखियां यह छवि कहा बलानों । 
कसल झसल मयो संपुट सनु झांसु सकरंद चुचानों ॥। 


-+लाढ़ सागर १० रेर 
एक प्ोर वर्णान इस प्रकार है :-- | 
तात के कांधे चढ़े कन्हाई । 

कंचन विटप शिखर बड़ि कमनो सनु तमाल छवि छाई ॥ 
--लाढ़ सागर पद ६३े 
१५३ निसदिन लाड़ सड़ाव हो, पति साधुय॑ सुरोति। 
-. पुत्र मित्र पति झात्मतत, उज्ज्वल तत्सुख प्रीति ॥ --सुघम बोधिनो 


हश्ड्छ 


पास सैब वंघुओ्ों को त्याग कर झाती है, कृष्ण उनके काम ताप का नाश करते हें ' 
तदुपरान्त कृष्ण ब्रज बनिताझों के साथ कदंम वृक्ष के नीखे रास रचना करते हैं । इस 
रास के हृदय ने सबको भ्राकृष्ट कर लिया है। पद्यु पक्षी, लता, गुल्म, गिरि, निभ र, 
सभी मुग्ध होकर इस लीला को देखते है । श्रीकृष्ण का यह रूप सबको मनोमुग्धकारी 
प्रतीत हुआ ।**४ एक अन्य स्थान पर श्री हित हरिवंश जी ने मोहन की बाँसुरी का 
वर्णन किया है । कृष्णा मोहिनी बांसुरी बजाते हैं और राघा के श्रवण पुट उसे सुनते 
हैं काम का ताप मिटाने वाली है यह बांसुरी ।१४* 

श्रीकृष्ण राधा के साथ नित्य विहार में रत रहते हैं। इस नित्य बिहार -की 
स्थिति में प्रियतम के रूप में कृष्ण का स्थान है ! राघा वल्लभ संप्रदाय के श्रीकृष्ण 
राधा के प्र मी हैं, पति हैं एवं दास हैं, राधा कृष्णा की स्वकोया हैं। चाचा वृन्दावन 
दास जी ने लाढ़ सागर में कृष्णा का राधा से विधिवत्‌ विवाह का वरणांन किया है ।१४६ 
इस सम्बन्ध में श्री हित हरिवंध जी का कहना है कि परकीया तथा स्वकीया दोनों 
का भाव श्रपुरं है । स्वकीया में मिलन है विरह नहीं, उधर परकीया में विरह है किन्तु 
मिलन को पुर सुख नहीं । इसीलिए प्रेम के साम्राज्य में राधा स्वकीया भी है तथा 
परकीया भी । 

राधा बल्‍लभ संप्रदाय में नित्य किशोर उपासना का ही विधान है यह लीला 
लौकिक नहीं वरन्‌ भ्रलौकिक है। चाचा हित वृन्दावन दास जी ने इस प्रेम लीला में 
श्रीकृष्ण श्रौर राघा की स्थिति रस और रूप की मानी है । 

श्रीकृष्ण को रूप माधुरी का वर्णन करते हुए हरिवंश जी इस प्रकार कहते 
हैं--“सुकुमार सांवले कुमार की छ्ोभा श्रंग-प्ंग मनोहर है । सिर पर रंगीली पाग बाँई 
भोर लटक रही है तथा घु'घराली श्रलकों में चंपा की कलियाँ सजी हुई हैं | विशाल 
एवं रतनारे नेत्र हैं। कपोलों पर कुण्डल-फभलक रहे हैं, दन्ति पंक्ति प्रकाश करने वालो 
है । श्रभय देने वाली भुजायें हैं, पुष्ट कंधे हैं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने को शोभा 
होती है इसी प्रकार श्रीकृष्ण के दयामल हधारीर पर पीला दुपट्टा शोभा दे रहा है। 
उसकी चमक से विद्युत भी दब गई है । हृदय पर पारिजात पुष्पों का हार है, संग में 








१५४ हित चोरासी पद संख्या ६३ 
१५५ सोहिनो मदन गोपाल की बांसुरी । 
माधुरी श्रवरा पुट सुनति राधि के, करत रतिराज के ताप को नासुरी ॥ 
--हिंत चोरासो 
१५६ बूलह सांवरो बनि झ्ायो । साज बरातहिं लायो । 
राधा हरि को माँवरि विधि सों पारहों ॥ ॒ 
--लाढ़ सागर पृ० १६७ तथा १६१ 


१४द 


गक्ताग्रों की माला है। मस्त हाथो के समान चाल है जिसे देखकर स्त्रियाँ प्पनी दशा 
भूल जाती हैं। खिलती हुई नयी किछोर भ्रवस्था है । बचन घित्त को चुराने वाले है 
मानों उनकी वाणी रूपी कोकिल ने मधु ऋतु की नूतन प्राम्र मंजरी को चख लिया हो । 
इस समस्त सौंदर्य को बढ़ाने वाली मुरसी की तान सप्त स्वरों में बोल उठती है 03032 
एक स्थान पर मदनगोपाल जी की प्रारती भी गाई गई है । श्रगर, धूप, कु कुमचंदन से 
रंजित घृत में पगी हुई वर्तिका नंदलाल के भाल पर तिलक, तत्यश्चात्‌ भोग लगाने का 
सथा चमर ढोरने का भी वर्रान हग्मा है। कपूर के जल से प्राचमन, शंख घंटिका भी 
झौर यांसुरी का सप्त स्वरों बाला रव ग्रादि का वर्णान उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को 
प्रगट करता है ।*““ एक प्रन्य पद में नंद के नंदन' श्रौर “राधिका वर' कह कर हयाम 
सुन्दर की ध्ारती की गई है। इसमें भक्ति का दीपक प्रौर प्रम को बाती है जो कि 
साधु संगति से दिन रात जल रही है। ब्रज को युवतियों का इस प्रारती में उल्लेख 
किया गया है। इस प्रकार हित हरिवंश मे भपने पदों में कृषण का गायन किया है ।"४* 


१५७ लाल की रूप माधुरी नेननि निरल्ि भेकु सखो। 
मनसिज मन हरम हांस सांमरो सुकुमार राशि। 
मख्वसिल्व प्ंग प्ंंगनि उमंगि सोमग सींव नसों ।| 
रंग भगी सुरंग पाग लठकि रही बाम माग चंपकली कुटिल प्रलक बोल घरखो। 
प्रायत हग प्ररुण लोल, क्रुण्डल संडिल कपोल श्रधर दंसल दीपति की छवि, 


क्यों हु न जात लखी । 
झमय पद भुजदण्ड मूल पोन ध्ंश सानुकूल॥ 
क्मक लिकष  लसिे पूकूल दामिनों धरखों॥ 
उर पर मंदार हार मुकता लखर सुढ़ार। 
मस दुरद गति तियन की देह दशा करलों ॥ 
मुकुलित वय मव किशोर बचन रन खित के चोर मधु रितु पिक झावतृत 
मंजा रो चली ॥ 
ले भश्रो मटघर हरिबंधा गान रागिनी कल्याण तान सप्त स्वरन कल इते पर 


मुरलिका वरसती 


> --सफुट बाणी २२ 
१५८ स्फुट बाणी पद सं० रै८। 
१५६ झारती कीजे दयाम सुन्दर को ननन्‍द के मंदन राधिका वरको । 
मक्ति करिदोप प्रम कर बातो। 
साधु संगति करि प्रनुदिन रॉती । 
झारती श्रज् छुषति यूय सन भावे । 
इपाम लीता झो हिल हरिवंश गावे ।) --भीो स्फुट बाणो १६ 


श्डह 


किन्तु उक्त संप्रदाय की इष्ट श्री श्यामा प्रर्थात्‌ राधिका हैं । ** हित हरिवंश का कथन 
है कि राघा वल्लभ संप्रदाय में 'रसोवेस:' की पराविधि श्रीकृष्ण तक ही स्वीकार नहीं 
की गई है । अपितु जिनका सुन्दर मोर पंख को निर्मित मुकुट श्री राघा के चरण कमलों 
में लोटता रहता है तथा जो विचित्र केलि महोत्सव से उललखित है उन रसघन मोहन 
मूर्ति श्री हरि की में वन्दना करता हूँ । वन्‍्दनीय हरि राघा के कृपा कटाक्ष की कामना 
करते हैं । राधा के आदेश, निर्देश पर चलना ही उनका धर्म है १" श्रीकृष्ण दिव्य 
किशोरी राधा के चरणों में विलुठित होकर अपने को कृत्य-कृत्य मानते हैं। इस राधा 
के नाते से ही श्याम हरिवंद् जी को प्रिय हैं । सुधर्म बोधिनी' के अनुसार श्री राधा के 
चरणों में सुन्दर इयाम की अधिक आसक्ति देखकर ही हित हरिवंदा प्रभु उन पर रीमे 
हैं ।१४२ राधा कृष्ण मिलन भी नित्य है और विरह भी । इस नित्य मिलन में भी विरह 
का सुख है | यह सुख चकई त्रथा सारस के रत्राद रूप में प्रकट हुआ है | प्रिय के विरह 
में चकई जीवित रह जाती है इसे वह सारस प्रेम की न्यूनता मानती है क्योंकि सारस 
नित्य मिलन में विरह का झनुभव नहीं करता । हरिवंश जी ते दोनों का समन्वय करके 
'प्र॑म विरह्मा' का सिद्धान्त प्रकट किया है ।*१ युगल किशोर श्री राधा वल्‍लम लाल के 
नित्य मिलन में वियोग की कल्पना तक नहों है । किन्तु प्रेम में न्‍्यूनता चाह भ्ौर 
चटपटी है । प्रे मासव का भ्रनवरत पान करने पर भी अतृप्ति रूपी महान विरह की 
छाप सदा बनी रहती है। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम निष्काम है। राघा के प्रंग-भंग 
से जो बातें उत्पन्न होती हैं ये सभी प्रियतम श्री लाल जी को प्यारी लगती हैं, भ्रतः यह 


१६० रहो कोऊ काहू सनिहि दिये, मेरे प्राएनाथ श्री दयामा दापय करों तृरा छिये ॥ 
१६१ रसघन मोहन मूति विचित्र फेलिमहोत्सवोल्लसितम्‌ राधा चरण विलोडित 
राचिर शिखन्ड हरिवस्वे । 

--राधा सुधानिषि इलोक २०० 


१६२ श्रति भासवित सल्ि लालकी रोके व्यासकुमार । 
यह जोड़ी भ्रविचल सवा कीन्होी निश्चु उर हार ॥ --सुघर्म बोधिती 


१६३ सारस सर वबिदुरंत को जो पल सहे धारोर। 

श्रणिन प्रनंग झु तिय भखे तो जाने परसीर ॥। 

तो जाने पर पीर धीर धरि सकहि न ब्रजजन । 

मरत सारसहि फूटि पुनि न परच्यो जलहत सन । 

जे श्री हित हरिवंश विचारि प्रस॒ विरहा विनवारस । 

निकट कत नित रहत मरम कह जाते सारस । 
-भी हित हरिबंध स्फुट घाणी ६ 


१५० 


काम प्र मं प्रप्राकृतिक है । श्रीकृष्ण काम के बस में नहीं हैं। जिनका रूप देखकर कोटि- 
कोटि मनोज रति सहित मृछित होते हैं वे साक्षात्‌ प्रेम हैं। कृष्ण राघा के प्रेम में 
इतने भ्रधिक प्रनुरक्त हैं कि जो कुछ करते हैं सब राधा के सुख के लिए करते हैं भोर 
राधा भी उनके सुख की हो बात सोचती है । दोनों ही परस्पर 'तत्‌ सुख सुखित्व” की 
भावना से प्रनुप्रारित हैं। प्रेम में दोनों इस प्रकार हैं- जो कुछ श्रीकृष्ण करते हैं 
वह राधा को भला लगता है जो राधा करती हैं वह ऋष्ण को । राघा श्रीकृष्ण के 
नयनों की पुतली तथा श्रीकृष्ण राघा के नयनों के तारे होना चाहते हैं । दोनों एक 
दूसरे को प्राणों से श्रधिक प्रिय हैं । वे स्यामल गोर हंस हंसनी हैं ।*४* जिन्हें जल भ्ौर 
तरंगों के समान कोई न्‍्यारा नहीं कर सकता । सारांश यह है कि दोनों का व्यक्तित्व 
स्थूल शरीर दो होते हुए भी एक है ।*४” जो कृष्ण शिव ्ौर ब्रह्मा से सर्देव पूजित 
होते हैं उनसे राधा वन फूल बिनवाती हैं श्रौर जिस रस को श्र्‌तियों ने नेति-तेति कह 
कर गाया है । राधा ने उन्हीं की भ्रघर सुधा का पान किया है ॥१४ इस प्रकार परब्रह्म 
स्वरूप तथा भ्रवतार स्वरूप कृष्ण राघा के वश में हैं। संप्रदाय में राधा कृष्ण के प्रेम 
तथा उनके समस्त क्रिया कलाप को 'सहज' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है ।*४* यहां 


१६४ जो फोऊ कहे कि काम नेम में कहि भाये हैं तो उनमें की काम-फेलि तो गाई 
है। सो यह काम प्राकृत न होई। प्रेम मई जानिवो निज प्रेम मई जानियो 
निज प्रेम हो नेम रस सिगार पोषक के लिए प्यारी के कहे हैं । जो बात पिया 
जू के श्रंग संगते उपजे सोई प्रीतम कों प्यारी लगे यह भ्रप्राकृत प्र॑ंस हे । 
श्री कृष्ण काम के वश नाहीं । जिनको रूप देखते हो कोटि-कोटि मनोज रति 
सहित मूच्छित होहि सो साक्षात्‌ प्रेम है ॥ | 

--सिद्धान्त विचार व्यालोस लीला पृ० ४७ 

१६५ जोई जोई प्यारों करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोहि करे प्पारों । 
मो कों तो भावंती प्यारे के नेनानि में प्यारों मयो चाहें मेरे नेननि के तारे । 
मेरे तन-मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, भ्रपने कोटिक प्राण प्रीतम सोंसो हारे ॥| 
जे श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गोरे कहो कौन करे जल तरंनि न्‍्यारे ॥ 

--भी हित चा० पद १। 

१६६ जाहि विरंथि उमापति नायें। 
ता पें तें बनफूल बिनाये॥ द 
जो रस नेति नेति भ्रूटि जायो। 
ताको भ्रधर सुधारस चारुषों ॥ 


१६७ तेरो रूप कहत नहिं भ्ावे, हित हरिवंश कछुक जस गावे ॥ 


श्श्रे 


सहज का तात्पर्य तन और मन की अक्षत्रिम, स्वाभाविक, अ्नायास अप्रयत्न होने ताली 
क्रिया से है । कृष्णा राघा के परस्पर प्रेम की प्रे रक कोई स्वार्थ बुद्धि, स्वसुख कामना 
या वासना नहीं है । यह आकपंण नेसर्गिक है । संप्रदाय में 'सहज' शब्द को प्र॑ मानुभूति 
का प्रबल व्यंजक शब्द माना जाता है । सहज प्रेम भाव न होने पर किसी प्रकार की 
कामना वासना या स्वार्थ भावना राघा कृष्ण प्रेम के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है । 
श्रीकृष्ण एवं राधा एक रस होकर नित्य बिहार की लीलाओओं में लीन रहते हैं ।१६८ 
राधा के साथ कृप्ण की श्रनेक लोलाग्रों का वरांन संप्रदाय के कवियों ने किया है । यह 
बर्णान नित्य विहार के भ्रन्तर्गत हुआ है । नित्य स्याम और श्यामा दोनों कुज में बिहार 
करते हैं। सूरति की क्रीड़ाए' होती हैं। रति-रस की वर्षा होने लगती है | भ्रचानक 
राघा किसी बात पर रूठ जाती है और मानकर बैठ जाती हैं । कृष्ण व्याकुल होकर 
मान छोड़ देने के लिए प्रार्थना करते हैं श्रौर निकुज कुटीर में ले जाने के लिए मनुहार 
करते हैं ।६* वे प्रोति की रीति जानते हैं । यद्यपि कृष्ण समस्त लोक के चूड़ामणि हैं 
किन्तु राधा के मान के सम्मुख श्रपने को दीन मानते हैं । राधा श्रौर कृष्ण की क्रीड़ाऐे 
अत्यन्त मनोहर हैं । ये दोनों गट्ठदर बन और खिरकमें कंठ में बाहें डालकर विहार 
करते हैं । नवलकिणोरे ऐसे शोभित होते हैं जैसे तमाल के वृक्ष पर कनक लता | चुम्बन 
परिरंभन का सुख लेते हुए रति क्रीड़ाशों में रत हो जाते हैं ।7** नया पीताम्वर, नई 
नई चुनरी तथा नई बू'दों से भीगती हुई राघा है। नया हरा भरा दृन्दावन जहाँ नये 


१६८ सहज वृन्दावन सहज विचार, सहज श्याम इयामा दोऊ कामी उपजत सहज घिकार । 

सहज कुज रस पुजनि वरषत सहज सेष सुखसार । 

सहज नेन नेननि दें सहज हंसनि भुव भंग सिगार । 

सहज माघुरी सागर नागर धन्य भ्नन्‍्यनि के झ्राधार 0 

--व्यास वास्पी उत्तराद्ध पव सं० २०४ 

१६६ चलहि किम सनिनि कुज कुटोर । 

तो बिनु कु बरि कोटि वनिता जुन मयत सदन को पोर । 

गय्‌ गदू सुर विरहाकुल पुलकित श्रवत बिलोचन नोर । 

वकासि वकासि वृषमानु नंविनो विलपति विपिन झधोर । 

बंदी निसेष व्याल साला बलि पंचानन पिक कोर ॥ 

सुस्यण गरल हुतासन मारुत साख्षा सृग रिपु तीर । 

श्री हित हरिवंद् परम कोमल चित चपल चली प्रिय तोर । 

सुनि भयमोत ब्रज को पूजर सुर रखवीर ।॥। 
१७० हित चोरासोी ३।४६ हित चोरासो रे।५४ 


श१श२ 


चातक और मोर मोरिनी बोल रहे हैं । नई मुरली में नई मल्हार गाई जा रही है । नए 
प्राभूषणा, नया मुकुट है तथा नई नई उरप लेते हैं । भूतल पर यह जोडी ग्रद्भुत है ।१/१ 
रासरसेश कृष्ण 
मान प्रौर प्र म का पयंवसान रास में होता है । यों तो काम-प्रे म की तरंगे हो 
लीला को सदा चलाती रहती हैं परन्तु रास में श्रानन्द की चरम दक्षा होती है । 
१७१ ह--रास रच्यो बन मांहि । 
जमल कलप तर छांही, विमल कलप तरु तोर सुवेशल शारव रन पर चम्दा। 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन वहे तहाँ नंव नंदा । 
श्रवृभुत ताल मृवंग मनोहर किक्किन शाब्द कराहों । 
यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यो बन मांही । 
देखत मधुकर केली भोहे खगमृग वेलो। 
मोहे मृग घेनु सहित सुर पुन्वरि प्रंस मगन पट छूठे । 
उड़गणा चकित थक्तित क्षशि सण्डल कोटि सदन सन लुटे। 
यमुना पुलिन तट तरु सुर सरु के निकट श्री हित हरिवंश रचित रास 
चलि चलि मिलि सजनी | 
वाजत मंद भृदंग नाचत सबे सुधां तेन त्रथन सुन्यो वेनु बजनो । 
जे श्री हित हरिवंद प्रभु राधिका रमन मोको मवि माई जगत मगबत 
भजनो जगत भगत झजनो ॥ 





ब--र!स रच्यो वन कुज विहारी । 
सरद मल्लिका देख प्रफुल्लित बनिं भाई पिय प्यारी ॥ 
बाम स्याम के स्थामा सोमित जनु चांदनी भ्रंघियारी ॥ 
मूषणा गन ताोरका तरल छवि वदन चंद उजियारी । 
कोमल पुलिन कमल मण्डल महूं मंडित नवल ढुलारो ॥ 
--थ्यासवाणी उत्तर० पद २२६ पृ० ३४६ 
स--रच्यो स्पास जमुना जल पर रास । 
संग राधिका झंग रंग छवि सब ग्रुन रूप निवास । 
विधिध कमल मण्डल को सो मा, जल थल कुसुम विरास । 
उडगन सहित सकल रामा निसि जरननि तन झाकास |। 
भूषन धुनि सुनि हंस हंसिनों सधुप न छांडत पास । 
पद पटकत बन छोंटन छिरकत लेति पान तज त्रास ॥ 
“-ध्यांस वाखी उलते० पद २४३ 


श्श्रे 


राधा वलल्‍लभ सम्प्रदाय में रास का प्रत्यधिक महत्व हे । सम्प्रदाय सम्बन्धी नित्य 
बिहार लीला का भी यह एक महत्वपूर्ण अंग है । इसके अन्तगंत पूर्णाचन्द्र ज्योत्सना 
घोतरात्रि, यमुनापुलिन श्रादि समस्त वर्णन निकुज रस के विचार से नित्य विहार के 
पोषक माने जाते हैं। शरद्‌ रजनी में उज्ज्वल चन्द्रिका में यमुना के तीर पर जहाँ 
शीतल मन्द सुगन्धि बहती है, रास का आयोजन होता है । गोपिकाओ्ों वी किकरणी के 
मधुर छाब्द से वातावरण मुखरित हो जाता है ।*”* इस रास को देखने के लिए खग, 
भृग, बेलों तथा गायों सहित देवताओं की स्त्रियाँ वहाँ श्राकर उपस्थित हो जाती हैं । 
समस्त वातावररा में एक अनौखा समा बंघ जाता है । तारे चकित रह जाते हैं । चन्द्रमा 
मोहित होकर शिथित हो जाता है। करोड़ों कामदेवों के मन लुट जाते हैं । मुरली से 
श्रमृत की वर्षा हो रही है । ब्यामाजू सप्त स्वर से संयुक्त उरपि ले रही हैं । 'तत थेई 
थेई' हो रही है । गज गामिनी स्त्रियाँ इस रास क्रीड़ा का आ्रानन्द ले रही हैं। कृष्ण के 
साथ राधा रास मंडल में उपस्थित हैं। चारों ओर मंडलकार सख्याँ खड़ी हुई हैं । 
चम्पर्क वर्णा राघा के साथ खड़े हुए कृष्ण ऐसे प्रतोत हो रहे हैं मानों विद्युत के बीच 
में मेघ हो तथा स्वर्ण के मध्य में नीलमरिण ।*? सा रे गा म्‌ म्‌ प्‌ घ नी सन्‍्सप्त स्वरों 
के साथ नृत्य की गति बढ़ती है । राग रागनियों की तान से तथा इस मोह संगीत से 
घरद राकेश थकित हो गये हैं । 


१७२ रास में रसिक मोहन बने, मामिनी । 
सुमग पावन पुलिन, सरस सोरम नलिन, सत्त सधुकर निकर, शरद को जामिती | 
१७३ दयास संग राधिका रास संडल बनी । 
बीच नन्दलाल ब्रज बाल चम्पक वरन ज्योष घन ताड़ित विचफकनक सर्कंत मतो । 
लेति गतिमान वन्त तत्‌ थेई हस्तक भेद । सारिगमपधानि ये सप्त सुर नंदिनो । 
नित्य रस पहिर पटनील पफटिते छबी बदन जनु जलद में मकर को चास्दितो ॥ 
राग रागिनी तान सान संगीत सन थक्षित राकेशनस धारद की गासितो । 
जे श्री हित हरियंधा प्रभु हंसे केटि फेहरी कृत मदम मद मत गज गामिनों ॥ 
--हिं० च० १।४|७१ 
आज बननीको रास घबनायो । 
धुलिन पवित्र सुमम यमुना तट सोहन वेमु बजायों । 
छल कंकन किक्किनि नूपूर घुनि सुनि खग मृग सश्चु पायो ॥ 
जुबतिन मण्डल प्रष्य दयाम घन सारंग, राग जमायो ॥। 
ताल मृदंग उसंग सुरंज ढफ सिलि रस सिन्धु बढ़ायो ॥। 


घिविध विधव वृधमानु नंदिनी पश्ंग सुधंग दिखायो।। --हिपछ चौो० ३६। 
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राधा वल्लभ संप्रदाय के मतानुसार यह लीला श्रीलाल जी (श्रीकृष्ण) प्रेम 
तत्व (हित तत्व) के विकास के लिए करते हैं। गोपी रूप में एक हो तत्व श्रीकृष्ण 
और गोपी रूप में प्रविभूत होता है। यह शुद्ध अ्रनाबिल निरातिशय आनन्दपूरां प्र॑ं म 
लीला है | इसलिए प्रेम के लोकिक रूप को सम्मुख रख कर श्टंगारमयी भावनाम्रों का 
प्रस्फुटन इस लीला का प्रावश्यक तत्व बनता है । हित ध्रूवदास ने नित्य बिहार का 
विद्ुद्ध एवं स्वतन्त्र निकु ज-रस वर्णंन किया है । प्रे म-रस में तललीनता की प्रवस्था की 
चरम सीमा है। सारी रात जागने पर भी प्र म-विलास में युगल तल्लीन हैं प्रधिक 
विलास करके भी तृप्त नहीं होते ।*** संप्रदाय का यह रस किसी अ्नाधिकारी (प्ररसिक) 
के सम्मुख वर्णान करना चाहिये क्योंकि यह महागोप्य रस है । 348 

भक्त कामना प्रक कृष्ण 

राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का भक्त कामना पूरक स्वरूप भी बड़ी निष्ठा 
के साथ ग्रहीत है। भक्त की कामना नित्य केलि भ्रथवा नित्य बिहार में रहती है और 
उसे वे प्रत्यन्त कृपा पूरक रस का प्रास्वादन कराते हैं | वे भक्त के चित्त की समस्त 
वासनाझ्रों के केन्द्र बन जाते हैं । उनके नित्य बिहार में सम्मिलित होकर भक्त प्रनन्त 
कोटि जन्मों के लिए कृतार्थ हो जाता है। भक्त विधि निषेध की श्र खला से छूट जाता 
है । ज्ञान, धर्म, ब्रत, कर्म सब उसके किकर हो जाते हैं । *”: भक्त की यह कामना 


१७४ नेह नीर नेननि की सेननि में रहे मीजि। 

कोन रंग घाठ्यो जहाँ बोलि बोऊ मार री ॥ 

प्रति ही प्रासक्त सशो रही मोहि जोहि ताहि। 

हित ध्रुव प्राननि को यहै है झ्रहार री ॥ 

--पभ्रानन्द दास धिनोद लीला, १० २२६ । 

१७५ यह रस परस्यो नाहि जिन, 

तिनहिं न नेक जताइ। 

जेसे घन को घनी प्रब, 

राखत दूरि वुराह।॥ --प्रानम्द लता लीला पृ० २३५ 

महा गोप्य भ्रदृूभुत सरस, 

चितत रहो मन मांहि। : 

या रस के रसिकन बिना, 

सुन भ्रूव कहियो नाहि ॥ --रस रत्नावली लोला, पृ० १६७ । 


१७६ विधि निषेध भ्ट खला छुड़ाबे, निज प्लालय वन श्ानि बसाबे ॥ 
-+सेवक वाणी पृ० १२६। 
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नहीं कि वह सांसारिक ऐडवर्यों को प्राप्त करे और भोतिक सुखों में मग्न रहे । यदि 
उसकी एक मात्र कामना है तो यही कि दुलंभ महारस के दाता युगल स्वरूप श्री 
वृन्दावनेदवरी एवं श्री वृन्दावन चन्द्र आनन्दघन नित्य किशोर, गोप गोपियों के प्राणाघार 
अपनी निकुज माघुरी में उसे सम्मिलित कर लें श्रौर प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्रदान 
करें ।१४१ 

श्रीकृष्ण का भक्तोडारक स्वरूप भी संप्रदाय में अन्य कृष्ण भक्त सम्प्रदायों 
जँसा नहीं है । इसमें भक्त का उद्धार इसी रूपी में है कि वह निकु ज माधुरी में सम्मि- 
लित हो जाय श्रथवा नित्य बिहार के दर्शन का पात्र हो जाय | इस सम्प्रदाय के 
प्रवतंक नितान्त युगल लीला श्रौर उनकी रस माधुरी में निमग्न रहते हैं। श्रतः उनका 
भक्त ऐसी किसी लौकिक श्रापत्ति का पात्र नहीं बनता जिसमें भगवान्‌ को उसके उद्धार का 
कष्ट करना पड़े । इनके प्रेम सिद्धान्त में सिवाय प्र म॒ तत्व के अन्य किसी तत्व का 
समावेश ही नहीं है। उनके नित्य बिहार ग्रथवा निकुज क्रीड़ा में तथा तत्सुखीत्व 
भाव में न दुष्टों का प्रवेश है और न दैत्यों का समावेश । वस्तुतः यह सिद्धान्त ही प्रेम 
भ्रौर सौन्दयं की पराकाष्ठा का है । जिसमें किसी भौतिक तत्व के लिए स्थान नहीं 
है । श्रतः दैत्य विनाशक कृष्ण के स्वरूप का अ्रभाव है उसी प्रकार यशोदोत्संग लालित 
कृष्ण भी वहाँ नहीं है । उनकी किशोर लीला में शिद्यु कृष्ण का बाल कृष्णा का किसी 
एक सीमा तक ही समावेश है ।** किद्योर लीला वाल लीला से भ्रधिक महत्व (रण 
है--सर्वोपरि है ।१४* 

राधा वल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण का श्रर्चावतार 

राघा वल्लभीय मन्दिरों में युगल भावना की सेवा है । गो० हित हरिवंश जो 
के द्वारा स्थापित श्री राधावललभ लाल की प्रतिभा काष्ठ प्रतिमा है । उसका शए गार 
भत्यन्त सुन्दर होता है। श्री राघा उसमें समाहित हैं । शएगार स्वामी तथा स्वामिनी 





१७७ देखो व्यालीस लीला--सिद्घधाग्त विचार लोला पृ० ४५ । 

१७८ केवल कुछ कवियों ने जिनमें चाचा हित वृन्दावन वास प्रमुख हैं, वात्सल्य 
माव का वर्साेन किया है। झपने “गिरि पूजन वेलि' प्रंथ में चाचा जीने 
'इुन््र' का कोप तथा ब्रज सें फ़ष्ण के गोवर्धन पर्षत उठा लेने का विस्तृत 
वर्णन किया है| 

१७६ प्रदुभुत बाल चरित्र को जो यशुदा सुख लेत । 
तातें म्रधिक किशोर-रस, ब्रज जुवतिन फे हेत ॥ 

तथा 
सर्वोपरि है मघुर रस, युगल किशोर विलास --धुववास 
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दोनों भाव से होता है । मुक्ताहल तथा नथ, मस्तक पर चन्दन बिन्दु और कुमकुम, 
पीताम्बर भ्रौर काछनी, उत्तरीय और दुपट्टा दोनों प्रकार का '४ गार समन्वित होकर 
राधा वल्‍लभ लाल को अद्वय सूचित करता है। राधा की गद्दी सेवा है। उनकी गद्दी 
श्री राधावललभ लाल की प्रतिमा के बाई श्रोर रहती है तथा उस पर उन्हें भ्रघीदवरी 
सूचित करने वाला मुकुट रखा रहता है | यहाँ इसी प्रसंग में नाम सेवा का उल्लेख 
कर देना भी प्रप्रासंगिक न होगा । यह एक प्रकार से राघा के अभूतं रूप की सेवा का 
ही दूसरा प्रक्नार है। इसमें किसी लता, काष्ठ भ्रथवा पाधाण पर श्री राधा नाम लिख 
कर उसे रास मण्डल आदि पवित्र स्थलों पर स्थापित कर दिया जाता है श्लौर उसकी 
सेवा परिचर्या उसी श्रद्धा भक्ति के साथ होती है जैसे मन्दिर में स्थित श्री राधावल्‍लभ 
जी के विग्रह की । इस प्रकार प्रतिमा अ्रथवा श्री विग्रह की अष्टयाम सेवा में सात 
दर्शन होते है--मंगला, ध्यू गार, राजभोग, उत्थापन, संध्या भोग, शयन तथा दौया । 


इस अष्टयाम सेवा में भी राग, भोग श्रौर कीतंन का विधान है। भगवान के 
अष्टयाम सेवा के पदों का गान होता है। इनमें नित्य सेवा तथा वर्णोत्सव सेवा-- 
दोनों प्रकार की सेवाए" सम्मिलित हैं । 


हरिदासी सम्प्रदाय के कृष्ण (हिन्दी काव्य) 


सास--&ु ज बिहारी 
रूप--प्रदय किशोर रूप 
लीोला--नित्य बिहार 
धाम -- वृन्दावन 


स्वा० हरिदास सखि भाव के उपासक अत्यन्त रसिक भावुक भक्त थे: ॥ 
उन्होंने झपने भ्रष्टदेव का जो रूप रखा, संप्रदाय में वही मान्य हुग्ना । भ्रतः सम्प्रदाय 
में परात्पर रस स्वरूप नित्य किशोर वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण ही श्ाराध्य हैं। स्वा० 
हरिदास भनन्‍्य सखी ललिता का भवतार माने जाते थे। ललिता सखो की दृष्टि ने 
वृन्दाबन विहारी श्रौर विद्दारिणो को नित्य केलि क़ीड़ाग्रों को जो माँकी देखो वह्‌ 
सम्प्रदाय फी भ्रतुल सम्पत्ति है। युगल सरकार की रसात्मक उपासना के भन्तगंत ही 
उनके सारे स्वरूपों परघ्रह्म, लीलावतारी, दुष्टदलन, भत्तत्राता, भ्रादि का अन्तर्भाव हो 
गया है । दमनीय किशोर मूर्ति श्रीकृष्ण की रूप माधुरी के मधुपायी चंचरीक हरिदास 
जी एवं परवर्ती भक्तों ने भगवान्‌ की रसात्मक केलि झ्लौर किशोर क्रौड़ा में भ्रपने को 3 
निमज्जित कर दिया है । 
स्वामी हरिदास जी के परात्यर रस स्वरूप नित्यबिहारी श्रीकृष्ण के भी भ्रवतारी 
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हैं ।१८* उपासना को यह छाँट रस दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपुरणं है । स्वामी हरिदास जो 
ने स्पष्ट कहा है कि उनकी उपासना ब्रज की उपासना नहीं है-- 


उनका यह उपास्य ब्रज का नहीं है, यह तो नव निकुज सुखपु ज महल में बसने 
वाला है। जिसे वेद, तत्व श्रौर विचार से भी नहीं पाया जा सकता--उसी रस को 
स्वामो हरिदास प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं। उनके इष्ट का नाम श्री कुज बिहारी है । 5 
धाम वृन्दावन है भोर नित्य बिहार उनका क्रम है । हरिदास जो युगल की काम केलि 
के ग्रतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार के प्र म प्रकाशन को महत्व नहीं देते । सवंदा नय- 
योवन से उन्‍्मत किशोर किशोरी एक दूसरे के प्र म में भ्रावद्ध हैं । 


नित्य बिहार में गोपियों की पहुँच नहीं है | यह सखी सम्प्रदाय है । सखी भी 
नित्य बिहारी परात्पर प्रेम का एक स्वरूप है। यह प्रेम परात्पर भ्रम है। नित्य तत्व 
है। भतः प्रेम के ये सभी स्वरूप नित्य हैं। सखी सहचरी निष्य हैं. । इस नित्य प्रानन्द 
की उपासना भी नित्य है ।१८९ 

सर्वेद्वर कृष्ण 

नित्यबहारी की एक कलामात्र से प्रथम पुरुष उत्पन्न होता है । उसके प्रंषा से 
माया उत्पन्न होती है । उससे महाव्‌ तत्व की उत्पत्ति होती है । मद्दत्‌ तत्व से भ्रहंकार 
जन्म लेता है। यह प्रहंकार ही त्रिविध द्वोकर ब्रह्मा, विष्यपु, महेश का रूप धारण 


१८० सरि श्री हरिदास जो को करि है। 
कर्म धम्म मक्ति मुक्ति हृति मरजा वहि को डरि है। 
इसफला धवसारन के, ब्रज के श्स--सिधुहि को तरि है। 
रस रोति सों रोति प्रतीत यहे श्रो विहारिनदासहि जो बरि है। 
जिनके सुख सार बिहार सहो, सरि श्री हरिवास को को फरि है '। 
--बिहारिनव।स 
१८१ आओ कुज बिहारो सर्व संसार 
--बिहारिनदास जी को बारी, सिद्धान्त के पद सं० १४१ 
१८२ नित्य बिहारिनि नित्य बिहारी । 
नित्य निकुज मंजु सुख पुजनि, नित्य नेह उपचारी ॥ 
नित्य सलो सहचरोी, संपति वन, नित्य मोद मनुहारी । 
नित्य उपास किशोरबास बलि नित झानस्द उदारो ॥ 
--सिद्धान्त सार संग्रह किल्लो रदास पृ० २१५ 


श्श्द 


करता है । इन सबसे हो जगव्‌ का उद्भव पालन व संहार होता हे। निदिचत रूप से 
इन सबका बीज श्रो नित्यबिहारी हैं ।१८३ 

हरिदासी भक्त नित्यबहारी का उपासक है, उसके ऐड्वयं का नहों | ऐड्वर्य 
ग्रोर वैभव का ज्ञान भ्रथवा माहात्म्य उस नित्य माधुरय का पश्रावरण है | सम्प्रदाय के 
रासक केवल नित्यविहारी की श्रन्तरंग लीलाप्रों के महामघुर रस को हो उवासना 
करते है ।** हरिदास जी के हृदय में जब वैराग्य उदय होता तो ब्रिहारी-बिहारिन 
युगल के प्रति भ्रात्म निवेदन के रूप में उनके उदगार निकलते थे। ऐसे उदगार 
सिद्धान्त के पदों मे व्यक्त हुये हैं। रस को उपासना उनको केलिमाल में प्रकट हुई है । 
इस ग्रन्थ म रस साध्य है श्लोर वे स्वयं रसिक हैं । वे श्रपने को द्यामा द॒याम की 
ग्रन्तरंग सखी कल्पित करके उनके नित्य बिहार के पद गाते हैं । 


श्री निकरुज बिहारी का लाल स्वरूप पुरुषत्व की कठोरता से परे है। यहां 
'उनका निकुज का शा॑ंगार है, जो बहुत कुछ प्रिया जी के ही प्रनुकूल है| सम्प्रदाय में 
कभी प्रकेले बिहारी जी का ध्यान नहीं किया जाता इसलिए उनके अ्रलग से वेशभूषा 
के चित्र बहुत कम प्राप्त होते हैं। भगवत रसिक जी ने युगल ध्यान वर्णांन करते हुये 
लाल जू श्रीकृष्ण का ध्यान प्रलग॒ से किया है। इसमें श्रीबिहारी जी के शगार का 
वर्णन चरणों स प्रारम्भ किया गया है । उनकी एड़ियों में महावर लगा है । नख रंगे 


१८३ नित्य बिहारो को कला प्रथम पुरुष पझ्रवतार । 

सासुब झ्रंझ् माया मई जाफो सकल पसार ॥। 

जाको सकल पसार, महातत्व उपज्यो जाते। 

ग्रहुकार उत्पत्ति मई भ्रूति कहे लु ताते ॥। 

अहंकार ज्रेरूप मयो शिव विधि झसुरारो। 

मगवत सबको तत्व थोज थ्री नित्य विहारो || 
--भननन्‍य निरचयात्म--मगवत रसिक १० २६ 


१८४ पश्राचारज ललिता सखो । 
रसिक हमारी छाप | 
नित्य किशोर उपाससा । 
जुगल मन्त्र को जाप ॥ 
खुगल सन्‍्त्र को जाप। 
वेद रसिकन को घनो ।। 
श्री वुन्दावन घास । 
इष्ट शुयासा महारानो ॥ +--मगवतरसिक 


१५६ 


“हुये है, अंगुलियों में छल्ल पहने हे, चररों मे पायजेब झोर नूपुर वारणा किये है । 
जानुओं से नीचे पायजामा पहने हैं, जिसमे पीले रंग का फुदना है श्लौर कसीदे के बेल 
बूटे कढ़े हुये हैं । मणिियों का अयूर्व श्यृंगार है । ऊपर चोली घारणा क्ये हैं। प्रंग में 
लेपन हो रहा है। प्रवु नितम्ब है, कटि क्षोण है । गम्भीर नाभि है । सुन्दर जिवलो 
है। थोड़ो सी तोंद भो है। हृदयस्थल विशाल है। स्कन्ध पुष्ठ हैं और भ्रुजाये 
जंघाड्रों तक लम्बी हैं | हाथों में पहुंची हैं। हथेली के पृष्ठ पर कर फूल पहने । 
परंगुलियों में श्रनेक प्रकार की मु दरो पहने है । हथेली में महदी लगाये हैं । उनमें सुन्दर 
मुरली धारण किये हैं, जिसमें से मधुर राग रागनियों से युक्त ध्वनि निकल रही है । 
अधर ग्ररुण वरणं के हैं। मुख में पान खाये हैं । नासिका में बेसर श्रौर बुलाक है। 
नेत्र चंचल और विशाल हैं तथा उनमें श्रंजन लगा है । तिरछी भूकुटी हैं । माथे पर 
प्रिया जो की प्रसादी बिन्दी लगी है तथा चन्दन को खोर भी लगी है । कपोलों पर 
भी चित्र रचना हो रही है। सोरभ में सनी प्ललकावली उड़ रही है। कानों में 
कुण्डल हैं। छीदा पर चिकने केशों का जूरा बँधा है जिस पर प्रदभ्ुत मण्णि चूड़ा है । 
सिर पर बॉकी पाग बंधी है जिसके श्रग्रभाग में जराऊ' सिर-पेंच बंधा है, उस पर 
कलगी लगी है | एक झोर अनुपम तुर्रा भी लगा है |“ 

श्री बिहारी जी के इस ध्यान में एक शोर पुरुषत्व रूप का अंगार भौर शरीर 
शोभा है तो दूसरों श्रोर चोली जैसे वस्त्र | चरणों में पायजेब श्रादि जैसे झ्राभूषण एवं 
केश का जूड़ा श्रौर उस पर पाग दोनों का वर्णन है । उपरोक्त वर्णान में एक झोर तो 
स्वरूप का लालित्य है तथा दूसरी ओर अ्रक्ष्य बिहारी-विहारिणी का परस्पर मिला 
हुम्ना रूप । सम्प्रदाय में प्रिया या प्रियतम का श्लग से वर्णांन नहीं किया जा सकता, 
इसलिए ध्यान में प्रिया प्रियतम का मिला हुप्रा रूप और शोभा वर्णित रहतो है । 
भगवत रसिक जी जैसे भावुक साम्प्रदायिक भक्तों ने कभो केवल बाँके बिहार के 
स्व॒तन्त्र वर्णन को चेष्टा ही नहीं की । जो भ्रद्वव हैं उनका स्वतन्त्र वर्णान कैसे हो । 
प्रं म में--नित्य विहार में श्रनुरक्त युगल को दो करके कैसे देखें। राधा का वर्णन 
करते-करते उनके प्रिय कु ज बिहारी का वर्णन हो जाय तो हो जाय । ऐसी दशा में 
कभी मुरली-वादन, त्रिभंगी भ्रदा तथा रूप सज्जा का भी वर्णान किया गया है ।१*८5 


राघावललम कृष्ण---सम्प्रदाय में राधा श्रौर कृष्ण दयाम-द्यामा हैं । वृन्दावन 
१८५ शअ्रनम्य निदुचयात्मक प्रन्थ--मगवत रसिक । 
१८६ श्राजु त्रनु टूटत है रो ललित त्रिभंगी पर । 
चरन-चरन पर सुरलो अघर घर, जितवनि बंक छबोली भूपर ।। 
--कैलिसाल--१ ८ 
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में झ्यामा का राज्य है । बज का सिरताज उसके अधोन है | जोड़ी मेघ भोर बिजली 
को तरह भ्रप्रथक है ।*८०? 

सम्प्रदाय में प्रिया-प्रियतम दोनों दो तन एक प्राण हैं। एक हो चने के दो 
भागों के समान दो होते हुये भी एक हैं । नित्य विहारिणी राधा प्रेम तत्व हैं। ये 
प्र प, रस, सौन्दय्यं, नववय, रूप, लावण्य फो सोमा हैं। वे लीला माधुयं भी, सौख्य 
की सथा रति-कला-केलि-माधुरी की परावधि हैं। यदि प्रिय कुज बिहारी हैं तो प्रिया 
कु'ज विहारिणी, यदि प्रिय रसिक हैं तो वे रसिकनी, यदि वे श्याम हैं तो वे ए्यामा, 
यदि कृष्णा नित्य विहारी हैं तो वे नित्य विहारिणी हैं। यदि कृष्ण नन्‍्द के पुत्र नहों 
हैं तो राधा भी वृषभानुजा नहीं हैं क्योंकि दोनों ही श्रजन्मा हैं तथा नित्य हैं । कृष्ण 
अकेले नहीं राधा के साथ जोड़ी के रूप में सहज भाव से प्रकट हुए हैं। यह दयाम 
गौर की जोड़ी नित्य है। यह पहले भी थी । श्रब भी है श्रोर क्‍झ्रागे भी रहेगी। प्रंग- 
ग्रंग का सोन्दयं तथा भ्रवस्था भी सदैव ऐसी ही रहेगी । युगल बिहारो चिर किशोर 
हैं तथा समान प्रवस्था वाले हैं ।८“ श्रीकृष्ण एकांकी नहीं सदेव श्रीराघा के साथ 
व्शित हैं। राधा भौर कृष्णा, कृष्ण शोर राधा बस दो ही कुज में--प्रन्तमंहल में 
एक दूसरे के कण्ठहार बने हुये हैं ।“* इनका साहचयं नित्य है । 

गोपियों के यूथों की सम्प्रदाय में चर्चा नहीं है यहाँ केवल सहचरियाँ हैं । ये 
सलश्लियाँ तत्सुख सुखित्व भाव के नाते राघा भोर कृष्णा के परस्पर सुख्न में हो पगी हैं । 





१८७ हमारे भाई दयाम जू को राज । 
जाफे झ्ाधीन सदाई सांवरो या श्रज फो सिरिताज ॥। 
यह जोरी झ्विचल बुन्दावन माह पान सौं काज | 
श्रो बिरल विफल बिहारिनि के बल विन जलघर संग गाज || ४ 
+-बविट्ठल बिपुल को वाणी २५ 
श्८८ माई रो सहज जोरोी प्रगट भई रंग को गोर दयाम घन दामिनी जेसे । 
प्रथम हूँ हुती अश्रवहु हूँ रहिहें न टरिहें तेसे ॥ 
अंग-झंग को उजराई सुघराई चतुराई सुन्दरता ऐसे । 
श्री हरिवास के स्वामी स्यामा कुज बिहारी सम वेस बेसे ॥ 
--ओकेलिसाल पद १ 
१८६ हमारी जोवन जुगल किशोर । 
कुज पिहारिनि कुज बिहारो, नित नब जोवम जोर ॥ 
भूलि न जाऊं पलक कहे इत उत रहों निरन्तर पासा। 
दम्पति सम्पति (दिन बुलराऊं ओर न बूजी झासा | 
--भगवत शसिक जो को बाणो ३२ 


१६१ 


राघा कृष्ण भो उन्हों सखियों को सुख प्रदान करने के हेतु लोलाय करते हैं। 'तत्सुखच 
सुखित्व' सम्प्रदाय को विलक्षणाता है । भ्रन्य सम्प्रदायों में प्राय: राधा की चर्चा स्वकीया 
श्रथवा परकीया के रूप में होती है । बल्‍लभ सम्प्रदाय में राधा स्वकीया है तथा गोडीय 
सम्प्रदाय में परकीया किन्तु स्वा० हरिदास के सम्प्रदाय में वह न स्वकीया है और न 
परकीया । वे स्वकीया श्रोर परकोया दोनों भावत्रों से रहित बृन्दावन नित्य निक्रु जेश्वरी 
हैं । वे नित्य निकुज में सतत विद्यमान रहती हैं । स्वकीया परकीया से भिन्न वे निकुज 
विहारिणी हैं ।१” स्वा० हरिदास ने उन्हें 'दुलहिन' कह कर सम्बोधित किया है । 
कृष्ण दुल्हा हैं वे दुलहिन ।१*' यहाँ स्वकीया परकीया से तात्वय नहों है । श्रो विद्वुल 
बिपुलदेव ने भ्रवदय मण्डप छवा कर कोकिल और मधुपों के गान के साथ कृष्ण की 
भावर डलवाई हैं ।** रसिक कृष्ण रसिकिनि राधा के प्रेम में अहनिश तन्मय 
रहने हैं। 

प्यारो के बंधन में प्रियतम कृष्ण ऐसे बंध गये हैं कि जो राधा कहती हैं 
वह्दी करते हैं । प्र माधिक्य के कारण वे राधा के पूरांतः वश्ञोभूत हो गये हैं । राधा 
ने पूर्णा रूप से उन्हें मोहित कर जिया है ।**? जिस प्रकार कि जल के बिना मीन नहीं 
रह सकती उसो प्रकार कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते ।**४ श्रोकृष्ण भौर राधा 


१६० फोड स्वक्यीय कोउ परफोया, 
कल्प कियो मसवादि । 
जोरी मगवत शसिक की, 
नित्य पध्नंत श्रणावि ॥ --भगवत रपसिक को वारतो 
१६९१ डोल भूलत दुलहिनी बूलह । 
उड़त श्रबोर, कुमकुमा छिरकत, खेल परस्पर सूलहु ॥ 
+-भी केलिसास--स्वा० हरिवास ४८ 
१६२ तुम दिन दुलहिन ए दिन वूलह, सधन लतागृह मंडप छायो । 
क्ोकिल सधुप गान परेंगी सांवरि, जहाँ श्री वोठल मेघ मृदंग खजायो । 
--बोठल विपुल जो को यारपी ३० 
१€३ ते मोहयो प्यारी मेरो लाल । -+बिट्वुल विपुल को बारी पद सं० १६ 
१९४ जो भावे सो करो किसोरो । 
सोहन तेरे बस परयो ॥ 
लालन तेरे ही श्याघोन। 
सुनि रो हों सांच कहत हो, तू जल ये सोन ।। 
--बिट्ठल विपुल की बारी पद १७ 





१६२ 


दोनों म्रभिन्न, एक दूसरे के प्र म भें पगे हुए है । उनके तन झ्ौर मन दोनों एक है। वे 
परस्पर हँसते, खेलते, बोलते, प्रौर मिलते हैं। एक दूसरे को पान का बोड़ा खिलाते 
हैं ।४४" इसी प्रकार की ग्ननेक क्रीड़ाओ्रों में वे परस्पर खोये रहते हैं । परस्पर झट गार 
करके दोनों दर्पण में प्रपना बिम्ब अवलोकन करते हैं । उनके अनुपम सौन्दय के सन्‍्मुख 
प्राने से दपंशा भी भूठा हो जाता हे ।* 


प्रतिशय प्र म के काररणा क्रष्ण राधा को वश्यता स्वोफार कर लेते हैं। कृष्ण 
ब्रज के सिरताज है किन्तु वे भो राधा के श्राधीन है इसी से राधा ही वृन्दावनेह्वरी 
सिद्ध होती है । सम्प्रदाय के प्रनेक कवियों ने इसी से कृष्ण से बढ़ कर राधा के 
प्राधान्य को. स्वीकार किया है ।"*” श्रीकृष्ण प्रतिक्षण राघा के ऊपर न्योछावर होते 
हैं। सलोनी राधा के रूप को देखकर प्राशपति कृष्णा रीभ-रीभ जाते हैं । जहाँ-जहाँ 
राधा के चररा पड़ते हैं वहां उनका स्नेही मन छाया करता फिरता हू ।' 'ब्ेप्रेम के 
प्राधिक्य मे भी राधा पर अपना श्राधिपत्य जमाने की चेष्टा कभी नहीं करते, वे स्वयं 
हो प्रं माधोन हो जाते है । यहाँ तक कि राधा के चरण पलोटने लगते हैं।* प्रंम 
के राज्य में प्र मी याचक के प्रतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है । प्रत्यन्त तिरे प्रौर छल 
बिहारी यहां प्रिया जी को जूठन के लिए ललचाते हैं । मांगने पर कठिनाई से यहाँ 
उन्हें जूडन मिल पातो है । पैरों पड़कर उन्होंने “हा-हा' खानी पड़ती है । उस समय 


१६५ हंसति लेलत बोलत मिलत देखों मेरो झ्ांसनि सुख । 

थोरी परस पर लेस खवावत ज्यों वासिनि घन चमचमात सोभा बहु मांतिन सुख ॥ 

े --कैलिमाल पद्म सं० .३२ 

१६६ एक समें एकांत बन भें करत सिगार परसपर बोई । 

थे उनके वे उनके प्रतिविबन-देखत रहत परस्पर मोई ॥ 

जैसे नीके भाज बनें ऐसे कबहूं न घने । मु ५ 

झारसो सथ भूठी परी कंसो झोर कोई ७ --फेलिपाल पद सं० १३। 
१६७ धरमि सुहाग प्रदृभुत सर्वोपरि राधे जू रानी । --बिहारिन दास को बाणी | 
१६८ जहाँ जहाँ चरन परत प्यारो जू तेरे । ) 

तहाँ-तहाँ मन मेरो करत फिरत'परछांही ॥ --केलिमाल पद सं० ५३ 
१६६ झ्ोचक प्ाहपरी सल्तो तहां पिय पे पाँह ंपाषती । 


श्री हरिवास के स्वामी स्याम्ता कुज बिहारी सों मिलि पोढ़ी तन-म्न रॉवतो ॥ 
ह॒ --कैेलिघाल १०४ 


१६३ 


उनसे कोई ठाकुर नाम से बुला भी दे तो वे बड़ा संकोच झनुभव करते है ।**” वास्तव 
में उन्हें श्रपनो ठकुराई और प्रताप विस्तार सुहाता भी नहीं है । वे तो रात दिन प्रपनी 
जीविका (विहार) की प्रिया जो से याचना करते रहते हैं । अपने ग्रन्य क्षेत्रों में वह सब 
ठाकुरों का ठाकुर है किन्तु इस प्र॑ म राज्य मे उस ठाकुर की भो ठाऊर राघा है । प्यारी 
जो के बदन चन्द्र को देखकर इ्याम के हृदय सरोवर में कुमुदिनी विध्वित हो उठती है । 
मन के मनोरय की श्रवार तरंगें उस सौन्दय में श्रपनी गति भूल जातो हैं १) 
प्रेम में मान का महत्वयूरां स्थान है | राधा-कृष्ण के निरवधि नित्य विहार में 

भो सूक्ष्म मान तथा विरह को कल्पना है | राधा मान कर बैठती ट्‌। कृष्णा उसे मनाते 
हैं । राधा को मनाने में उनके हृदय की ग्रातुरता प्रकट हो जाती है | वे राधा का 
मान वस्तुतः सह नहीं सकते । उनका विछोह पल भर को भी उनके लिये प्रसह्म 
है ।**९ वे राधा से ग्रभयदान मांगते हैं । उन्हें भय है कि राधा पुनः मान न कर 
बैठे ।११३ 
२०० श्रति टोडक प्रति चिकनियां श्रधिक चतुर इतराय । 

कित विमव क्वित ठकुरई जूठन को ललचाय ॥। 

जाचे जूठन पाहये पाई परि हा हा खाय । 

जो ठांकुर फहि बोलिये तनक सकुच छ्ं जाय ॥। 

ताहि सहाय न ठकुरई बड़ो प्रताप बिस्तार । 

जांचत है दिन जीविक सल्लि मोहि श्रहार बिहार ॥ 


--विहारिनदास को बारी 
२०१ ध्यारी तेरो बदन चंद देखे, भरे दृदवथ सरोबर में कमोदनी फूलीं । 


सन के सनोरथ-तरंग अ्रपार, सौन्दर्यंता तहां गति मूलों || 


५७ 
२०२ तेरों मग जोबत लाल बिहारो । 


तेरी समाधि श्रजहें नहिं छूटत, चाहत नांहिने मंकु निहारो ॥ --फ्रेलिमाल १५ 


अथवा 

तू रिस छांड़ि री, राघे-राघे । 

ज्यों ज्यों तोकों गह॒र, त्पों त्यों मोफ़ों वियारी साधे-साथे ॥॥ 

प्राननि को पोषत, सुनियत तेरे वचन प्राथे-झाघे । 

श्री हरिवास के स्वामी दयामा कुज बिहारी, तेरो प्रीति बंघि-घाँधे ।॥। 


+-कैलिसाल--१७ 
२०३ राधे बुलारों समान तजि | 


प्रान पायो जात मेरो है री सजि॥ 

मेरे माये श्रपनो हाय घरि, श्रमयवान बे झ्रजि ॥ 

श्री हरिदास के स्वामी स्यासा कुज़ बिहारी) कहत रो ध्यारो, यों बलि रंग 
रलि सो लनि ॥ “+-कैलिसाल--२२ 


श्द्श 


कुज में निकुज में प्रिया प्रियतम, इ्यामा-हयाम श्नेक प्रकार को प्रेम से 
युक्त लोलाए करते हैं । राधा का प्टृंगार वे प्रपने हाथों से करते हैं । उसमें वे प्रत्यन्त 
कुशल है । रसिक कृष्ण राधा के केश कंघी से काढ़ कर वेणी गूथते हैं । वेणी के 
मध्य दबेत प्लौर पीत पुष्प सजाते है। प्रपने नख से प्रिया श्रो राघा जू के नेत्रो में प्रेम 
से युक्त होकर काजल लगाते है। ** संगीत के क्षेत्र मे वे सर्वज्ञ हैं। प्रत्यन्त प्रवोण 
है । नृत्य विशारद है । नृत्य गोत, ताल भादि के भेद उनके समान प्रन्य कोई नहीं 
जानता । 

नित्य विहार 

हरिदासी सम्प्रदाय में राधा कृष्णा के नित्य विहार की चर्चा अत्यन्त विस्तार 
से को गई है। स्वामी हरिदास छल्वोने नित्य निकुज लीला का वर्णन किया है। 
निधुवन निकुज मे श्री राधा श्रोकृष्ण एक रस स्वरूप भौर एक वयस स्वरूप स्थिर 
होकर रस की भ्रनुभूति करते हैं । इनकी क्रोड़ा, इनका भोग, राग, लीला प्रंन वंदन 
सब रस मय है भौर दोनों हो पारस्परिक रस की चाहना करते हैं। दोनों एक एक के 
आ्राधीन हैं । राधा भौर कृष्णा दोनों स्वयं सत्तावान हैं, एक रस हैं एक स्वरूप हैं, एक 
वयस हैं श्रौर एक गुणा हैं। दो होते हुए भो एक हैं भ्रौर एक होते हुए भो दो हैं । 
नित्य विहार के लिए भनेक प्रकार को क्रीड़ाग्नों की कल्पना हरिदासी सम्प्रदाय में को 
गई है। वन बिहार करने के समय ऋतुओं का सोन्दर्य प्रस्फुटित होता है बुन्दावन 
हयामा ए्याम की नव क्रोड़ाग्रों से प्रमुदित होता है । नई कुजों में नए वृक्ष फूलते हैं । 
सौरभ से मतवाले होकर भ्रमर इन पर गु'जार करते हैं, ऐसे में रसिक रास-वर भूला 
औूलते हैं ।१९० ऐसे ही नव-मुकुलित कुज में द्यामा-ए्याम सुगन्धिस प्रबीर प्रौर 








२०४ थेनी गृूथ कहा कोऊ जानें मेरी सो तेरो सों। 
बिच बिच पूल सेत पितराते, स्‍झोर को करि सके रो सो ॥ 
बेठे रसिक संवारस वारन कोमल कर कदाहो सों। 
श्री हरिवास के स्वामी स्यामा कुज बिहारो, दे काजर नस्रही सों ॥ 
२०५ सजनो नव निकुज हम पूले । 
झलि कुल संकुल करत कुलाहल, 
सोरम मनन्‍्मथ मूले॥ 
हरि हिंडोल रसिक रासवर, 
पुगल परस्पर भूले । 
श्री बिट्ठडल बिपुल बिनोद, 
देलि नम देव विमानन भूले ॥ --बिट्ठल विपुल को बीलो--१ रे 


१६५ 


ग्रस्गजा छिड़क कर परस्पर होली खेलते हैं ।** 

कहीं ग्रीष्म में फूलों का श्टंगार, कहीं पावस की भीनी फुहारें, कहीं चन्दन मृग 
मद, कहीं होली में केसर की कीच, कहीं बसन्‍त की सवंत्र फूलों हुई पीताम । श्रति 
आातुर प्रिया प्रियतम विहार सुख में मस्त हैं । वे परस्पर दर्शन के भूखे हैं--रूप का 
मकरन्द पान करने को व्याकुल रहते हैं। वे कभी शतरंज खेलते हैं तो कभी कृष्ण 
मोरों के साथ मिलकर नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ऐसे समय राधा मध्यस्थ 
बनती हैं ।*** इसी प्रकार इयाम सलोने क्रष्णा मोरों के साथ नाचकर द्यामा जू को 
रिभाते रहते हैं ।१९< यमुना स्नान के लिए राधा जाती हैं तो किसी न किसी बहाने 
श्राकर कृष्णा अपनी लाड़लो जू के गले से आ लगते हैं । 

वर्षा और वसन्‍्त दो ऋतुरयें नित्य विहार के लिए विशेष उपयुक्त हैं। जब बू दें 
रिम भिम बरसती हैं तो अ्रत्यन्त आ्रातुर होकर प्रिय पिया जू की चुनरी उतार कर 
बगल में दवा लेते हैं तथा परम प्रेम से परस्पर श्रालिगन करते हैं । ** कभी एकान्त 


२०६ जुगल किशोर भरे कुज बिहारी । 
प्यारी वन विहार विहरत नबरंगा॥। 
झरुण हरित मुकुलित व्रस पल्‍लव । 
झलिफुल गुज श्रनंग तरंगा ॥। 
सोंधे बहुत झ्रबं'र श्ररगजा । 
खेल परस्पर छिरकत झंगा ॥। 
श्री बोठेल विपुल विनोद रीति रस । 
सुख्थल देखत ललिताबविक संगा ॥ 
--बिट्ठुल विपुल की वाणी--१४ 
२०७ होड़ परी सोरनि झौर स्पामहि | 
श्राषहु सिलहु मध्य सच की गति, लेंहि रंग थों कार्मेहि । 
हमारे-तुम्हारे मध्यस्थ राधे, शोर जाहि बदो बूक्छि देखो तिनु व कहा है यामेंहि। 
श्री हरिदास के स्थामी फो चौपरि को सो खेल, 
इक यग्रुन-दुगुन-तिग्रुन, चतुराग्रुन री जाके नामंहि॥ 
--कैलिसाल पथ सं० ८रे 
२०८ नाचत मॉरन संग स्याम मुबित स्पार्साहि रिकावत । --कैलिमाल ६६ 
२०९ बूवें सुहावनी री लागत, मति भमीज तेरी च्ूंनरी। 
सॉहि वे उतारि घरि राखों बगल में तुनरी।॥ 
लगि लपटाइ रहै छाती सो छाती, ज्यो न झ्रावे तोहि, बोछार की फूनरी । 
हरिदास के स्वासी स्थामा कहत, खोकुरी कोंघे करि हाँ, हूंनरो कि हुँनरी ।। 
-+कैलिमाल &£२ 
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बन में राघा और कृष्ण भूला भूलते हैं ।*४* कभी बिहारी प्रौर बिहारिन डोल 
भूलते हैं श्रौर सखियां वाद्य लेकर संगीत छेड़ती हैं। संगीत की मादकता में, क़ीड़ा के 
कौतुक में इयामा और दयाम ने डोलकी डण्डियाँ हाथों में छोड़ देते हैं प्रौर बढ़ चढ़कर 
“क्रोटा' लेते जाते हैं। नागरी भौर नागर दोनों ही भझूलने में बड़े निपुणा हैं। उनके 
खेल को भला कोई कैसे समझ सकता है ।*११ 

बसन्‍्त खेलने का वर्णान भी हरिदासी सम्प्रदाय में प्रदुरता से मिलता है । कुज 
निकुज में जहाँ सखी संगी तो क्या पंछी भो नहीं है वहाँ सखियों की भीड़ से न्यारे 
होकर कृष्णा और राधा परस्पर होली खेल रहे हैं । परस्पर वूका श्रौर चन्दन छिड़क 
रहे हैं। २१९ बसन्त खेलना उन्हें एकान्त में ही प्रच्छा लगता है ।*१३ दोनों ही 'हुरिहार' 
बड़े सुकुमार हैं, दोनों थोड़ी-योड़ी देर में निमृत निकुज की भोर दौड़ जाते हैं । 

रसिक हरिदास के कृष्ण पूर्ण रसिक हैं। नट नागर, प्रणय सागर एवं शए गार 
रस रसिक हैं । कुवर किशोरी राघा के साथ अद्भुत गति से नृत्य करते हैं । चारों 
श्रोर ब्रज बनितायें बाथ वृन्द लेकर ताल में ताल मिला रही हैं । वृन्दावन फल फूल 
रहा है। त्रिविध पवन बह रही है। इनका नृत्य देखकर यमुना का जल भी शिथिल 
हो जाता है, काम देव पुष्पों की वर्षा करता है। ता ता तमू थेइ दोनों बोल रहे हैं । 
कृष्ण नृत्य करके राधा को भी नचा रहे हैं। नृत्य के भ्ननुकूल राइ, उपंग, चचेरी, 
भपतार, धुवा, चन्द्रा गति की तालों का बंधान बंध रहा है। मृदग की तत्तथेई, 


२१० भूलत डोल श्री कुजबिहारोी दुलारी। 
दूसरी श्रोर रसिक राधावर नागरि नवल ॥ --कैलिमाल १०८ 
२११ डोल भूलत बिहारी विहारिनि रागरमि रह्यों। 
काहू के हाथ भश्रघोटी, काहू के बोन, काहू के मृदंग ॥ 
कोऊ गहै तार, काहू फे भ्ररगजा छिरकत रंग रह्यों। 
डांडी छांडि खेल बढ़यो जु परस्पर, नाही जानियत पणग क्‍यों रह्ो। 
श्री हरिवास के स्वामी स्थासा--फु जबिहारी फो खेल खेलत काहू न लह्यो ॥ 
+-केलिमाल ६१ 
२१२ चलिरी भीरतें न्‍्यारेई' खेलें। कुज-निकुज संज़ु में भेलें। 
पंछिन सहित सखी न संग कोऊ, तिहिं बन चलि, सिलि केलें । 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, प्रेस परस्पर बूका-बंदन मेलें ॥। 
--केलिमाल १०० 
२१३ श्रबकें बसन्‍्त न्‍्यारई खेलें, काहू सों न मिलि खेलें री सल्वो तेरी सो । 
--कैलिमाल पद सं० १०१ 
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तत्तथेई, थुग, थुग, घन्ननना, तन्‍ननना, तक-तक्‌ थुग घ्वनि पर युगल किशोर के 
चरणा सहज गति से उठते चले जा रहे हैं। कभी लाड़ली जू देशी में नाचती हैं तो 
लाल जू त्रिभंगी युत सुघंग में । ताण्डव लास्‍्य झ्रादि अनेक नृत्य भेद प्रकट हो रहे हैं । 
इस महारास के अलोकिक स्वरूप का दर्शन कर यमुना स्तब्ध हो भ्रपनी गति भूल 
जाती है, कामदेव न्‍्यौछावर होने लगता है एवं देवगरा पुष्प वर्षा करने लगते हैं हिल 
सम्प्रदाय में रति क्रीड़ा के चित्र भी रसोपासना के नाते प्रस्तुत किये गये हैं 
तथा इसे गोप्य रस कहा गया है-- 
जो सृष्टि के कारण प्रकृति पुरुष से भी परे हैं उस अत्यन्त गोष्य प्रेम समुद्र 
की श्रगाघ तरंगों में नित्य विलास करने वाले प्रिया--प्रियतम की नित्य केलि का 
परम शोभामय आनन्द प्राप्त करना ही रसिकों का अ्रभीष्ट है । वृन्दावन की निकुजों 
में शोभा की शोभा, प्रेम के प्रेम, सुख के सुख, रूप के रूप, सनेह के सागर रस के 
रस, महा रिभवार उदार नित्य बिहारी विहारिणी झ्रानन्द रस की नित्य क्रीड़ा में 
निरत हैं। एकान्त कुज में जहाँ परम छान्ति है, सखियाँ भी अपने प्राण--प्रियतम 
की केलि को निकु ज रंन्प्रों से देख श्रपने को तृप्त कर रही हैं । वहाँ किसी प्रकार का 
शब्द नहीं हो रहा है। पक्षियों का कलरव श्रौर मघुकर की गूज भी वहाँ नहीं पहुंच 
रही है । मृदंगादि बाध इस समय पूर्ण मौन धारण किये हैं क्योंकि रंग महल में सुख- 
दौया पर प्रेम के दो रूप परस्पर श्रंगों को श्रंगों में, मन को मन में तथा प्राणों को 
प्राणों में समाने का यत्न कर रहे हैं ।११ यह नित्य बिहार है । ४६ यह निकुज गत 
काम, प्रेम श्रौर रस दूसरा ही है। यह लोकिक नहीं अलौकिक है । 
२१४ श्रदृभुत गति उपजत श्रति, नृत्तत वोऊ पण्डल कुंवर किसोरी। 
सकल सुधंग श्रंग भरि मोरी, पिय नृसत सुसकनि सुख सोरी परिरम्मन 
रस रोरो ॥ 
>< >८ ८ >< 
श्री वृम्दावन फूलनि फूल्यो पूरन ससि, त्रिविध पवन बहे, योरी-धोरी । 
गति विलास रस हास परस्पर भूतल पश्रदभुत जोरी ।॥। 
जमुना जल विधकित पुहुपनि घरवा, रति-पति डारत तृन तोरी ॥ 
“+-कैलिमाल रे३ 





२१५ केलिसाल--हरिदास ३५ | 

२१६ सर्वोपरि नित्य विहार सो नन्‍्यारो । 
ओऔरे काम प्रेस झोरे रस भोरे वेस विचारों । 
उपदेस्थो हरिवास जिपुल श्री बिहारीबास ढुलारो ॥ 


श्ष्८ 


हरिदासी सम्प्रदाय में राघा कृष्ण की युगल जोड़ो भ्रमर है । हरिदास जी के 
सन्मुख यह जोड़ो सहसा ही भाव भक्ति के कारण प्रकट हुई थी । सखी भाव की सेवा 
प्रकृत देह से न होकर भाव देह से होती है। सम्प्रदाय की परम्परा इन युगल को, 
इनकी केलि---क्रीड़ाओ्रों को अपने में भ्रनुस्यूत किये हुए है ।*१” सख्ियों के द्वारा निरखी 
गई कुज बिहारी तथा कुज विहारिणी की नित्य लीलायें सम्प्रदाय की श्रतुल सम्पति 
हैं । श्रीकृष्ण का रसात्मक रूप ही सम्प्रदाय में उभरा है । कृष्ण रसात्मा, रसेश तथा 
नित्य बिहारी हैं । 
प्रकट विग्रह कृष्ण-- 


हरिदासी सम्प्रदाय के प्रकट विग्रह का नाम बाँके बिहारी है । यह दिव्य युगल 
विग्रह है । राधा इनके भ्रंग में समाकर एक हो गई हैं । 
स्वामी हरिदास जी प्रिया प्रियतम की इच्छानुसार उनकी सेवा करते थे । इन 

हयामा द्याम ने रात्रि भर सुरति विलास किया है । भ्रब उन्हें तनिक विश्राम मिला है 
तो क्‍या घंटे बजाकर उन्हें उठाकर नहलाया जाय। उधर भूल से भी नहीं जाना 
चाहिए । प्रिया प्रिगतम को विश्राम करने दो | जब वे उठें जल की श्रावदयकता होगी 
भत: दवे पांव जाकर सिरहाने रखी कंचन जल भारी में से प्रिया प्रियतम को जल दो । 
सख्ली समस्त सेवा कर रही है । प्रातः: लगभग नौ-दस बजे सेवा प्रारम्भ होती है । 
उपासक स्नान कर मन्दिर में पहुँच, मन्दिर को पवित्र करता है। तब निरन्तर भावना 
द्वारा श्रपने प्रिया-प्रियतम की सेज के निकट रखता है ्रौर उत्थापन कराता है। श्री 
बिहारी जी को दुग्ध धवल शैया से उठा कर कनकमय सिंहासन पर विराजमान करता 
है । युगल को कुल्ला भ्रादि के लिए जल निवेदन पर माखन मिश्री का कलेवा कराता 
है । बीरी देता है । तदुपरान्त श्री विग्रह को दिव्य सुगंधित जल से स्नान कराया जाता 
है । श्री स्वामिनी जी को हृदय में विराजित देख श्री बिहारी जी के चरणों में तुलसी 
झौर चन्दन श्रपित कराता है | पायजामा के ऊपर घुमावदार पेचदार जामा धारण 
कर बिहारी जी दूलह बन जाते हैं । शरीर में अंगिया जंचती है श्रौर ऊपर से झ्लोढ़नी 
पझ्रोढ़ते हैं । माथे पर पाग भौर टिपारे श्रादि भ्ननुपम शोभा कर देते हैं। पादवं में प्रिया 
जी फी 'गादी' का श्यगार होता है भ्तरोटा, लहंगा भौर साड़ी पहिनाकर श्री प्रिया 
जी के लघु विग्रह को वहाँ स्थापित कर उन्हें घंद्रिका धारण कराई जाती है । निकट 
२१७ ऐसे ही देखत रहो जनम सफल कर मानों । 

प्यारे की मामती-भासती के प्यारे जुगल किशोरहि जानों ॥ 

छिन न टरो पल होइन हत उत रहों एक हो तानों। 

श्री हरिदास के सस्‍्थामो स्थामा कुजबिहारोी मन शानों ॥--केलिसाल ३ 
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ही श्री स्वामी जी के चित्रपट का श्ट् गार होता है | तदुपरांत दिव्य पकवानों का भोग 
लगाया जाता है । भोग लगाकर मुख समाजंन कर ताम्बूल निवेदित कर उपासक पट 
शोलता है| दर्शन खुलते ही रसिक दर्शक श्रपने नेत्रों को तृप्त करते हैं । ११ बजे के 
लगभग श्रारती होती है । बिहारी जी के दर्शन की एक विलक्षणता है कि दर्शन लगा- 
तार खुले नहीं रहते वरन्‌ क्षण-क्षण ऋँकी होती रहती है । प्रिया प्रियतम की मोहिनी 
जोड़ी को किसी की नजर न लगे इसलिए परदा बार-बार श्राता जाता रहता ह्वै। 
ऋँकी भरोखे के ये दर्शन सखी भाव की उपासना के द्योतक हैं । 


कुछ देर बाद दोपहर को श्री बिहारी जी को कच्ची रसोई का भोग लगाया 
जाता है जिसमें दूध भात श्रावदयक होता है । भोग के पदचात्‌ पुनः मुख प्रक्षालन कर 
ताॉबूल निवेदित कर राजमोग शरारती की जाती है। श्रारतो के पश्चात्‌ पट बन्द हो 
जाते हैं । उपासक उनके वस्त्र उतार कर सुगन्धित पदार्थों का सेवन कराके प्रेम से 
चरणा सेवा कर दायन कराता है । 

सायंकाल लगभग छः बजे पुनः सेवा भ्रारम्भ होती है । दोपहर के समान ही 
श्राठ बजे के लगभग दर्शन खुलते हैं जो लगभग दो घंटे खुले हो रहते हैं । तदुपरान्त 
णयन आरती होती है भौर पुनः श्री बिहारी जी को दायन कराया जाता है । सम्प्रदाय 
में मान्यता है कि इस क्षण के उपरान्त बिहारी जी निधि वन में नित्य बिहार के लिए 
वधारते हैं श्रतः उपासक दिव्य भाव देह से निधि वन निकु जों में पहुंच जाता है । 

बिहारी जी की प्रकट विग्रह सेवा में ऋतुशों का विशेष महत्व है । प्रिया 
प्रियतम के नित्य स्वरूप श्री बिहारी को विभिन्न ऋतुओों में ऋतु के भ्नुकूल आंगार 
धारणा कराया जाता है इस प्रकार नित्य सेवा में नित्य प्रति नवीनता रहती है । 


नित्य सेवा से सम्बन्धित विशेष उत्सव भी संप्रदाय में होते हैं। ये उत्सव 
विशेष रूप से वर्ष में एक बार ही मनाये जाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी श्री बिहारी 
जी के प्राकस्थौत्सव की तिथि है। इसे विहार-पंचमी कहते हैं। इस दिन बिहारी जी 
का पुष्पों से श्ंगार होता है । विशेष भोग का भ्रायोजन भी होता है । 


बसन्‍्त का श्रानन्द होली द्वारा मनाया जाता है। प्रीष्म ऋतु का उत्सव बैज्ञाख 
घुक्ला भ्रक्षय तृतीया के दिन होता है। उस दिन श्री विहारी जी के चरण दर्दान होते 
हैं। पावस का विशेष उत्सव श्रावण शुक्ला हरियाली तृतीया के दिन होता है | इस 
एक ही दिन श्री बिहारी दिव्य हिंडोले में मकूला झूलते हैं। दरद का उत्सव फारतिकी 
छरद पूर्णिमा को होता है। इस श्राज के दिन ही श्री विहारी जी वंधी, मुकुट भौर 
कटि काछनी धारण करते हैं | 


प्रकट सेवा का स्वरूप नित्य विहार की प्रत्यक्ष उपासना है । 


१७० 


चेतन्य अथवा गोडीय संप्रदाय में श्रीकृष्ण 
हिन्दी काव्य 
नाम--गोपी-वल्लभ, राधा रमन 
रूप -- किशोर 
लोला--ब्रज लीला 
धाम--गोकुल 


चैतन्य संप्रदाय पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव है भ्रतः संप्रदाय के श्रीकृष्ण हैं । 
वे पूर्णावतार हैं उनका स्वरूप संज्चिदानन्दघन है। इनसे सम्बन्धित संघिनी, संवितः 
और प्राहुलादिनी तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। राधा इनकी ह्लादिनी शक्ति है। वे 
कृष्ण को प्राह्वाद प्रदान करती हैं । वे स्वयं प्राह्वाद रुपिणी हैं प्रर्थात्‌ प्रेम स्वरूपिणी 
हैं । कृष्णदास कविराज ने चेतन्य चरितामृत में लिखा है कि ह्लादिनी का सार ही प्रेम 
है । इस प्रेम तत्व को भौर भी सूक्ष्म करते हुए उन्होंने कहा है--“प्र म का सार भाव 
है, भाव का सार श्रथवा पराकाष्ठा महाभाव है और श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं । 


रसात्मक कृष्ण 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि संप्रदाय में राघा कृष्ण प्र म॒ की प्रधानता है 
संप्रदाय के हिन्दी रचयिताप्रों ने इसी प्रेम को प्रधानता दी है तथा कृष्ण राघा के 
प्रेम स्वरूप का दर्शन कराया है। श्री गदाघर भट्ट, सूरदास, मदन मोहन वल्लभ 
रसिक जी तथा माधुरी शरणा भ्रादि संप्रदाय के हिन्दी वाणीकारों ने राधा ऋृष्गा 
के परम ग्रद्यय रूप को ही चित्रित किया है। संभवतः संप्रदाय .के हिन्दी वाणीकारों 
पर राधा वल्लभ प्रयवा हरिदासी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। चेतन्य भ्रथवा गौड़ीय 
संप्रदाय में राधा भाव एक परकीया भाव है। परकीया भाव कृष्ण रस की प्राप्ति की 
साधन प्रवस्था है क्योंकि उसमें भाव उच्छुलित रूप वाला रहता है इसलिए भागवत्प्राप्ति 
की क्रियाप्रों में तत्यरता तथा उत्सुकता बनी रहती है ।*१* किन्तु हिन्दी की वाणियों में 
राधा का परकीया भाव नहों, उन्हें सवंत्र स्वकीया रूप में ही चित्रित किया गया है। 
गदाधर भट्ट जी ने विधिवत्‌ राधा कृष्णा का विवाह कराया है। सेहरा बंधवा कर 


२३१८ परकीया मावे रसेर उल्लास । ब्रज बिना इहार प्रन्यन्न नाहि बास । 
चे० च० १, ४, २७६ 


१७१ 


गाँठ जोड़ कर राधा और कृष्ण को विवाह्ट के बंधन में बाँध दिया जाता है । +* ब्रज 
की ज्यौनार भी विवाह के उपलक्ष में गाई गई है ३३९१ 

चेतन्य संप्रदाय का अश्रधिकांश साहित्य संस्कृत तथा बंगला भाषा में है किन्तु 
ब्रजनन्दन कृष्णा बी लीला भूमि ब्रज की भाषा से प्रभावित होकर अनेक बंगालो भक्तों 
ने ब्रज भाषा में रचना की जो “ब्रज बुलि' के नाम से विख्यात है । १९१ श्रीकृष्ण 
की सोलह सहस्र एक सौ श्राठ विवाहित पटरानियाँ स्‍्वकीया हरि वल्लभा हैं । इनमें 
रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, यमुना, शेव्या, भद्रा, कौदिल्या और माद्री ये प्रमुख 
हैं ।१*२ अन्तर के अनुराग से ही जिन्होंने श्रपने आ्रापको समर्पित कर दिया है परन्तु 
वहिरंग प्रक्रिया से जिसको स्वीकृत नहीं किया गया है । वे नाथिका परकीया हैं । इस 
दृष्टि से ब्रज सुन्दरियाँ परकीया सिद्ध होती हैं । ये कृष्णा की नित्य प्रिया हैं । रावा 
और चन्द्रावली प्रभूति गोपियाँ नित्यप्रिया हैं । इनके यूथों पें कोटि-कोटि सखियाँ हैं । 
इन दोनों में भी राघा ही स्वंधाधिका हैं जो महाभाव स्वरूपा और सवंगुण वरीयसी 
हैं २३ सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण की ह्लादनी शक्ति का सार प्रेम है। परम का 
सार भाव और भाव की पराकाप्ठा का नाम महाभाव है । किक 

संप्रदाय में गोपियों के सभी भोर मंजरी नाम के दो प्रमुख भेद हैं । जो गोपियां 
श्री राघा की समजातीय सेवा से श्रीकृष्ण का प्रीति विधान करती हैं उन्हें सखी कहते 


२१६ गदाघर मट्ट की वाणी पव नं० ५२, भरे, ४४ तथा 'साघुरी' को वृन्‍्वावन 
माघुरो । 
(अंपक को चंपकलता, दोनों कंठ लगाय । 
ए बूल्हा धोर दुलहिन, दोऊ सरस सुमाय ।) 
२२० गदाधर मट्ट फी वाणी पद नं० ५६ | 
२२१ बंगाल के वेब्ण कवियों के पदों का एक बड़ा झोर महत्व संप्रह 'पदकल्पतरु' 
है | इसमें तीन हजार से भी श्रधिक पद संग्रहीत हैं । इसमें श्रजबुलि तथा 
बंगला के पदों के साथ-साथ कुछ न्रज माष्ा के कवियों के पद मी पाये जाते 
हैं जेसे सुरदास, श्रीमट्ट तथा व्यास आग्रादि के । इस 'पद कल्पतण' में हमारे 
प्रालोच्य काल के लगमग एक सौ तीस पद फर्ताश्रों फे पद संप्रहोत हैं । 
२२२ उज्ज्वल नीलमरिण, श्री रूप गोस्वामी १० ५० इलोक ६-७-८। 
२२३ तथोरप्पुमयोमंथ्यं राधिका सर्वधाथिका महामावस्वरूपेयं गुरोरतिवरीयसी ।। 
--उज्जवल नोल मरित १० ७३ 
२२४ श्रल्हाविनीर सार प्रेस, प्रेमसार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम सहासाव १ 
---छृष्णदास कविराज चेतन्प चरितामृत 


श्ज्र 


हैं जैसे ललिता, विशाखा ग्रादि | जो श्री राघा गोविन्द का मिलन एवं उनकी सेवा 
का अनुकूल होकर संपादन करना भ्रपना प्रधान कतंव्य समभती हैं उन्हें मंजरी कहते हैं 
जैसे रूप मंजरी, श्रनंग मंजरी ग्रादि । मंजरी राधा की किकरी होने से अन्तरंग सेवा 
की अ्रधिका रिणी है ४४ 

श्रीकृष्ण तथा गोपियों का रमरा इस संप्रदाय में मान्य है उनमें श्रीकृष्ण सुख 
संपादन ही प्रधान है। पिन्‍्तु स्वसुख की कामना न करके श्रीराघा एवं श्रीकृष्ण को 
लीला का संपादन कराना ही उन्हें प्रभीष्ट है। इसी कारण संग्रदाय में श्रोकृष्ण राधा 
की लीलाओं फो श्रत्यन्त महत्व प्राप्त है । उपरियुक्त गोपी विवेचन से राधा परकीया 
नायिका सिद्ध होती है किच्तु संप्रदाय में राघा को कहीं कहीं स्वकीया भी माना गया 
है । जीव गोस्वामी ने श्रीकृष्ण के साथ उनका विवाह संपन्न कराया है। 

शारदी पूर्णिमा में जमुना तट पर प्रकृति के सुरम्य बातावरण में विवाह का 
मनोहर झायोजन होता है। दूल्हे के रूप में श्रीकृष्ण को शोभा भनुपम है। सेहरे 
में पुष्प पिरोये हुये हैं जो कि मोतियों की कांति का अ्रपहरण करने वाले हैं । कानों 
में सूयं के समान दो कर्णा फूल चमक रहे हैं। कुकुम का तिलक, नाक का मोती, 
प्रधरों की तांबूल रस से रची लालिमा तथा दवेत दंत पंक्ति है | गज मुक्ताप्तों की दुलरी 
के मध्य मारिवय चमकता है। सपं जैसी भुजाम्रों में पहुंचो ज्ञोभायमान है। उनके 
वक्ष पर अ्रनेक वर्ण के पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। कमर में करघनी हैं तथा 
पांव में नूपुर हैं । वृन्दावन की भूमि पर कु जें ही मण्डप हैं तथा भ्रमरों का ग्रुजन ही 
बेद वाणी है। ऐसे में श्रजराज दूलह बने हैं तथा राधा दुलहिन वनी हैं । शरद पूर्णिमा 
को यह विवाह सम्पन्न हो रहा है। कोकिलायें मंगल गाती हैं । देव भौर मुनीश्वर 
विवाह की समस्त रीति संपन्न कराते हैं। तत्पष्चात्‌ गोपी गणों के मध्य कंगन खोला 


२२५ चरन भापत नाम्ता चाह सों रसमंजरी, छुग सोमा वेलि गुनमंजरी सुमात है। 
उत्सव मंजरी बीन बजावत सरसात, रति मंजरीजु वलि-घलंया कों जात है । 
सघंग मंजरी प्रिया-प्रियतम फे श्रंगपरि, चंदन चर्चात सोठी मीठी फहि बात है 
काव्य कला में निपुन श्री रूप संजरीजू हैं, कला बरसाें सोभा फहि नहीं 

जात है । 
इहि विधि सब सेवा करें, श्रपतो स्वामिनि जाति। 
ललिता पिक सब सखिन संग, तिज निज भाग्य जु सानि ॥ 
--युन्दाघन चंद्र के 'प्रष्टणाम' से । 

२२६ परशकोया भांवे भ्रतिर सेर उल्लास । 

ज्ञज बिना इहार प्रन्यत्र नाहि बास ॥। --चेतन्य चरितामृत 


२७के 


जाता है जिसपें मघूर हास परिहास चलता है | गठजोड़ मं दोनों यशोदा के पास ग्रासे 
हैं तथा माता का झ्राक्षीर्वाद प्राप्त करते है ॥' 


राधा अपने श्राराध्य कृष्ण के सुख के लिए लोला करता है तथा कृष्ण राधा 
के सुख के लिए । सखियाँ राधा तथा कृष्ण के सुख के लिए उनकी लॉलागं में भाग 
लतो है। श्रोकृष्णा तथा राधा का लीला दर्शन ही उनका जोवन प्राण है । स्वसुख 
को कामना न करके श्री राधा एवं कृष्ण की लीला का संपादन कराना हा सखियों को 
प्रभीष्ट है | वृन्दावन में यह लोला चारों उपकरणों के साथ नित्य विहार को संज्ञा पा 
जाती है । इस नित्य विहार की राधा वल्लभ प्रथवा द्वरिदासी संप्रदाय के समान हो 
स्थिति है । राधा कृष्णा की निकु ज-क़ीड़ा, मान, फाल्पनिक विरह तथा सुरत के जित्र 
उक्त संप्रदाय में भी उपयुक्त संप्रदायों के समान है । श्रोकृष्णा राधा के साथ प्रनेक 
प्रकार फी व्रीड़ाए' करते हैं। बसन्‍्त ऋतु में होली का खेल खेल कर परस्पर रंग 
छिड़कते है तथा गुलाल लगाते हैं।** साथ साथ प्रंम का खेल भा ललत 


२२७ सुन्दर सेहरो धम्पों लाल जू को सेहरो बन्यो । 
जाहि देलि लघु लागत बने सोतिन की कांत ॥ 
छाबि रवि की जगमगाति ज्योति न समर तूल । 
छुफुम को तिलक बन्यो है ललाट ॥ 
सानो यहाँ विधि संवारी सनसिज की बांट । 
सुक्ता फल नासा को सख्र॒जित चोर रे ॥ 
हसन दइसन रदन ज्योति श्रधर रंग लंबोरे । 
बुलरी गज सोतिन की सध्य सरिणक इसके ।। 
भामो नक्षत्र पंक्ति में मंगल को तमके। 
भरुज भुजंग श्रंग को छवि कहा कहूँ।॥ 
बरणा चरण फूलन फी माला मन मोहे | 


ति पति के भुलना सों कुलना उर सोहे। --गवाघर मट्ट को वाणो 
२२८ फेंटन भरे ग्रुलाल को साधों सरस मिलाय । 
दुरि माजत हैं प्राण पति प्रिया बदन लपटाय ॥ --मभाघुरी वाणो । 


रंग मरी छथि मरी सहचरो, पहिरे रंग रंग घोर । 
गावत सूदु कल कंठ लखि, छूटत मन्‍्मथ घोर ॥ 
जंटकोलो रतनन जटित, रचिपचि रहो हिंडोर । 
भूलत प्यारी राखिका, झुलवत नंद किसोर | 


--किशोरो गोपिका बारी से 


श१्७४ड 


जाते हैं ।*” पावस ऋतु म॑ राधा एवं कृष्ण भूला कूलते है । ललिता फूल डोल रचती 
है दोनों भूलते हैं ।११* भूला भूलने के प्रनेक पद संप्रदाय में प्राप्त होते हैं ॥९३१ राधा 
कृष्णहोली खेलते हैं, भूला भूलते हैं, चोपड़ खेलते हैं तथा भ्रत्यन्त श्रानन्द में मग्न होकर 
नृत्य करते हैं । जल केलि में राधा कृष्ण पत्यन्त प्रानंदित होते है । वे राघा की भ्राँखों 
मे पानी छिड़क कर जल में नोचे छिप जाते हैं प्रोर फिर जल के भीतर ही राघा से 
प्राकर लिपट जाते हैं ।*** ध्रव राधा की बारी श्रातो है। उनकी समस्त सखियां मन 
मोहन को प्रकेले पाकर घेर लतो हैं। सभो भ्रनेक प्रकार से उन्हें छेड़ती हैं। इसी स्थल 
पर जल रति क्रीड़ा का भो वर्णन है । ३३१ भोजन करते समय भली प्रकार से प्रानंदित 
होते हुए एक दूसरे को कोर खिलाते है । शेष बचा हुआझा सखियों को देते हैं। भोजन 
के पढचात्‌ पान का बोड़ा कृष्ण राधा के मुह में देकर विविध भांति की क़ोड़ायें करके 
हास परिहास करके रस के सागर कृष्णा श्लोर राधा सदा विहार करते रहते हैं । उनके 
प्र मं की प्यास नहों बुकतों | उनका प्रेम निरन्तर प्रतृष्त रहता है ।** कभी कृष्ण 
राधा का श्ंगार अपने हाथ से करते हैं। फूलों के श्राभूषण बनाते एवं मस्तक पर 


२२६ भ्रो नवल यधू्‌ रंगमोलो प्रोतम सग खेले । 
भूमि भूमि रस तानन गावति माई छेल नवेले ॥ 
रंगीलो लाल पिचकारनि रंग मरि मरि उश्जनि ऊपर मेलें । 
भुकि भुकि घदन वुरावति मैंसन मावन को रस केले ॥ 
--बल्लम शसिक को बारी 
२३० भूलत दोऊ रंग भोने श्रति ललिता शोल रख्यो । --पलल्‍लम रसिक को वाणो 
२३१ फूल डोल भूलत हैं पिय प्यारो । 
साड़िली गिरिवर प्रिया प्रिय नेननि प्रानंद बेत रो ॥ 
--बल्लम शसिक को बाणो 
२३२ मन सोहन फीनो कछु घात | छिरक छोंट जल में बुरिजात । 
हेरि हेरि जल में ढुरि श्राई गहत प्रिया के उर लपटाई ॥ 
-- बल्‍लम रसिक की वाणी । 
२४४ मेंन कमल फसलन सों खेलत, करि कमलन सो हरि भरि पेलत । 
उरज कमल लपटानों, बदन कमल में बदन समातों ॥॥ 
झवदन खेल के खेल में तनमय सुकुमार । 
अऋलकत कसल बदन पर जनु वारिज परिवार ॥ --माघुरो बाणो 


२३४ खेलत विविध बिलास रस करत हांस परिहास। 
रस सागर बिहरहि सदा मिटे न सन को प्यास ॥ --माघुरी वाणी 


हर 


तिलक प्रोर बेंदी लगाते है सखियां दा दिखा के इस सुख का झ्रानम्द लूटतो है । 

कभी कृष्णा राधा का कमल के फूलों से पश्टंगार करते है तो कभी नवीन कमल पुष्पों से 

राधा कृष्ण का शंगार करती हैं तत्पशचात्‌ पुनः कुज निकुज विहार होता है ।*7?* 
रास 


सम्प्रदाय में रास का प्रत्यन्त महत्व है ग्रतः उसका वरांन भी प्रस्यन्त माधुय॑ 
के साथ किया गया है । यह रास यमुना तट पर ग्रायोजित होता है | कृष्णा इस रास 
मण्डली को रचना करते हैं । चारों श्रोर गोपियों के बीच में रस भरे नन्द ननन्‍्दन तथा 
कु'वरि वृषभानु नन्दिनी विराजमान हैं । कृष्ण के अधरों पर सजी हुई मुरली की मधुर 
तान श्रमृत रस को वर्षा कर रही है । संगीत रस रसिक युगल राधा कृष्णा रास रचाते 
हैं । दिव्य गति से दोनों ही घूम घूम कर नृत्य कर रहे हैं ।१** श्रो गदाघर भट्ट ने 
मुरली के माधुय को पर्याप्त चर्चा को है | वंशी को सरस श्रोर प्रयने प्रति प्रं ममय 
जानकर कृष्ण ने उसे श्रपने हाथ से उठाकर हदय से लगा लिया है । श्रव बह कृष्ण 
के भ्रधरों का रसपान करतो रहती है | सब मर्यादाश्रों का त्याग कर बार बार कृष्णा 
के मुख से लगती है । इसने तीनों लोक अपने श्रधीन कर लिए हैं | इस ननन्‍्हीं सो भोली 
घुरली में जितना भार है उतना गोवरद्धान पव॑त में भी नहीं हे । .श्रीकृष्ण ने इसको 


२३५ एक थार इन. सोचननि बेखों नव घिहार-। 
इमही हाथ बुहून को, करो बेठि श्टगार ॥। 
मय निकुज के रंध्र में, छिन. छिन नवल बिहार । 
निरस्ति माधुरी नेंन मरि, भरहिं नेन सतवार ॥ _ --भ्रमिलाष माधुरो 
२३६ निर्तेत राषा नन्‍्द किशोर । 
ताल सृदंग सहचरो वजावत बिच-बिल मोहन स्रलो कल घोर । 
उरप तिरप पग धरत धरणि पर मसण्ठल फिरत भुजन भुज जोर ॥ 
शोमा श्रम्तित विलोक गदाधर रीऋ-रोझ डारत तुण तोर ॥ 
--गबाघर भट्ट पद सं० ५० 
झुगल फ्रुज जमुना छट नि्तंत, मिलि-मिलि ललित मेघ श्री गावत । 
बाना बाल गछ्मो कर प्रपने, संग बाँसुरी ताल बजावत || 
--शासराय---भादिवारते से 


१७६ 


ग्रमर सुहाग प्रदान किया है। यह बाँधुरो विधाता से भो सबल हे । इसने समस्त 
जगत को अपने श्रघीन कर लिया है ३? 


रास नित्य बिहार का एक प्रंग है। इसके प्रनुसार राघा क्रृष्णा सतत रास 
क्रोड़ा में संलग्न हैं। सखियाँ उनकी क्रीड़ा में सहयोग देती हैं । 


प्रनेक कवियों ने कृष्ण को ब्रज लोलाझ्नों का भो वर्रांन किया है। उनके सोंदर्य 
को निरखकर पलकें गतिहीन हो : जाती हैं। ये गोविन्द प्रानन्दमय सरस सरोवर से 
प्रकटित नील कमल हैं। नन्‍्द यशोदा सखा गण ब्रज गोवियों के जिनमें राघा भी 
सम्मलित है, थे प्राणाधार हैं--एक मात्र प्र मिक हैं । जिनके शोश पर मुकुट, कु चित 
प्रलकें, नासिका मं एवेत मोती, कमर में पीताम्बर हाथ में मुरली तथा कानों में कुण्डल 
शौभायमान हैं। ये श्रीकृष्ण सम्प्रदाय के प्राधार हैं ।*३“ भक्तों ने इन्हों को भ्रपना 


२३७ बंसो पटरानों मई । 
उपजी सरस घुवस जानि कर हरि गहि पानि सई। 
सोबत इयाम लगाइ हुदे सों छिन-छिन प्रीस नई ॥ 
याहो सो नित मती करत प्रिय हष्टि न पग्रनत गई। 
पोवति प्रधर करति रति कूजिशल गति विपरीत ठ5ई॥ 
घार-बार मुह लावत इहि संग भर्यादवा वितई । 
कर है ध्रधोन त्रिलोक-लोक वाणी फोरति जगत छई ।। 
रसवस भए गडाघर प्रभु यह करो जगत विजई ॥ 
--गबाघर मट्ठट पद सं० २१ 
२३८ सोस सुकट लटा छुटों शोर छुटो प्लकें। 
सुर नर भुति द्वार ठाड़े, धरस हेतु किलकें ।। 
मासिफा को सोतो सोहें, बीच लाल ललकें । 
कटि पोतास्थर, मुरलोकर, अवन कुण्डल ऋलकें ।। 


---प्लरदास सदन सोहन पद ११ 


१७३ 


हृदय सौप दिया है । कानों मे कुडल ओर कंठ में कौस्तुममरणि धारण करके कृष्ण 
कौतुक-क्रु ज में मुरली बजा कर विलास कर रहे हैं ११९ 
संप्रदाय में कृष्णा का रसात्मक रूप अधिक वित है । राधा कृष्ण को लोलाए' 
एवं नित्म बिहार के हृदय बड़े रंगीन चित्रित हुए है । क्रष्शा नये किशोर और राधा 
नवीन किशोरों हैं ।१९* 
वलल्‍लभ रसिक जी ने स्पष्ट कहा है कि राधा दा स्थान ऊंचा है। राधा 
प्राराष्य। हैं कृष्ण उपासक-- 
यहापि सब मिलि कहत हैं दोऊ एक समान । 
पे प्यारी महबूब है ब्राशिक प्यारो जान ॥ 
श्रीकृष्ण का वाल वर्णान भो सम्प्रदाय में हुप्रा है । वे यशोदा के नेह नोर से 
नित्य पोषित हैं । उनके नये नये लाड़ होते हैं ।**' यह वरोन भी ग्रनेक कवियों को 
बाणी में प्राप्त होता है। नाग नाथन लीला का श्रत्यन्त चित्रोगम रूप प्रस्तुत किया 
गया है ।९९९ 


२३६ हों चलीरो तहाँ, जहां मोहन मुरली मघुर-मधुर धुन बाज रो । 
जमुना-पुलिन, सुभग घुन्दावन, सदन गोपाल बिराजे री ॥। 
सजल नोल घनस्थाम बरन तन, दसन दामिनी छाज री। 
सोर समुफट फी सोमा निरखत, इन्द्रवनुष-दुति लाजे री ॥ 
घूधर बारी श्रलके भलकं, चंदन तिलक ललाट री। 
झमल कमल दल मंजुल नेनन जोहत हैं मस्त बादरों॥ 
कु डल स्नवन, फंठ क्ोस्तुमसनि, प्रानंव सुर्खाह प्रकास री । 
चरन धरन कहत न बनि आरा, कोतुक कुज विसास रो ॥ 
--मगवांन बास 
२४० नवल किशोर नवल नागरिया । 
अपनी भुजा स्थास भुज ऊपर, स्पाम भुजा श्रपने उर घरिया । 
करत विनोद तरनि तनया तट द्यामा दयाम उम्ंगि रस भरिया ॥ 
यों लपटाय रहे उर श्रन्तर सरकत मरिण कंचन ज्यों जरिया ॥ 
- झुरदास सदन सोहन पद ३६ 
२९४१ जसुमति नीर नेह नित सोषित नव-नव ललित लाड़ सुख-कन्द ॥--गदाघर भट्ट 
२४२ नचत गोपाल फरि फर्षा रंगे । 
सनहु नोल सनि के सम्म ऊपर सिखी नृत्य ्रारम्म किय श्मति उतंगे ॥ 
प्रथम तरतुग चढ़ि ऋंप यमुना लई सुमग पट पीत कटि लपेटे । 
एक धनतें निकसि शौर घन को चल्यो दयाम घन सनहु चपलाहिं भेंटे ॥ 
--गबाथर भट्ट को वाणी 


७ 


श्ज्ष 


सम्प्रदाय मे श्रोकृष्ण ब्रह्म, परमात्मा तया भगवान्‌ हैं। इसमें ब्रज लीला, 
मथुरा लीला तथा द्वारिका लोला का वर्णंन हुआ है । द्वारिका लीला पूर्णां, मथुरा लीला 
पूरांतर तथा ब्रजलीला पूर्णंतम मानी गई है । कृष्ण ब्रज में पूर्णांतम रूप में रखते हैं । 
इसी ब्रज का नाम गोकुल है। इसी को गोलोक, वृन्दावन एवं एवेत द्वीप भी कहा 
गया है । 

कृष्ण ब्रजनन की रक्षा करने वाले हैं। गोवर्धन पवंत को उठाकर इन्द्र के 
गे का मर्दन करने वाले है । समस्त गोप तथा गोकुल के पालक होते हुये भी वे दूध 
दही मक्खन के भोगी भ्रोर सबसे नयारे हैं ।* 

कृष्णा की बाल लीलाझ्रों का वरंन करके उनके प्रति विनय भाव प्रकट हुप्ना 
है ।*०* जैसे गोवर्धन का उठाना, इन्द्र का हार मान कर कहृष्ण की दारण में ध्ाना, 
कालिया नाग को नाथ लेना भादि । कुछ स्थलों पर यशोदा के साथ कृष्ण का उपालंभ 
लाने वाली गोपियों का भगड़ा भी वर्शित है । साथ ही गोपाल की कृपा का झालय भी 
बताया गया है ।*** मोहन के बदन को शोभा कह कर हृष्णा के ललित मकराकृति 
कुण्डल, नासिका का मोतो, मस्तक पर कुमकुम के बिन्दुक इनका सुन्दर वरणंन किया 


२४३४ हमारो भाई ब्रज़जन को रख्वारो | 
झापु पुज॑ प्रार्पाह प्रुजवाबं, ब्रजवासिन को धारो। 
जोब जन्तु त्रिभुवन को स्वासी, सो गिरिराज उचारो । 
थाल छिसोर ह्रावि कौमारिक, लीला ललित विचारों । 
भक्तन को हरिवास वर्य है, बुष्ट-दडलन बई मारो । 
सक्कल गोपकुल गोकुलपालक, पुनि हू सवतें पारी । 
पूध बहो साखन को मोगो, रोगो शोग निकारो ।॥। 


“-शाधिका साथ के पद 
२४४ नमो मसों जग भ्रो गोविन्द । 
झ्रामन्दसय श्रज सरल सरोबर, प्रगटित विसल मोल स्‍हझरबिन्द । 
जसुमति नीर नेहनित पोषित नव-नव ललित लाडू सुखकन्द । 
अ्रजपति तरलि प्रताप प्रफुल्लित प्रसरित सुजस सुबास ॥। 
--गवाघर की वारसी पद सं० २८ 
२४५ कहो गोपाल कृष्णालय प्यारे । 
झषिजनि होई रंग हुमा कुम नाहि तुम छाड़े गति पलोर । 
साधवदास जगन्नाधो--ग्वालिनो ऋगरो | 


१७६ 


गया है | गोपो रूप भक्त कृष्ण के रंग में रंग जाता है श्रौर उसके रसमय ग्रनुपम 
भ्रलौकिक रूप पर मुग्ध होकर रह जाता है ।४$ वही स्वप्न म रहता हे श्रौर जागने 
पर वही दृष्टि में बना रहता है । इन कृष्ण को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो 
जाते हैं । 

संप्रदाय की हिन्दी कविता में कृष्णा गोपीजन वल्लभ हैं, हरि हें, राधा रमरणा 
हैं । गोकुलानन्द, गोपाल, नन्‍्दसुवन, मोहन, इयाम, तथा नंदकुमार हैं । इन नामों से 
स्पष्ट है कि वे गोपियों के आ्राराध्य कृप्ण हैं ग्रत: उनका सम्बन्ध ब्रजलोला से है। बाल 
लोला की चर्चा इसी से हुई है। राधा विशेष गोपी है श्रत: वे राधा वल्लभ भी हैं। 
राधा रमणा रूप उनके रसात्मक रूप की ओर संकेत कर रहा है । हिन्दी कवियों ने 
सभी प्रकार की युगल केलियों का वर्णान किया है ।*४* दोनों मिलकर वर्वा में भोगते 
हैं ।१५४ नई प्रवस्था, नया नेह प्र म के नये रंग से भरे हुये वर्धा को नई बूदों में नया 


२४६ सल्लि हों इयाम रंग रंगी । 
देखि विकाय गई यह मूरति सूरति मांहि पगो ॥। 


--गवाघर भट्ट की घाणों पृ० २५ 
२४७ हमारी सखो, श्रो राधा-साधव जोरो । 
सजल घटा सम स्याम माधुरी, प्यारों विज्चुत गोरी ॥ 
एक प्रान हूं बेह, प्रलोकिफ रूप रसामृत घोरी। 
गलबांही दे चलत परस्पर, सखो जूथ दोऊ प्रोरी ॥ 


--मधुसूदनवास, प्र मदन 
२४८ भीजत सखी हमारे ध्यारे । 
श्रोट करत श्रचरान को बहु विधि, जात कदवस्थ किनारे 
तिलक घुब्यो, मृग सग सब धुबि गयो, नेंन बहे कज़रारे । 
एकटक को श्रोटत पझ्रागे छू, सकल उपाय बिसारे ॥ 
सारी लगी झ्ंग सों, वेखत सहचरि हुंसत गिरारे । 
कोऊ सहाय न करति, जुगल सिलि पअ्रंग-पंग प्रतिपारे ॥ 
उपरंना-चूनरि रंग मिलि गयो, मिले रुचिर रुचिकारे । 
/लाक्ञादास' घन्य गुरू कदना, दरसन सिले सबारे ॥ 


--लाखादास, श्री वुन्वावन कल्पन्न म 


१८० 


विलास कर रहे हैं ।९४९ कभी कृष्णा को सांवली सखो बन कर राघा को प्रोति-परौक्ा 
लेने जाते हैं ।*** 
ग्र्चावतार 

वृन्दावन में श्री राधा रमणा जी का मंदिर इस संप्रदाय का विशेष स्थान है । 
गोविन्द देव का मंदिर भी श्री राधा कृष्ण की पूजा का पावन स्थल था । विग्रह-युजा 
पतन्य सम्प्रदाय के भनुसार होती है जिसमें हिन्दी को वासियों का पठन पाठन नहीं 
होता । इन मंदिरों में जयदेव, विद्यापति तथा बंगाली कवियों की वाशियां ही विशेष 
महत्व की हैं । 

संप्रदाय के मंदिरों में जहाँ श्री राधा कृष्णा के विग्रह हैं, वे सभी सम्प्रदाय की 
प्रणाली से पूजित होते है । नित्य स्नान, ए गार, प्रारती, भोग तथा विश्वाम के प्रनन्तर 
पुनः भगवान्‌ के मंदिर में संध्या काल में उत्थापन, भोग और भ्रारती को व्यवस्था रहती 
है । नाम जप, तुलसी पुजन, तुलसी माला धारणा, गोपो चन्दन का तिलक, एकादशी, 
ग्रत, गंगा स्नान, दान परमावक््यक है । 

राधा कृष्ण के श्री विग्रह के प्रतिरिक्त चेतन्य संप्रदाय में भगवान्‌ कृष्ण की भी 
मान्यता कृष्णा के तुल्य ही होने लगी थी क्योंकि उनको राधा कृष्ण का सम्मिलित 
प्रवतार कहा जाता है । चैतन्य महाप्रभु के पुज्य प्राचीन श्री विग्रह भारतवर्ष में १२ 
स्थानों पर हैँ | इनमें एक श्री विग्रह श्री विष्णुप्रिया देवी के द्वारा संस्थापित हे। यह 
नवद्वोप में है। इसके श्रतिरिक्त भारतवर्ष में श्री कृष्ण चेतन्य की चित्र सेवा प्रनेक 
स्थलों पर चलतो है भ्ोर वे राधा कृष्ण को भाँति पूजित होते हैं । 

यर्ष के विशेष पबं भशौर प्रवसरों पर विशेष उत्सवों का स्‍झ्रायोजन होता है | 
प्रायाढ़ कृष्णा द्वितीय पर रथ यात्रा का उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। 

श्री शुक संप्रदाय में कृष्ण 
(हिन्दी काव्य) 
साम--लाल 
रूप---युगल किशोर 


२४६ नवल बेस नव नेह, मव. किसोर लव रंग भरे । 
मथ घिलांस मर मेह, बर्षत जतु नव बूंद तें॥। 
८ >< >< भर 
एक सन एके सुतन, एके चिन्ह जिन्हार। । 
प्रिया पीय के पिय प्रिया, फछ्ू न होत विचार | --साघुरो, 'केलिसाधुरी 
२५० साधबदास जगन्नाथी--परतीत परोक्षा । 
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लीखा--नित्य लीला 
धाम--वृन्दावन 
शुक संप्रदाय में सखी भाव की उपासना है । वृन्दावन को संप्रदाय में श्रमरलोक 
कहा गया है। तेज पुज को सूर्य मंडल कहा गया है । योगी इस धाम को योग युक्ति 
से प्राप्त करते हैं । अमरलोक धाम इन सबसे भी और काल गति से भो परे है ।*४) 
इस श्रगम पुरी का वर्णन करना कठिन है । इसकी शोभा निराली है| इसकी प्रंतिम 
र्थिति के धूर्वं तक सखा भाव की पहुंच है परन्तु इसके ग्ंततंम प्रदेश में सखी भाव ही 
पहुंच पाता है ।*“* यह नित्य वृन्दावन है । चरण दास जी कहते हैं कि यद्दी वृन्दावन 
मेरे हृदय में बसा रहे ।४? चरणदास जी के श्री कृष्ण इसी वृन्दावन में वृषभानु 
दुलारी राधा के साथ नित्य बिहार में रत रहते हैं। श्री कृष्णा इ्याम वर्ण के हैं तथा 
राघा गौर वर्णी ।+“< श्री कृष्ण पीत वसन पहने हैं शिर पर मोर मुकुट धारण किये 
हुये हैं । कानों में कुण्डल तथा गले में मोतियों की माला घारण किये हुये हैं। चीरा 
फेंटा और तुर्रा से विभूषित होकर नाक में वुलाक श्रौर कान में कुण्डल पहन कर ललित 
ब्रांसुरी कन्हैया मंद मंद मुस्काता है । सुन्दर शरीर में प्रन्य श्राभूषण भी सजे हुये हैं 
कमर के ऊपर केशराशि फूल रही है ।*“” कृष्ण के साथ प्रिया राघा हैं । इन युगल 
स्वरूप इ्यामा दयाम के साथ श्रसंख्य सखियाँ हैं जो भ्रनेक प्रकार से रास केलि का खेल 
करती हैं । सब मिल कर प्रखण्ड रास करते हैं । श्रनेक वस्त्रालंकारों से सुसज्जित सदा 
२५१ भक्ति सागर घरणदास जो पृ० १६ 
२५२ सख्तामाव पहुँचत वहि ठाई । सली भाव मोतर को जाई | 
--श्रमर लोक वर्णन पृ० १६ 
२५३ निज वृन्दावन है बह ठाहीं। सदा बसो मेरे सन साहों ॥ 
--श्रमर लोक वर्णन पृ० १६ 
२५४ नित बिहार जहूं करे बिहारी, कृष्ण कुवरप्रत राधा प्यारी । 
गौर रूप बृषमानु बुलारी, दयाम रूप हैं कृष्ण मुरारी॥ 
--भक्ति सागर पृ० ८ 
२५४५ चीरा फेंटा तुर्रा सजके नाक घुलाशी 
झ्रधरन मुरली छटकी । 
सम्द सन्‍द सुसक्‍्यात कन्हैया कुण्डल 
अऋलक चपलासी चटकी ॥| 
सब तन पझ्ाछे सजे झामूषएण कटि ऊपर लुल्फे लटकी ॥ 


चरण वास सुकवेव कहत हैं, चित चरीहट मटनी चटनी ॥१ 
--राम कल्पबडुम पृ० €९ से उद्ध,तत 


श्ष२ 


सुहागिनी सख्ियाँ विभिन्न प्रकार से श्याम श्यामा की सेवा करती हैं । कोई नृत्य करतो 
है, कोई गाती है, कोई वाद्य वादन करती है। रास केलि का समस्त श्रायोजन ये 
सखियाँ ही जुटाती हैं ।९०६ 


बनवारी हृष्ण रास में नृत्य करते हैं । संग में राघा रास के रंग को हिगुरित 
कर रही है | मोर मुकुट की छवि शिर पर है, नाक में बुलाक का सुहावना मोती है। 
हाथ में मुरली, कमर में कछनी काछे हुये हैं। उनकी अलकें घु'घराली हैं। राधा नीला 
परिधान पहने हैं तथा उनके सिर पर चन्द्रिका शोभा दे रही है । इन रूप के सागर 
श्याम श्रोर ए्यामा के साथ नखशिख के रूपवती सखियाँ गीत गाती हैं । राधा कृष्ण 
दोनों थेइ थेइ करके नाचते हैं तया परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं। चरणादास को मुरारी 
का यह दर्शन रास नित्य बिहार का भत्यन्त प्रिय हैं ।*/४ 

चररादासी सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण का रसात्मक स्वरूप ही स्पष्ट है। यद्यपि 
कुरुक्षेत्र लीला के श्रन्तगंत द्वारिका लीला का वर्णन भी हुमा है तथा रुक्मिणी श्रादि 
रानियों की चर्चा भी है। टसरी ओर ब्रजलीला के परिकर ननन्‍्द यज्ञोदा श्रादि की भी 
चर्चा है किन्तु उसमें भी रसात्मक स्वरूप के ही दर्शन होते हैं । सम्प्रदाय में राधा 
कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि है । कुरुक्षेत्र में इसी प्रेम की पुष्टि का एक हृदय दिखाया 
गया है। कुरुक्षेत्र में रुक्मिणी ने राधा को गरभ दूध पीने को दे दिया तो कृष्ण के 





२५६ भक्ति सागर पृ० &€ से पश्रागे । 
२५७ रास में निरत करत बनवारी । 


मुदित सनोहर रंग बढ़ावत, संग बृषभानु बुलारी॥ 
मोर मुकट छवि शीश विराजत, नाक बुलाक सुढारी। 
कर मुरली कटि फाछलनो काछे श्रलकें घूधर वारो ॥ 
राधा जू फे ज्ञीह्ष चन्द्रकि नीला वर जरतारी। 
गावें सखी इयाम द्यामा संग, नखशिश्ष रूप उज्यारी। 
ता घिन ता घिन बजत पखाबज, ताल बोणा गति स्यारी । 
ठन्नन ठनम ठन नूपूर को धुनि, भनन ऋनन भऋनकारी ॥। 
थेइ थेइ थेइ थेइ नचत दोऊ मिले, विहूंसि विहंति मुसकारी । 
चरण दास शुक देव दया सृ्‌ पायो दरस मसुरारी॥ 


--भक्ति सागर शब्द २ वर्शोन पृ० ३४६-३५७ 


की 


चरणों में छाले पड़ गये ।*” इस घटना से राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम का हो निद्शन 
हुआ है । राधा ब्रजभूमि का टोना है जो कोई श्रोकृष्ण को वश में करना चाहता है 
वह पहले राधा की सेवा में अपना चित लगाये । इस प्रकार राधा कृष्ण के युगल 
स्वरूप में भी राघा की प्रधानता की ओर भक्त कवि ने निर्देश किया है ॥ए 

सम्प्रदाय श्रीमद्भागवत संमत है । भ्रनेक भक्तों ने उससे प्रवाहित हो श्रीकृष्ण 
भक्ति सागर श्रीमद्भागवत का पद्यमानुवाद किया है। भक्ति साधना की दृष्टि से ऐसे 
ग्रंथ उच्चकोटि के हैं । श्री जुगतानन्द जी के द्वारा भागवत्‌ के एक हृद्य की राँकी 
इस प्रकार दी गई है-- 


ऐसी बनमाली जाली बंसी बजाई । 
सून घुन व्याकुल रह्यो न जाई ॥ 
त्यागी सदन बदन सुधि बिसरत, कुज कुज वन हैरत घाई । 
प्रहो मालती मोहि बतावो, मनमोहन ब्रजराज कन्द्राई ॥ 
स्याम सुन्दर प्रीतम बिन देखें, भ्रति व्याकुलता नाहि सुहाई । 
वृन्दावन कों दरसन दीजै, जुगतानन्द मोहन सुखदाई ॥ 
दयाबाई जैसो भक्ता बिहारी के दर्शन की थ्यासी है ।*5 च्रणदासी सम्प्रदाय 
को साहित्यकारों ने निगु ण उपासना का सम्प्रदाय कहा है किन्तु यह नियुणियाँ नहीं 
सगुण--निगु रा दोनों के मध्य का सम्प्रदाय है ॥२४% एक श्रोर इन कवियों की रचनायें 
कबीर भादि की बानियों जैसी हैं तो दूसरी ओर सगुण कृष्ण भक्तों की सी । यद्दी 
इनके सम्प्रदाय की विशिष्टता है । 


२५८ भक्ति सागर पृ० ५रे१ । 

२५६ मन बच करके मोहि जु चाहे बस करे ॥ 
श्री वृषमानुकुमारि की सेवा चित्त घर ॥ --भक्ति सागर पृ० ४२६ 

२६० दयाम रंग ध्रु नेन सलौने, श्रलक रही बल खाई । 
मोर मुकट सिर श्रधिक विराजे, मुरली सधुर बजाई ॥| 
मुक्ताहल नासा बिच राजे, लाल श्रघर पर यारो 
बासी दया घरस की प्यासी, किरया करो बिहारी | 

२६१ बहि निरगुण सरगरुणा वहो, वहि दोनों से न्‍्यार । 
जोया सो जाना नहों, सोचा वारंबार ॥। 
अनंत दाक्ति लीला, झनंत गुर श्रनंत वह भाव । 
कोतुक रुप झनंत हैं, चरण दास बलि जाब ॥ 


श्पड 


प्राणनाथी संप्रदाय में कृष्रण 
( हिन्दी काव्य ) 
नाम--राज 
रूप--युगल किशोर 
लीला--नित्य लीला 
घासम--श्रीधाम--वृन्दावन 


प्राणनाथी सम्प्रदाय का मुख्य श्राधार ग्रथ भागवत पुराण है। सम्प्रदाय के 
भनुसार भागवत वेदों का सार है ।*२ भागवत की रास पंचाध्यायी का इनके लिए 
विशेष महत्व है । इसे योग माया द्वारा प्रकट लीला रास माना जाता है । यह परम 
रहस्य लीला शुकदेव जी श्रावे्षा में श्राकर परीक्षित से कह गये थे परन्तु परीक्षित इसे 
सहन न कर सका । यह रास सबका सार है, वही अ्रब इन्द्रावती के मुख से प्रकाशित 
हुआ है । यह रास का सार ही तारतम के रूप में प्रकट है। उस रास में चल कर भाग 
लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्राणनाथ कहते हैं कि देखें यह रास कब मिलता है । 

अखण्ड वृन्दावन का स्वरूप बताते हुए प्राणनाथ जी वही श्रीकृष्ण भौर राघा 
की नित्य लीला का वर्णन करते हैं । यमुना के पार का यह स्थल ही पूरा ब्रह्म पर- 
मात्मा का निवास स्थान है | यही परमात्मा का धाम है। इससे परे कुछ नहीं है । 
प्राणनाथ जी के श्री धाम का वर्णन वैष्णवों के दिव्य वृन्दावन घाम का ही वर्णन है । 
उन्होंने वहाँ के भवन, चबूतरे, पुष्प, सज्जा, वन, उपवन, बेलि, क्‍्यारियाँ, यमुना घाट 
आ्रादि का विस्तृत वर्णन किया है। यह वर्णन अ्रत्यन्त दिव्य प्रौर वैभव मय है। यह 
धाम अखण्ड वृन्दावन है ।९९३ 

सम्प्रदाय में कृष्ण का रसात्मक रूप ही मान्य है। वे रस स्वरूप हैं, नित्य 
बिहारी हैं। इस नित्य वृन्दावन धाम में चित्रकृत चक्र के ऊपर युगल बिहारी विराज- 
मान हैं। *** बे दोनों प्रिया राधा प्रिय कृष्णा एक स्वरूप हैं। केवल लीला के लिए दो 
हैं ।*** किशोर की लीलाग्नों का सुख सखियों को ही प्राप्त होता है । इस लीला का 


२६२ वेव को सार कह्यो मागबत, यह्‌ उपजा शात्त्रों के भ्रम्त ॥ 
--भागवत का सार-- प्र सपाठ पूृ० ३४ 
२६३ प्राणनाथ रचित श्रीधास वर्णान--भोधाम वर्णन पृ० २८ से झागे 
२६४ कई चाकिले चित्रकारी तापपर बेठे ज्ुगल बिहारी । 
--भ्री धाम वर्शन प्रेसपाठ पृ० २६ 
२६५ स्वरूप एक है लोला दोई--श्रीधाम वर्णोन भें सपाठ पृ० २२ 


श्ष्श 


सुख कहा नहीं जा सकता | *5* राजा श्रीकृष्ण श्लौर श्यामा जी राधा सख्वियों की सेवा 
प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं । सखियाँ स्वयं समय समय पर प्रफुल्लित होकर सेवा 
रत रहती हैं। वे प्रिया प्रिय को भोजन कराती हैं, उनके वस्त्र बदलती हैं, उनके 
सम्मुख नृत्य करती हैं, संगीत का श्रायोजन करती हैं ।*” संध्या को श्री राज श्रौर 
इयामा शैया पर पधारते हैं और नित्य बिहार होता है । वह प्रेम श्रकथनीय है ।** 

संप्रदाय में कृष्णा का नित्य बिहारी रूप ही ग्रहण किया गया है किन्तु इन 
कृष्णा की व्याख्या भ्रन्य प्रकार से भी की गई है | बैकु ठ, गोलोक भौर श्रखण्ड वुन्दावन 
के भेद से कृष्णा का स्वरूप तीन प्रकार का कहा गया है ।॥ 

असुरों का संहार करने वाला श्री क्रष्ण का स्वरूप वेकुण्ठ निवासी विष्णु का 
अवतार है। वसुदेव, देवकी ने जिस चतुभुज विष्णु से पुत्र होने का वरदान पाया था 
उनके यहाँ उत्पन्न होकर वे दो भ्रुजाधारी क्ृप्ण के रूप में परिणत हो गये । उसी रूप 
में उन्हें ब्रज में लीला करनी थी । ये लीलायें ग्यारह वर्ष ग्लौर वावन दिन हुई । कंस 
गोलोक का एक सखा था जो शाप के बारण भ्रसुर बना । उसका उद्धार करने के लिये 
भी गोलोकवासी श्री कृष्णा को झ्राना था । यह कृष्ण का दूसरा रूप है । 

इन्हीं गोलोकवासी कृष्णा के अ्रन्दर परम धाम वासी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्ण ने प्रवेश किया । उसी से उन्होंने रास लीला की थी | भगवान की यह रास 


२६६ भ्रौर यह तो लोला किसोर । सखियां सुख लेबें श्रति जोर ॥॥ 
--भ्रीधाम वर्णन १० २३ 
२६७ यह सब इच्छा सों जो मंगाये । पर सखियों फो सेवा भावे । 
सेया सेवा करन बेलि लावे। लेबें एक वूजी पे छिनावें॥ 
श्री राज बंठे वार्ता करें। श्री श्यामा जी चित घरें। 
सक्षियाँ श्ररस परस करें हास । लेबें घनी जी को विविध बिलास । 
सख्तियाँ दोरि-दोरि के जावें। ध्रारोगन की वस्तु लायें । 
हुआ उपंध्या को श्रवसर ; श्री राज स्यामा जी बैठे सिगार कर ।। 
+-क्रीधाम बरंन पृ० २६ 
२६८ श्री राज स्यामा सेण्या पघरें | कोई कोई वस्तर भूषण बघारें। 
--भरीं घाम बर्णन पृ० २७ 
२६६ कृष्ण कृष्ण सबहों कहें पर भेद न जाने कोय । 
नाम एक विध है सही पर रूप तीनि विघ होय ॥। 
एक मेव बेकुठ का दूजा हो गोलोक। 
तीसरा धाम ब्र॒खंड का कहत पुराण विवेक ॥ . --"ज्ञान सरोधर पृ० ६६ 


१८६ 


लोला पूरा पर ब्रह्म की रास लोला थी । इसके पश्चात्‌ सात दिन तक गोलोक वासी 
श्रीकृष्णा की शक्ति ब्रज में रही तदुपरान्त उसी शक्ति से उन्होंने कंसयादि का बध किया । 
फिर गोलोकवासी कृष्ण की शक्ति निकल कर ब्रज की गोपियों में प्रविष्ट हो गई । 
द्वारका की समस्त लीलाए' कृष्ण के विष्णु रूप से सम्पन्न हुई । 

पूरा ब्रह्म परमात्मा के श्रीकृष्ण में अवतार का क्या कारण था, इसको स्पष्ट 
करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं। वर्शित लोकों में जो सर्वोच्च ग्रक्षर घाम हैं, उस मन 
से उत्पन्न सखियों के चित्त में घनी जी का प्रिय विलास देखने की इच्छा हुई है । वे 
ब्रह्म सृष्टि की सखियाँ ही ब्रज में गोपिकाए' बनीं । उनके साथ गोलोक के श्रीकृष्ण 
भी लीला विलास नहीं कर सकते थे | श्रतः पूरणां ब्रह्म श्री कृष्ण ही श्रपने उस रूप में 
भ्रवतरित हुए । यही पूर्ण परब्रह्म इस सम्प्रदाय के इष्ट हैं । 

प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में एक तारतम्य माना है । 
जिसमें वृन्दावन लीला को सर्वोपरि स्थान दिया है । 


ललित संप्रदाय में श्रीकृष्ण 


(हिन्दी काव्य) 
नाम--लाल 
रूप--युगल--लाल - ललना 
लोला -- नित्य बिहार 
घाम--बून्दावन 


श्री वंशी भ्रलि जी सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । उन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों ही 
भाषाओं में रचनायें कीं। सम्प्रदाय का सिद्धान्त कथन संस्कृत की रचना में है तथा 
भावोद्धार ब्रजभाषा में । भक्त कवि ने सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को विदिष्ट स्थान नहीं 
दिया है। राधा को प्रधान बनाकर कृष्ण को उनके प्रे माघीन सेवक की भाँति चित्रित 
किया है ।*”” श्री राधा ही सचक्चिदानन्द रूपिणी हैं । वे ईहवर ओर जीव की प्रकल्पिका 
और सर्वोपरि हैं । श्रीकृष्ण राधा के भक्त हैं । उनकी राधा के प्रति भनन्य भक्ति हे 
श्रतः उनके साथ समान भाव से बिहार करने के लिए ही श्री राधा ने भ्वतार ग्रहण 
किया है । विहार में उनकी समानता है तथा वे कृष्णा की पत्नी भी हैं किन्तु वह सब 
भक्तों के भानन्द के लिए हो हैं। श्रो राधा विजुद्ध प्रेम मूर्ति हैं तथा भ्रपने प्रमन्य 
भक्त श्रीकृष्ण भ्यौर सचियों के हृदय में नित्य विराजमान रहती हैं । 


२७० सेव्य सवा भ्री राषिका सेवक नन्‍्व कुसार । 
बूजे सेवक्न सहचरो, सेवा विपुल विहार | --हुृदय सर्वस्थ ५ 


श्८ 


सम्प्रदाय में श्रीमद्भागवत के महारास रचने वाले श्रीकृष्ण का स्थान झ्नायास 
ही राघा ने प्राप्त कर लिया है। अ्रतः युगल में प्रेम की समता के कारण जो रस 
उत्पन्न होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है । हृदय-सवस्व ग्रन्थ में श्री बंशी भ्लि ने 
नन्दकुमार कृष्ण को राधा की सेवक कोटि में बता दिया है । राघा के प्रति अतिशय 
प्रेम के कारण श्रोकृष्ण ने स्वयं हो सेवक बनना स्वीकार किया है | राधावल्लभ तथा 
हरिदासी सम्प्रदाय मे भी वे प्रंम के वश राधा की पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं 
किन्तु ललित सम्प्रदाय में श्री राघा एवं उनकी सहच री ललिता का प्रभाव इतना बढ़ता 
है कि उनका अस्तित्व नगण्य रह जाता है । 

राधा के प्र म॒ के नाते वे स्वेच्छा से उनका सेवक बनना स्वीकार कर लेते हैं । 
यह उनके हृदय की विशालता का ही परिचायक है। सखी ललिता चरणों के प्रताप 
से नन्द पुत्र श्री कृष्ण राघा की कृपा प्राप्त करते हैं ।९९१ 

सम्प्रदाय के द्वितीय भक्त कवि श्री किशोरी अ्रलि रसिकों की परिपाटी पर 
चले थे । रूप राशि स्वामिनी राधा जी ही इनकी उपास्या थीं । वे ही सखियों की 
जीवन श्रौर कुज बिहारी जी की प्रियतमा हैं । वे श्रपती वाणी में कहते हैं-- 

धहि अ्रनन्य मत सेइ किसोरी, निरखौ जुगल बिहारे ।९१२ 
तथा श्रन्यत्र श्रपनी वाणी में उन्होंने श्रीकृष्ण के ढ्वारा उनके चरणरणों में पड़ जाने का 
वर्णान किया है-- 
“्यारी वदन सदन सुषमा को, उपमा नाहित कोटि निवहै री । 
तौसी तुही किसोरी गोरी, यों कहि लालन चूरणा गहे री ॥ 
सम्प्रदाय में राघा-कृष्णा के विहार का वर्णांन भी किया गया है।? 
मीरा के हिन्दी-काव्य में कृष्ण 

मोरा ने मध्ययुगीन भक्ति कालीन हिन्दी काव्य में एक नई परम्परा को जन्म 
दिया । वे श्रपने समय के किसी भी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थीं। उन पर प्रायः सभी 
संप्रदायों की भक्ति-भावना का प्रभाव था किन्तु उनमें से किसी का भी अनुकरण न 


२७१ रमापति सुकवेव नारद नहीं पावत ध्यान । 
नन्‍्द सुनु लहत कृपा बल सखो चरन प्रमान ॥ 
--श्री घंशी श्रलि जू की वाणी 
२७२ श्री किद्योरी श्रलि जी की बाणी 
२७३ मिलेई रहत मानत श्रनसिलियो, हरल्लि बोऊ, फिरि-फिरि लपटात | 
प्रतिरस लुब्ध सुस्ध मन मांही, तृपत न नेंकु तृषित सब गात ॥ 
--भ्री किक्कोरो भ्रलि को वाणी 


श्ब्द 


करके उन्होंने कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रे माभक्ति का मार्ग ग्रपनाया । कृष्ण के प्रति उनकी 
ग्रासक्ति की व्यंजना प्राण्डाल के समान थी | यह प्रेमानुभूति तथा विरह की तड़प 
उन्हें भक्तों की परम्परा से हटकर एक विशिष्ट स्थान की अश्रधिकारिणी बना देती है । 

मीरा के कृष्ण सगुण भो हैं प्रौर निगुण भी । वे श्रविनाशी हैं ; *“* गगन 
मंडल के वासी हैं; वहां उनकी सेज बिछी है । १४४ उनके पास पहुँचने का रास्ता 
ऊ'चा-नीचा श्रोर रपटीला है जिस पर पाँव नहीं ठहरते जहाँ कोस कोस पर पहरा 
बैठा हुआ है श्लौर पग पग पर चोर लुटेरों का भय है ।*” त्रिकुटी महल में बने हुये 
भरोखे से मीरा उसकी भांकी लेने को तथा सुन्न महल में सुरत जमाकर सुख की सेज 
बिछाने को प्रस्तुत है ।१?* 

कृष्ण हरि हैं । विष्णु के अवतार हैं। मीरा उन्हीं हरि के चरण स्पर्श करने 
को भ्रातुर है जिनका स्परश कर प्रह्वाद ने इन्द्र की पदवी पाली, भ्र,व ने स्‍भ्रटल स्थान 
पाया तथा जो 'श्रगमम तारन तरन' हैं। इन्हों ने इन्द्र का गवं हरण करने के लिये 
गोवर्धन धारण किया था ।** भक्त पर जब जब भीर पड़ी हरि ने उसे गले लगाया । 


२७४ मीरा के प्रभु हरि भ्विनासो, चेरो मई बिन मोल । 

२७४५ गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलना होय । 

२७६ गली तो चारों बन्द हुई, में हरि से मिल कंसे जाय । 
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँव नहों ठहराय ॥ 
सोच सोच पग धरू" जतन से, बार-घार डिग जाय । 
ऊंँचा-नीचा महल पिया का, हमसे चक्या न जाय ॥ 
पिया दूर पथ म्हाँरो भीणों, सुरत भूफोला खाय | 
कोस कोस पर पहरा बेव्या, पेंड-पेंड घटसार।॥। 

२७७ त्रिकुटी महल में बना है करोला, तहाँ ते भांकी लगाऊरी | 
सुन्न महल सें सुरलत जमाऊ, सुख की सेज बिछाऊ रो ।॥। 
कुजन फुजन फिरति राधिका, सबद सुनत सुरली को ।। 

२७८ सन रे परसि हरि के चरन । 
जिन चरन प्रहलाव पर से, इन्द्र पदवी घरन ॥ 
जिन चरन ध्रूय भटल कीन्हें, राखि प्रपनी सरन । 
जिन चरन गोवर्धन घारयो, हन्द्र को गर्व हरन ॥। 
दासी भीरा साल गिरघर, प्रगणम तारन तरन। 


रैषह 


मोरा को भी विष्वास है कि प्रार्थना करन से हरि उसका दुःख हरणा कर लेंगे ।* हर 
हन हरि के श्राने की झ्लावाज भी उसे सुनाई पड़ती है । उनकी चररा-चाव वह मन के 
कान से सुनती है ।*“* 

कृष्ण उसके लिये राम का रूप भो बन जाते है। राम पौर कृष्ण में प्रस्तर 
हो कहा है ? किसो भी नाम से पुकारो; है तो वे एक ही । इसी राम से मिलने के 
लिये वह जोगन बन जाने को प्रस्तुत है ।४" 

मीरा जोगन होकर कृष्णा को जोगी के रूप में भो देखती है । नार। का प्रिय 
प्रथवा पति जब घर छोड़ कर जोगी बन जाता था तो वह श्रपने जोगी की राह देखा 
करती थी । उसे खोजने के लिये वह वन वन भटकती थी । ऐप्त ही जोगी (कृष्ण) से 
मीरा प्रीति लगा बैठी है श्रौर दुःख उठा रही है । ** कृष्ण प्रोत जोड़ कर जब जाने 
लगे तो वियोग की कल्पना मात्र स मं।रा सिहर उठी और चीत्कार कर उठा 'हे योगी 
तू मत जा, मैं तेरे पाँवों म॑ पड़ती हूँ । तरे वियोग स तो जल मरना भ्रच्छा है | मैं 
अंदन फी जिता बनाती हूँ, तू इसमें प्रपने हाथ से भ्रग्नि जला जा । भ्रब मैं जल कर 
भस्म हो गई हूँ, तू (यदि जाना ही है तो) इस भस्म को हो अपने शरीर से लगा कर 
जा हस प्रकार ज्योति में ज्योति मिल जायगी' ।5 

मीरा के कृष्णा उसके प्रे मी पति है । वे मुख्य रूप से 'गिरधर नागर' है किन्तु 
प्रपने हृदय की गंभीर प्रनुभूति के क्षणों में वह उन्हें किसो भो पर्यायवाच्री नाम से 








२७६ हरि तुम हरो जन फो भोर । 
२८० सुनी में हरो प्रावन की श्रावाज । 
२८१ राम मिसन के काज श्राज जोगन बन जाऊंगो । 


या 
राम मिलन के काज ससो मेरे स्‍झ्ारति उर में जागौ रो | 
२८२ जोणिया से प्रीत किये ब्रःख होय । 
या 
स्रोगिया री प्रोतड़ी है डुखड़ारो मूल । 
या 
जोगिया रे तू कबरे मिलेगो धझ्ाई । 
तेरे हो कारन जोग लियो है घर घर झलख जगाई । 
२८३ जोगी' भतजा; मतजा, सतजा । 
झगर चंदन को चिता रचाऊं, झपने हाथ जला जा। 
जल बल भई मसम की ढेरी, झपने प्ंग लगा जा ॥ 
मोरा के प्रभु गिरघर नागर, ज्योति में ज्योति मिला जा ।। 


१६६० 


पुकार लेतो है। नारायरा*“* से लेकर गोविन्द" साँवरिया*४ प्रभ्ु*” विया* 
मोहन" तथा प्यारे**” संबोधनों का प्रयोग भी कृष्ण के लिये हुआ है । कृष्णा उसकी 
प्रत्येक प्रं मानुभूति के प्लालम्बन है । कृष्ण के प्रति संयोग की भावना तो कल्पना है 
बस मीरा के भाग्य में तो कृष्ण के प्रति वियोग को भावना ही है। उसे ज्योंही कृष्ण 
के प्रति संयोग को भावना उठती है, विरह का दुःख सताने लगता है। विरह से प्रारंभ 
कर विरह में ही समाप्त होने वाली उनकी गंभीर प्रेम साधना में तपाए हुये सोने के 
समान वह निमंल तेजस्विता है क्िि उसके सामने पड़ने वालों की लौकिक श्टंगार- 
भावना भी शुद्ध हो जाती है ।*" मीरा ददं दिवानों है उसका दर्द कोई नहीं जानता । 
दर्द जानने वाला वैद्य तो केवल साँवलिया है मीरा की पीड़ा (दिल का दर्द) वही मिटा 
सकता है । 

मीरा का शैशव से हो गिरधर गोपाल से पति पत्नी का नाता था। उसने 
गिरधर गोपाल को ग्रपने पति रूप में वरण किया था प्रतः उन्होंने स्वयं में कांता 
भाव का प्रारोपएा कर लिया था। मीरा में चरम फोटि की स्वखरूपासिक्त है। इस 
स्वरूप का श्रास्वादन वे भ्रनेक प्रकार से करती हैं। कभो प्रत्यक्ष, कभी भ्प्रत्यक्षे । कभी 
मानस पटल पर श्रपनी कल्पना में श्रौर कभी किसी भुरमुट में । मीरा का प्रत्यक्ष रूप 
राग उनके काव्य में सवंत्र परिलक्षित होता है । भगवान्र की त्रिभ्ुवन मोहन कमनीय 
भूति को देखकर वह भ्रटक जाती है। भले वह अपने को रोके या टोके पर वह कृष्ण 
के मोर मुकुट पर श्रटक जातो है ।** किशोर मूर्ति कृष्ण के प्रनियारे नेत्रों पर मीरा 
मुग्ध है। कृष्ण की रूप सुधा का पान करते हुए मीरा के नेत्र परितृप्त नहीं होते । 
कृष्णा फे फमल मुख को देखकर उसके नेत्र श्रमर वहीं उस रस में झ्रटक:गये हैं । 


२८४ में तो ध्पने नाराए को झापुहि हो गई बालो । हटा ऋा 
२८४५ में तो गोविन्द लीनो मोल । भर 
२८६ मोरा की प्रभु पीर सिटे जब वंचय सांबरिया होप । 
२८७ भोरा प्रभु संतन सुखदाई मगत बछल गोपाल । 
२८८ होलो पिया बिनु मोहि न माजे, घर प्रंगना न सुहाबे । 
रष€ या मोहन के में रूप लुमानो । 
२६० प्यारे दर्शन दोजो झाय ॥ 
२६१ डा० भ्री कृष्ण लाल | --मोरा बाई प१ृ० १५६ 
२६२ प्यारो रूप देल्यां प्र॒टको । 
कुल कुटस्ब सजणा सकल बार बार हटकी । 
बिसरयांरपा लगरप लगां सोर मुगट नटको | 


१६१ 


मोरा अपने प्राराष्य के त्रिभंगो स्वरूप पर शधत्यन्त भासक्त है तथा प्रम स 
परवदा है ।१३ 


भावाशक्ति 


श्रोकृष्ण मोरा के प्रियतम हैं। वह उन्हें सम्पूर्णा हृदय से प्र म करतो है । इस 
प्रेम में स्वकीया की जंसी दांति है तो परकफीया का सा उन्माद भी ।* ४ कृष्ण मोरा 
के पति तथा प्र मी हैं | वे माघुयं भाव के - झ्लालंबन है। दो एक स्थलों को छोड़ कर 
उनके पदों में राधा*'” का प्रस्तित्व प्रकट नद्दीं द्वोता । परत: मोरा के लिए राधा-कृष्ण 
की क्रोड़ाओों श्रोर लीलाओं का महत्व नगण्य था । 

अतिरिक्त पदों में मीरा श्रौर उसके प्रियतम के मध्य कोई नहीं है । केवल वह 
है ओर उसके प्रियतम । जिस दिन से मीरा ने उन्हें निरखा दे ।*** वह उनसे मिलने 
को बेचेन है । तभी से वह गिरघर के रंग में रंग गई है ।**” कदाचित्‌ मीरा ने 


२६३ निपट बंकटट छव झटके । 
सहारे ऐोरसा निपट बंकट छव झठफ़े ।॥। 
देख्यां रूप सदम सोहन रो, पियत पियूल्ल न मठके । 
वारिज भवां प्रलक सतवारो, रोेएा रूप रस झटके । 
ढेदयों कट टेढ़े करि मुरली, टेढ्यां पाग लश लटके । 
पोरा प्रभु रे रूप लुमाणी, गिरघर नागर नट के ।। 
२६४ में तो गिरधर के घर जाऊ | 
जित बंठारे तित हो बंदू', बेचे सो थिक जाऊ ॥ 
२६४५ प्लालो म्हाने लागे वुन्दावन नोकों । 
कु जन कु जन फिरस राधिका, सबद सुनत मुरलो को ।। 
२६६ जबलें मोहि नन्‍्दनन्दन हृष्टि पढछधों माई । 
तब लें परसोक लोक कछु ना सोहाई ॥ 
२९७ 'सख्तो री में तो गिरघर के रंग रातो ।' 
या 
सोरा सागो रंग हरी, शोर न रंग झटक परी । 
या 
मेरो मन लागो हरि सूं, झब न रहूंगो प्रटको । 
या 


सेरो मन बसिगयो गिरधर लाल सों । 


श्ध्र 


कृष्ण प्रियतम स सपने में विवाह किया है ।**“ तभो से वह प्रपने को उनको पत्नी 
हो समभने लगी है । उसका संसार मे कोई नहीं । यदि कोई है तो केवल गिरधर 
गोपाल ही ।** जिसके सिर पर मोर मुकुट है वहो तो उसका पति है इस पति को 
उसने श्रत्यन्त कप्ट से पाया है | प्रांसू के जल से सोंच-सींच कर प्र म को बेल बोई 
थी जिससे कि श्रानन्द का फल उसे प्राप्त हो । उसको सनन्‍्तों के पास बैठकर लोक 
लाज खोनी पड़ी थी शोर चूदरी को फाड़कर लोई झओढ़नी पड़ी थो । इस पति को 
पाना सहज नहीं । गिरधर के आगे उसे रिकाने के लिए नाचना भो पड़ा था | प्र म 
के घु'घरू झौर सुरत की कछनो काछकर नृत्य करना प्रीतम के लिए हो सम्भव है । 
मीरा के कृष्णा पाथिव अपाथिव लोकिक और भ्रलोकिक सभी कुछ हैं। “मीरा की 
वेदना के पीछे एक कुचल हुए स्वप्न की एक प्र मदग्ध हृदय की विकलता है। उस 
वेदना मे पाथिव यथार्थता है। मोरा ने कृष्णा के लिए उसो तीम्र वेदना का अनुभव 
किया होगा जो एक प्र मिका श्रपने हाड़ मांस के प्रं मी के लिए करती है । स्पष्ट है कि 
जब किसी श्रष्रीरी श्रतीन्द्रिय प्रियलम के लिए वह यातना भोगी जायगी; वह विरह 
की श्राकुलता मेलो जायगी जो एक स्थूल पार्थिव प्रियतम के लिए पभनुभव की जाती 
है, तब उसमें सजीव वास्तविकता जीतो-जागती यथार्थता के साथ-साथ भव्यता श्रोर 
दिव्यता प्रव्य होगी ! मीरा भ इसीलिये 'मजाजी' श्लौर 'हकीको' पार्थिव प्रौर 
अपाधिव दोनों का मिलन है । 


भ्रतः मोरा के कृष्णा भव्य श्रोर दिव्य होते हुए भी लोकिक प्रौर सगुछा है । 
सोश्दयं ध्रोर प्रं म से पूर्ां हैं। वह ए्यामल, मोहिती मूर्ति श्रोर विशाल नेत्र वाले है । 
हृदय पर वैजयन्तो माला फहरा रही है । कमर में सुन्दर करघनी है. प्रो .प्राबों में 
सधुर छब्द करने वाल नूपुर । प्रधरों पर रखकर मुरली बजाता है.। सांबलियां फा 


२६८ साई मोरो सुपने में परर। गयो नन्‍्दलाल । 
२६६ भेरे तो गिरधर गोपाल बूसरा न कोई। 
जाके सिर मोर सुकुट मेरो पति सोई। 
झसु झ्न जल सींच सोच प्रेस बेलि घोई । 
झब तो बेलि फंलि गई श्ानन्द फल होई ॥ 
संतन ढिग बेठि बेठि लोक लाज खोई । 
चुघरी के किये टूक झोढ़ि लई लोई ॥ 
३०० श्री गिरघर श्रागे नासू गी । 


भ्रम प्रीत के बांध घूघरु सुरत को कछनो काछूगो ॥ . 


१६३ 


यह रूप किसका मन नहीं मोह लता ।”“' सिर पर मोर मुकुट, पीताम्बर, गले में 
बैजयन्ती माला, मुरली वाला यह मोहन वृन्दावन में गायें चराता है ।* यह यज्योदा- 
पुत्र गायों के साथ-साथ वृन्दावन में डोल रहा है। बिहारी कृष्ण में कान्त भाव का 
श्रारोप करते हुए मीरा परितृप्त नहीं होती । 

मीरा उसकी सेवा का अवसर चाहतो है। भाव क्षेत्र में मोरा विप्रलब्धा 
स्वकीया है ।?*र 

लीला सक्ति 

मीरा वृन्दावन बिहारो कृष्णा को श्राराष्य मानती है । उन्हें कृष्णा का दुष्टदलन 
उतना प्रिय नहीं जितना कि भक्त रक्षक स्वरूप । काली नाग को नाथने, गोवधघंन 
उठाने और द्रोपदी का चीर बढ़ाने के प्रसंग में उनकी अत्यन्त आसक्ति है। कृष्ण की 
भक्तोद्धारक लीलायें ही मीरा को श्रतिशय प्रिय हैं | तात्पयं यह है कि मोरा को साधना 
प्रधान रूप से कान्ता भाव की है । उनकी भनुभूति प्रगाढ़ श्रौर तीत्र है । 


३०१ बसो मोरे नेनम में नंदलाल । 
सांवरो सूरत मोहनो मूरत, नेग्रा बने बिसाल॥॥ 
अ्रधर सुघारस मुरली राजत, उर बेजन्ती माल ॥। 
छुद्र घंटिका कटि तट सोमित नूपुर सब्द रसाल ॥ 
३०२ सोर सुकुट पीतास्थर सोहे गल बेजयन्तो माला। 
युन्दावन में घेनु चरावे मोहन सुरलो वाला ॥ 
३०३ जोगिया जो निस दिन जोऊ बाट । 
पांव न चाले पंथ वुहेलो, झाड़ा झोघट घाट ॥ 
नगर झाइ जोगी रम गया रे, सो मन प्रीति न पाई । 
में मोली मोलापन कोम्हों, राखष्यो नहि बिलमाइ॥ 
जोगिया कू जोवत बोहो दिन बीता, श्रबहूँ श्रायो नाहि ॥ 


षष्ठ अध्याय 


षष्ठम श्रध्याय 


मध्य युगीन संप्रदायिक काब्य में 
कृष्रा चरित्र का विस्तार 


ब्रज लीला 

मध्ययुगीन भक्त कवियों ने कृष्णा की ब्रजलीला, मथुरालीला तथा द्वारिकालीला- 
तीनों लीलाओों का गान किया है। अ्रष्ट छाप के आराठ कवियों में प्रायः कृष्णा कथा के 
समस्त सूत्र मिल जाते हैं । श्रन्य सम्प्रदाय के कवियों ने माधुयं भक्ति के नाम से राधघा- 
कृष्णा और गोपी कृष्ण के भ्रनन्य प्र म का गद्गद्‌ कंठ से गायन किया है । ऐसे सम्प्रदायों 
में राघावललम हरिदासी प्रमुख हैं । निम्बाक सम्प्रदाय ने भागवत के श्राघार पर कृष्ण 
चरित्र लेते हुए भी उसके माधुयं पक्ष पर श्रधिक बल दिया है । चैतन्य सम्प्रदाय ने 
भी कृष्ण चरित्र का सम्पूर्णा वर्णन किया किन्तु इसमें प्रघान तत्व माधुयय भाव का 
ही था। 

संक्षेप में हिन्दी कवियों द्वारा वर्णित कृष्ण कथा इस प्रकार है-- 


प्रादि सनातन, पूरन ब्रह्म देवकी के गर्भ से मथुरा में कंस-कारागार में प्रकट 
हुप्रा । जन्म के समय उसके माथे पर मुकुट, शरीर पर वीला पीताम्बर तथा वक्ष पर 
भृगु-रेंखा थी । चारों हाथों में शंख चक्र गदा श्रौर पद्म शोभा दे रहे थे । शिक्षु का 
ऐसा रूप देखकर माता देवकी व्याकुल हो गई । वसुदेव को बुलाकर दिखाया । प्रभु ने 
कहा---मुके गोकल ले चलो ४” वसुदेव गोकुल लेकर चले । यमुना पार करने लगे तो 
शिक्षु ऋुष्णा के चररा स्पर्ण करने को यमुना ऊपर चढ़ने लगी । जब चरण स्पर्श कर 
लिये तभी यमुना शांत हुई | छेषनाग ने अपने सहस्त्र फन छत्र की तरह छा लिये । 
वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल यशोदा के पास पहुंचे । योग: माया को गोद में लिया, कृष्ण 
को उस स्थान पर लिटा दिया और लौट कर मघुपुरी पहुँच गये । मथुरा में देवकी के 
पुत्री होने की घोषणा हुई। उसे कंस ने मृत्यु के घाट पहुँचा दिया किन्तु वह श्राकाश 
में जाकर बोली--'तिरा काल ब्रज में पैदा द्वो गया है ।” 


१९७ 


श्ध्द 


ब्रज में जन्म महोत्सव--उधर यश्ोदा ने जागकर पुत्र का मुख देखा और 
आ्रानन्द की तुरही बज उठो । गोकुल में कृष्ण प्रकट हुए ।१ सखियों ने मंगल गाया । 
बंदीजन गुणा गाने लगे । नन्‍्द वावा ने अनेक वस्त्राभूषणों का दान किया । 

नार-छेदन--नार छेदने वाली यशोदा से गले का हार मांगती है । यशोदा हार 
देती है | नार छेदा जाता है।* परमानन्ददास ने छठी पूजन का वर्णन भी किया है। 

पालने में भूलना--यशोदा क्रृष्ण को पालने में भुला रही है। कभी कृष्ण 
पलक मूद लेते हैं, कभी भ्रधर फड़काते हैं । यशोदा श्रपना गुनयुनाना बंद करके सबको 
संकेत से चुप कर देती है । इतने में व्याकुल होकर जगजाते हैं । यशोदा पुनः मधुर 
लोरी गाने लगती है ।? 

पृतना-वध--#८्ए भ्रभी पालने में ही थे कि कंस द्वारा भेजी पूतना उन्हें स्तनों 
से लगा विष पिलाकर मारने आई । उन्होंने उसके स्तन को पकड़ कर ऐसा चूसा कि 
उसके प्राण पखेरू उड़ गये ।*४ 

श्रीधर पलंग भंग--कृष्ण को मारने श्रीघर श्राया। यद्योदा पाहुन समझकर 
उसके लिए यमुना-जल लेने गई तो पीछे उसने कृष्ण को मारने का विचार किया । 
कृष्णा समझ गये । उन्होंने उसकी जीभ मरोड़ दी । भाजन फोड़ कर दही ढलका दिया 


१ गोकुल प्रकट भए हरि प्ाह । ---प्ूरदास 
३ जासुदा, नार न छोदन वेहों । 
मनिमय जटित हार ग्रीवा को, वहे प्राज़ु हों ले हों ॥ 


>< | ८ >< 
सन सें विहेंसि तबे नंदरानी, हार हिये को दीनो । --सूरदवास 
३ जसोवा हरि पालने भुलाब । 
>< है है ८ 


कबहुँ पलक हरि मूव लेत हैं, कबहुँ प्रधर फड़कावे । 
सोवत जानि सोन हछ्ं रहि रहे करि-करि सेन बतावे ॥ 
इहि श्रंतर भ्रकुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरे गाबे ॥ --सृरवास 
४ कपट करि ब्रज पूतना प्राई । 
प्रति सुरूप, विष श्रस्तन लाए, राजा कंस पठाई ॥। 
>< >< ८ >< 
गई सुरछाई, परी धरनों पर, सनो भुबंगस खाई। --पूरतास 


श्ध्ः 


और कुछ उसके मुह से लगा दिया और पालने में श्राकर लेट कर रोने लगे । यद्योदा 
ने आकर श्रोधर को घर से निकाल दिया ।* 


कागासुर वघ--एक दनुज काग-रूप धारण करके आया । पालने पर कृष्ण 
को लेटा हुआ देखा तो एक दम पास झा गया। कृष्ण ने कंठ मरोड़ कर ऐसा पटका 
कि मर कर कंस के पास जा पड़ा ।* 

सकटासुर वबघ--सकट का रूप घारण करके असुर ब्रज पर आकर गजंना 
करने लगा । पालने में पड़े हुये कृष्ण पैर का अ्रंगूठा चूस रहे थे । उसे देखकर उन्होंने 
अपने नन्हे चरण से तनिक सी ठोकर लगा दी । श्राकाश में भयंकर दाब्द हुमआा श्ौर 
सकट मर गया ।* 

तुर्णावर्त-चघ--यशोदा मन में अभिलाषा कर रही है। पुत्र घुटनों से कब 
चलेगा और कब दो पैरों से घरती पर चलेगा । कब दूघ के दांत निकलेंगे ? कब 
तोतले वचन बोलेगा ? इतने में बात-चक्र के बहाने ब्रज के ऊपर तृणावतं प्रा गया । ऋष्ण 





५ जवबहीं बॉमन हरि ढिग आायो । 
हाथ पकरि हरि ताहि गिरायो ॥। 
गरुवी चांपि ले जोम सरोरी। 
वधि ढरकायों माजन फोरी ॥ 


-- प्रवास 
६. काग रूप इक वनुज घरयो । 
>< >< >< >< 
पलना पर पोढे हरि देखे, 
तुरत श्राइ नेननिहिं प्ररयों ॥ 
कंठ चाँपि बहु बार फिरायो, 
गहि पट क्यों नृष पास परयो | ' 
--स्रबास 
७. सकट को रूप घरि असुर लोन्हो । 
>८ >< >< >< 
झ्रापु गयो तहाँ जहें प्रभु परे पालनें कर गहे चरन झंगुठा लचोरें । 
>< >< >< >< 


नेंकु फटकयों लात, सबद भयो श्राघात, गिरयो सहरात सकटा सेहारयों । 
--स्तरवास 
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को झाकाद में उड़ा कर ले गया। कृष्ण ने उसे छिला पर दे पटका और स्वयं उसके 
ऊपर बेठ गये । यशोदा झ्रौर नन्‍्द ने दोड़कर उन्हें गले से लगा लिया ।* 

नाम करणा--गर्ग ऋषि ने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया ।* 

अन्नप्राशन--बड़ी धूम घाम से कृष्ण का भ्रन्नप्राशन हो रहा है । कृष्ण छः 
माह से कुछ ही दिन छोटे हैं। उबटन लगाकर क्ष्ण को स्नान कराया गया है तथा 
वस्त्राभूषण पहनाये गये हैं । शरीर में फ्ंगुली, सिर पर लाल चोतनी तथा दौनों हाथ 
झोर परों में चूड़ा पहनाया गया है । स्वर्णा के थाल में खीर रखी गई, उसके ऊपर घी 
भोर दाहद डाला गया । नन्‍्द बाबा ने थाली में से खीर लेकर कृष्णा का मुख जुठाला 
है । स्त्रियाँ मंगल गाने लगीं ।१* 


वर्ष गांठ--एक वर्ष बाद कृष्णा को वर्ष गांठ मनाई गई । अ्रक्षत दूब लेकर 
एक गाँठ बाँध दी गई ।"१ 

घुटरुवों चलना--घुटनों चलकर कृष्ण भाँगन में डोल रहे हैं । मुह में मक्खन 
लिपटा हुप्ला है ।** घूल से भरे घुटने के बल चलने का वर्णन भी किया गया है। 
वे सुन्दर नील वर्ण हैं। लाल-लाल चरणों में नख-ज्योति जगमगातो है। पैरों मे 


८ श्ृति विपरीत तुनावतं प्ायो । 
बात-चक्र-सिस म्रज ऊपर परि, नंव-पोरि के. भीतर घायो । 
पोढ़े स्थाम प्रकेले प्लॉंगन, लेत उड़यो, श्राकास चढ़ायो । 
9६ 9८ >< >८ 
मारयो प्रसुर सिला सों पटक्‍्यो, भ्रापु चढ़यो ता ऊपर भायो । 
बोरे नंद, जसरोवा बोरी, तुरतहिं ल॑ हित कंठ लगायो। --पुरद।स 
गगे मिरूपि कहयो सब लच्छन, प्विगत हैं प्रविनासी । -- सूरवास 
१० मजसुस्तति उषटि नहवाइ कानन्‍्ह को, पट-भूषन पहिराह। 
तन अंगुली, सिर लाल चोतनो, चूरा दूहुँ फर-पाह ॥ 
८ ८ ओर ६ 
घरी जानि सुत-मुख जुठरावन, नंद बेठे ले गाद । 
9८ >८ है >८ 
कनक-यार भरि खोर धरो ले, तापर घुत-मधु नाइ | 
नंद ले-ले हरि मुख ज्ुठराघत, मारि उठीं सब गाइ ॥ --प्रदास 
११ श्रछत-वूव दल बेंधाइ, लालन को गंठि जुराइ, 
इहेँ सोहि लाहो नेननि दिखराबवों। --सूरवास 
१२ घुद़्दनि चलत, भ्रजिर मंहें बिहरत मुख मंडित नवनीत । --प््‌रदास 
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पैंजनियाँ रनभुन-रनभुन कर रहो हैं। कदि में रत्न मश्णियों से जड़ो करघनी है, 
उस पर पीट पट तना हुआ्ना है। हाथों में पहुंची, बाघ-नख, होरा तथा गज मुक्ता का 
कठुला कंठ में शोभायमान है | अघर, दांत नासिका और ठोड़ी सुन्दर वर्ण की हैं । 
भौंहें टेढ़ी सुख की राशि मुख़-मंडल, सुडोल कपोल की छवि अनुपम है । मस्तक पर 
तिलक उस पर काजल का डिठौना तथा सिर पर लाल चौतनी शोभायमान है । तोतले 
वचन, तथा मुनियों के मन को हरण करने वाली मुस्कुराहद । बाल स्वभाव चपल श्रौर 
भोले नेत्र हैं। चितवन मन को मोह लेतो है । नन्‍्द सुबन की छवि चाँद जैसी है ।?* 

वाँबों चलना -- यशोदा कृष्णा को पांवों चलना सिखा रही हैं। नन्‍हें-नन्हें हाथ 
पकड़ कर खड़ा होना सिखाती हैं तो लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं और फिर घुटनों के बल 
दौड़ कर भाग जाते हैं ।* ४ कृष्ण घरती पर दो-दो कदम चलने लगे । चलने में पैर के 
नूपुर बजते हैं। उनसे मथुर ध्वनि उठती है । भट बैठ जाते हैं फिर तुरन्त ही उठ 
जाते हैं।** 

कौये द्वारा कृष्ण के हाथ से सक्‍खन रोटी लेना--$ष्ण का सारा दरोर घूल 
से भरा है। सिर पर सुन्दर चोटी शोभा दे रही है । माखन रोटी खेलते हुए खा रहे 
हईं---सारे भांगन में घूम रहे हैं । घूमने से पैरों की वैंजनियाँ बज रहो हैं पीलो कछनी 





१३ सुन्वर स्याम-सरोज-नील-तन, प्ंग-पंग सुमग सकल सुख्दनियाँ । 
परन चरन नख-जोति जगमगति, रुन-भुन करति पाई पेजनियाँ ॥ 
कनक-रतन-मनि-जटिल-रचित कटि किकिनि कुनित पीत्पट तनियाँ । 
पहुँची करनि, पविक उर हरि-नख, फठुला कंठ मंजु गज-मनियाँ ॥ 
रुचिर चिबुक-हिज-झ्घर नासिका श्रति सुन्दर राजति सुबरनियाँ। 
कुटिल भृकुटि, सुख की निधि झ्ानन, कल कपोल की छवि न उपनियाँ ॥। 
माल तिलक ससि-बिदु विराजत, सोमित सोस लाल चौतनियाँ । 
मन-मोहिनी तोतरी बोलनि, मुनि-मन हरनि सु हंसि मुसुकनियाँ ॥ 
बाल सुभाव विलोल बिलोचन, चोरति चिताह चारू चितवनियाँ । 


निरणति ब्रज जुवती सब ठाढ़ी, नंव-सुबन छवि चंद-बदनियाँ ॥ --स्ृरदास 
१४ तनक तनक भुज पकरि कं, ठाड़ो होन सिखाये । 
लरखरात गिरि परत हैं, चलि घुठुदनि धावे ॥| ---पझू रबास 
१५ कान्‍्ह चलत पगढ -6 घरनी । 
>< >< >< ८ 


शनुक-भुनुक नूपुर पग बाजत, घुनि झ्तिहों मन-हरनी । 
बेठि जात परुनि उठत तुरतहीं, सो छवि जाइ न बरनो ।। --श्षूरदास 


रण्र 


काछे हुये हैं। एक कौग्ना ऐसे क्षण में कृष्ण के हाथ से माखन-रोटी छीत कर ले जाता 
है ॥६ 

भृत्तिका भक्षण--ष्ए घूल में खेलते हैं शरोर घूल से भरा हुम्ना है। चौंक 
कर चारों ओर चकित से देखते हैं श्रौोर सबसे छिपाकर मिट्टी मुह में डाल लेते हैं तथा 
घुटनों के बल क्षीघ्रता से भाग जाते हैं ।* वरमानन्द दास ने भी मिट्टी खाने का वर्णान 
किया है किन्तु वह कुछ झौर बड़े होकर खाते हैं। ग्वालवाल आकर यशोदा से कृष्ण 
द्वारा मिट्टी खाने की शिकायत करते हैं । यशोदा सौंदी भोर रस्सो लिए खड़ी है कृष्ण 
श्रायें तो सांदी से खूब मार लगायेगी और रस्सी से हाथ बाँघ देगी । ऋष्ण ने श्राकर 
मुख खोल कर दिखाया । अखिल ब्रह्माण्ड दृष्टिगोचर हुम्ना । सुर ने भी इस लीला का 
वर्णांन परमानन्द दास की तरह किया है । 

पहले-पहल बोलना--ऋष्ण सबसे पहले “'माँ' कहने लगे उसके बाद “बाबा' 
तथा "भैया! ।१४ 

मैया से बड़ा तथा सोटा कर देने का झाप्रह--हे मैया मुझे बड़ा कर दे । दूध, 
दही, घीं-मक्खन शौर मेवा जो कुछ मांगू सो दे दे ॥४ हे मैया मुझे मोटा कर दे । दुबला 
देख कर सब कहते हैं कि क्‍या नन्‍्द के घर खाने का टोटा पड़ गया है ? बलदाऊ को 
पतली रोटी करके खिला दे किन्तु मुझको मोटी रोटी बना दे ।४* 


१६ पूरि-मरे श्रति सोभित स्पाम जू, तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
लेलत खात फिरें प्रेंगनां, पग पेंजनी बाजतों, पोरी कछोटी ।॥। 


८ >< >< है 
काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सों ले गयो साथन-रोटी ॥ 


--रसलान 
१७ रजमोंहि सगन कंसो खेलत है । 

सुभग चिफुर तन घूरि घूसरित डेलिक किलक सकेलत है 0 

चौंकि चकित चहेँ प्लोरनि चितवत छिपि साटी मुख मेलत है । 

“सुन्दरि कु बरि' घुदुढबनि दौरत कोटिन छवि पण पेलत है ॥ 

--सुन्दरः कु वरि 

१८. कहन लगे सोहन सेया सेया । ४ 

नंद महर सों बाबा-बाबा, श्र हलधर सो भैया ॥ --सूरदास 
१६ सेया सोहि बड़ो हरि ले रो । 

दूध-वही-घृत-साखन-मेवा, जो माँगों सो दे री ॥ --सूरदास 


२०. मैया करि सोहि ऐसो मोटो । 
>< >< >< है 
देखि दूबरों सबे कहत कहा परथौ नंद घर टोटो । 


बलि को कर द॑ पतरी रोटी भो को दे रोटों॥ “जाता बुन्दांबन दास 
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चंचलता--यशौदा चौका देकर पानी लेने गई कि कृष्ण ने चौके में कूड़ा बखेर 
दिया । ** सूत की भरी हुई आटी खींचकर उलभा दी । चरखे की माल तोड़ दी । 
तकुझ्रा टेढ़ा कर दिया ।*२ 

कनछेदन - हाथ में सुराही और गुड़ की भेली रखी है । रोली भर कर सींक 
से यशोदा कानों को छेदने के स्थान पर छुबाती है । कृष्ण रोने लगते हैं | माता व्याकुल 
हो जाती है । कान छिदते समय उधर से आँखों में प्रॉस भर कर मुह फेर लेती है ।** 

रक्षाबन्धन - कृष्णा श्रौर वलराम दौनों के यशोदा राखी बांघती है । ** 

कलेवा कराना--यशोदा जगाकर कलेवा कराती है श्रौर भंवरा चक्डोर, हंस 
चकोर तथा अन्य खिलोने देती है।* 

दूध पीने के लिये चोटी बढ़ने का लालच देना--माँ कजरी गाय का दूध पीने 
को कहती है । दूध पीने से चोटी बढ़ेगी ।** दूध पीते ही बाल टटोलने लगते हैं । माँ, 
मेरी चोटी कब बढ़ेगी । कव से दूध पी रहा हें किन्तु यह श्रभी तक छोटी सी ही हैं ।** 
हे माँ तेल डाल कर मेरे सिर की चोटी को बड़ा कर दे ।** 





२१ हों चोका दे पानी गई। 
तामें श्रानि बलेरयो फूरो ।॥। --चाचा वृन्दावन दास 
२२ रानो देखो करतव पूत को । 
मरी बुती कतनोड़ी कौयो हाल खोंसि यह सूत को ॥ 
माल्ह तोरि टेढ़ो कियो तकुश्ना कहों कहा चलन सपूत को | 
--चाचा वृस्दावन दास 
२३ कान्ह कुबर को कन छेदन है, हाथ सोहारोी मेली गुर की ।। 


रोचन भरि ले देत सींक सों, स्नवन, निकट श्रति ही चातुर को ।। 

लोचन मरि-मरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी । 

रोवत देखि जननि झकुलानी, वियो तुरत नोप्रा कों घुरको ॥ . ---सुरदास 
२४ राखी बांधति, जसोदा संया । --परमानन्द दास 
२५ खेलिए श्रांगन छगन-मगन फीजिए कलेवा । 


८ >< >< ८ 
सुरदास मदन मोहन घर में हो खेलो प्यारे ललना। 


भंवरा चकडोर द॑ हैं, हंस चफोर परेवबा। --स््रदास मदन सोहन 
२६  कजरी को पय पियह लला, तेरी चोटी बढ़े । “--्ूरदास 
२७ मेया कर्बाह बढ़ंगी चोटी । 

किती बेर मोहि दूध पियत मई, यह प्रजहूँ है छोटी । --सुरदास 


२८ तेल डारि नित घुपरि बढ़े ज्यों मेरे माये जोटो । -+चाचा बन्दाबन दास 


चोगान खेलना--श्रज के कुमारों के साथ कृष्णा चोगान (गेंद) खेलते हैं हरे 

पिल्‍ला घेरना--वालकों की इस सहज प्रवृत्ति की चर्चा भी रृष्ण-काब्य में 
की गई । परमानन्द दास ने कृष्ण द्वारा पिल्‍ला पकड़ कर लाने की चर्चा की है।?* 

पविश्ना--श्रावणी एकादशो को कृष्ण पवित्रा पहनते हैं।?* 

जंव्र-प्रस्ताव--सूर ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। शपने भ्राँगन में खड़ी 
होकर यद्योदा श्रपने कृष्ण को चन्दा दिखा रही है। गोल-गोल चमकीला देखकर ऋृष्ण 
उसे लेने को अ्रड़ जाते हैं। 'भूख लगी है चन्दा को खाऊंगा ।” तब माता झ्ाकाशञ में 
उड़ती हुई चिड़िया दिखाने लगती है ।* फिर भी कृष्ण भला क्‍यों मानने लगे वह 
तो बाल-हठ ठहरा । चन्दा लेने से पहले वे कुछ भी काम करने को प्रस्तुत नहीं हैं । 
वे तो चन्द-खिलोना लेकर ही मानेंगे । अनन्त में माता एक युक्ति सोचती है। थाली में 
पानी भरकर कृष्ण से कहती है कि नीचे देखो । मैंने चन्दा भ्राकादा से मंगाकर नीचे 
रख लिया है । भ्ब श्रपने हाथ से इसे निकाल लो ।॥*? 

रास की कहानी सुनना--तन्‍्द नन्‍न्दन कहानी सुन रहे हैं। दशरथ के पुत्र 
राम थे उनकी पुत्री जानकी थी । पिता की आज्ञा से श्रयोष्या छोड़कर पंचवटी वन में 
चले गये । वहाँ निवास करने के समय राक्षस ने सीता को हर लिया । इतने में कृष्ण 
उठ बैठे भौर कहने लगे--'हे लक्ष्मण ! धनुष लाझ्नो ।” यशोदा मन में डर गई ।** 


२६ गोपाल भाई खेलत हैं चोगान । 


जज फुमार बालक संग लीने वुन्दावन संदान ॥ --परमानन्द दास 
३० परमानन्द दास को ठाझुर पिल्‍ला लायो घेर । --परमानन्द वास 
३१ पत्ित्रा पहिरत गिरिघर लाल । --छोत स्वासी 
३२ लागी भूख चंद में खंहों । 
>< >< >< है 
सुर स्पास कौ जसुमत बोधति, 
गगन चिरंयाँ उड़त दिखावत । --सूरदास 
३३ मंया, में तो चंद-खिलोना लंहों । --सूरदास 
नम तें निकट श्रानि राख्यो है, जल-पुट जतन जुगे । 
ले झपने कर काढ़ि चंद फौ, जो मावे सो के । --सुरवास 
३४ नन्‍्व-नंदन, इक सुनो कहाती । 
>< >< >< >< 


राम चन्द्र वदरथ-सुत, ताकी जनकू-सुता गृह-रानी । 
कहें तात के, पंचवटोी वन, छाँड़ि चले रजधानो । 
जहां बसत सीता हरि लीन्हो, रजनीचर झमिसानी । 
लकिमन, धनुष वेहू फहि उठे हरि, जसुमति सूरडरानी । -- सूरदास 
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सल्ाध्ों के साथ क्रोड़ा--बलदाऊ, सुबल झोर श्लोदामा के साथ कृष्ण खेल 
खेल रहे हैं हाथ से ताली बजाकर होड़ करके भागते हैं। अपने जोड़ोदार श्रीदामा के 
साथ खेल रहे हैं। जब श्रीदामा को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानकर 
खड़ा रह गया था, मुझे क्‍यों पकड़ते हो ।' कृष्णा इस बात पर सखा से खोज गये झ्ौर 
मन ही मन क्रोधित हो गये ।/” माँ से शिकायत की कि बलदाऊ बहुत खिजाता है । 
कृष्णा बेईमानी करते हैं यह कहकर सब सखा जहाँ-तहाँ बैठ गये । कृष्णा खेलना चाहते 
हैं इसी से नन्‍्दबाबा की दुह्ाई देकर खेल प्रारम्भ कर दिया ।*६ 


शालिप्राम को मुख में डाल लेमा--ननन्‍्द बाबा पुजा कर रहे हैं। घण्टी 
बजाकर भोग शभ्रादि लगाकर घ्यान समाधि में ज्यों हो लीन हुए त्यों ही कृष्ण ने 
शालिग्राम को मु'ह में डाल लिया । खोजने पर शालिग्राम कृष्ण के मुख में पाये गये । 
माता ने डॉटकर प्रुह खोलने को कहा तो मुख में तीनों लोक दिखा दिए ।२* 


साश्चन-चोरी --माखन-चोरी प्रसंग में भ्रब्टछाप के कवियों का मन खूब रमा 
है । दयाम ग्वालिनियों के घर जाकर भरी कमोरी में से माखन ले-लेकर खा लेते हैं । 
ग्वालिनि उनका प्नुपम रूप देखकर फूलो नहीं समातीं । सबको कामना है कि कृषएा 





३५ लक्षेसत क्याम ग्वालनि संग । 
: झुबल-हलघर भ्रर्त भीदामा, करत नाना रंग ।। 


>< >< >< है 
मेरी जोरी है थ्री वामा, हाथ मारे जात । 
है ८ >< है 


धागे हरि पाछें श्लो बामा, घरयो स्यास हँकारि ।॥। 

जामिक॑ में रहो ठाड़ो, छुबत कहा जुमोहि । 

सर हरि खोकभत सखा सों, मर्नाह फोन्‍्हो क्ोह || --शुरदास 
३६ मेंया मोहि वाऊ बहुत सिजायो । 


तथा 
रूहठि कर तासों को खेले, रहे बंठि जहुँ-तहेँ सब ग्वंयां । 
- सूरवास प्रभु खेल्थोइ चाहत, दाउं दियो कदि नंद-बुहैयां ॥ --स्ूरवास 
३७. पूजा करत नंव रहे बंठे, ध्यान समाधि लगाई । 
चुप्काह भ्रानि कान्‍्ह सुख मेल्यो, देखों देव-बड़ाई ।॥। 
>< >< >< >< 
यदन पसारि सिला जब दोनन्‍्ही, तोनों लोक बिल्लाये । 
सूर निरक्षि मुख नंद चकित भये फछू बचन नहिं झाये ।॥। >स्रदास 
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उनके यहाँ प्राकर माखन चुराएं । ग्वालिनो के मन को इच्छा पूरो करके वे ब्रज को 
ओर भाग गये ।?“ चुरा-च्ुरा कर माखन खाने में जो सुख है वह मॉँगकर लेने में नहीं। 
इसी सुख को पाने के लिए कृष्ण छिपते हैं गोपियाँ उन्हें पकड़ने की घात लगाये रहती 
हैं । हर बार वे साफ बच जाते हैं । बकड़े जाने पर भी बातें बना देते हैं । मैंने समा 
कि यह घर मेरा है, इसी धोखे में श्रा गया। गोरस में चींटी पड़ गई थी उसी को 
निकालने के लिये ग्रपना हाथ बढ़ाया था |? इस बार छूट गये किन्तु ग्राखिर कब तक 
बचते । एक दिन पकड़कर यद्षोदा के सामने कर दिये गये । 'तुम्हारे बेटे ने गाँव के 
घर-घर का गोरस हरण कर लिया है। ग्वाल-सखा के कन्धे पर पैर रखकर छोके से 
उतार लेते हैं ।' यशोदा भला क्यों मानने लगीं। जिसके घर में इतनो ग्रधिक संख्या 
में गायें हों वह भला दूसरे का गोरस चुरायेगा ? अपने घर घधौरी गैया का दूध तो 
वह पीता ही नहीं है पराया चोरी का दूध पियेगा ।*” परन्तु वे मानते कहाँ हैं। चोरी 
तो चोरी बछड़ी की रस्सी भी खोलकर भाग जाते हैं । ४९ कभी दोहनी छिपाकर रख 
देते हैं ।** मार्ग में चलते समय प्रनोति करते हैं। बरबस छोनकर मालन खा जाते 


३८ प्रथम करी हरि माखन चोरी । 
ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन, ध्रापु मजे श्रज-खोरी | 
झन सें यहै विचार फरत हरि, अज घर-घर सब जाऊ । " 
गोफुल जन्म लियो सुख कारन, सबके .माखन खाऊ ॥ .. -- झूरबास 
३६ ह्याम् कहा चाहत से डोलत ? 
पूछे तें तुम बदन वुरावत, सूघें बोल न बोलत । न. ०> 
पाए झ्ाइ अकेले घर में, दधि-माजन में हाथ । 
भध्रब छुम काको ताउ सेउरो, नाहिन कोऊ साथ । 
में जान्यो यह भेरो घर,है, ता धोले में झायो। 
- | देखत हों पोरस में चींटी, काढ़न कों कर नायो | --- सुश्वास 
४०. महरि तुम मानो मेरी बात | 
हू ढ़िढांढि गोरस सब घर को, हरयो तुम्हारं तात । 
कैसे कहत लियो छोफे तें, ग्वाल फन्‍्ध दे लात। 


. घरि नहिं पियत दूध घोरो को, फंसे तेरे खात॥ --प्लूरदास 
४१ तापर सूर बछरूवनि ढोलत, बन-बन फिर्रात वही । --पुरदास 


४२. ढोटा मेरी बोहनो बुराई । 
झोपें तें लीनीं देखन को यह थों कोन बड़ाई ॥। 
>< 


हर >< 
द्वार उचारि खोल दिये बछरा बेखट गेया चुरवाई । 
हों पिहारी कही नहिं मानत बरजत नाक झाई ।॥। “--परमानन्व॒दास 
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है । पोताम्वर सिर से प्ोढ़कर पभ्रंचल देकर मुस्कात है |“ प्रपने बच्चे को ढर सो 
शिकायतें यश्ञोदा श्राखिर कहाँ तक सुने । क्रोध के मारे हाथ में सॉटी लिये यश्योदा 
का दारीर थरथरा रहा है । आज बिना मारे नहीं छोड़ गी।' इसी क्षण एक पश्लौर 
ग्वालिनी शिकायत लेकर आ गई । क्रोध में क्रोध और बढ़ गया ।* 

उलूखल बंधन--माता ने कृष्णा को उलूखल से कसकर बांध दिया | बंघे- 
बंधे ही उन्होंने यमलाजुन को श्रोर देखा | 'इन्हो के लिए में बंधा हूं । इनको स्पर्दा 
करके वृक्ष गिरा दू” श्रौर मुनोश्वर का शाप मिटा दू । ये दानों कुबेर के पुत्र हैं | बहुत 
दुःख इन्होंने पाया है ।* उलूखल का भो भ्पने साथ खींचकर कृष्ण यमलाजुन के 
पास पहुंच गये श्रौर दोनों वृक्ष महरा कर धरती पर गिर पड़े ।* 

सत्षा के लिए सवारी बनना---#ष्ण ने झपने एक सख्ला को कंधे पर चढ़ा 
लिया है स्वयं वाहन वन गये हैं । शरार घूल से भर गया है किन्तु कृष्णा थकत नहीं है । 
उनके मित्र को हससे आनन्द मिल रहा है यह सोचकर पसोने-पसीने होने पर भो बारी 
नद्ठी बदलते ।** 


४४ऐ -मारग चलत प्रनीति करत हैं, हठ करि मान खात । 
“ - पीताम्बर यह सिर लें श्रोढ़त, भ्रंचल दे.मुसकात ॥ +-पघरदास 
“डंडे संटिया लिए हाथ नन्दरानी, थरयरात रिस गात । 
मारे बिना श्राजु जो छांड़ों, .लागे मेरें तात ॥ न 
- इहि प्रन्तर ग्वारिनि हक प्रोरे, घरे बांह हरिल्यावलि । बटन 
: भली महरि सूधों सुतह जायो, - ज्वोली-हार- बताक्ति ॥। ०. 
है रिस में रिस श्रति ही उपजाई, जानि जननि ध्वमिलाब । ह 
सूर स्याम भुज गहे जसोदा, भ्रब बाँधों कहि मा ॥। >>सृरबास 
४५ हरि चितए यमलाऊु न फे तन । 
भथहों भ्राजु इन्हें उठारो, ये हैं मेरे निजजन ॥॥ 
इनहीं के हित भुजा बेंधाई, भ्रब विलस्ब नह लाऊं | 
परत करों तन तरूहि गिराऊ , मुनिवर शाप सिटाऊं ॥ ---प्ूरसागर 
४६ तरु बोठ धरनि गिरे महराइ | --सूरवास 
४७ ब्रज की धूरि में तन सने । 
लेत कंध चढ़ाइ काहू ध्याम बाहन बने ॥ 
कहत सो चलि बेगि सोहन पग उठाय जु घने । 
पोत ग्रेरो वेहु भैया कपट तजि प्रपने ॥ 
तन प्रस्वेद जु धूरि लपटे तनक श्रम नहीं गनें। 
सित्र को आमनस्वदायक कर सकत नहिं. मनें ॥--चाजा हित बृस्दावमवास 
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दहाहरा तथा विवाली पूजन--परमानन्ददास न दशहरा तथा द्वीपाबली के 
पूजन को चर्चा की है । कृष्णा का शट॒ गार होता है | सुस्वादु भोजन मिलते हैं । दिवाली 
पर कछुष्ण हटरो बनाते हैं। घनतेरस को गे ऋषि को बुलाकर वेद विधि से पूजन 
करती है श्रौर घृत-दीप बालती है । रूप चतुदंशी (छोटो दिवालो) को भो कृष्ण का 
ज्ूगार वरान किया गया है। दिवाली पर मंगलाचार का वर्णंन है । चूत-क्रोड़ा की 
चर्चा भी हुई है । कृष्ण झभोर बलराम दोनों युत-क्रीड़ा करते हैं। सूर ने दीपावली के 
भ्रवसर पर राधा के श्ट गार की चर्चा की है| 

पलंग उड़ाने का बर्रान--परमानन्द दास ने पतंग उड़ाने का वर्णन क्या 
द्द्‌ ॥ डे 

विवाह उत्कंठा--राधा वल्लभ-संप्रदाय के कवियों ने राधा का जन्म तथा उनकी 
बाल लोलाझों का चित्रष् किया द्वै। बाल-कृष्णा के हृदय में भी विवाह को उत्कंठा 
दिखाई गई है| सूर तथा नन्ददास ने भी माता के द्वारा कृष्णा का ०पाह कर देने को 
वात कहलवाई है। 


यशोदा का गोचारण के हेतु जाने के लिये जगाना--गोकुल में प्रतिदिन उप्त- 
द्रव होता है । इसलिए भब वुल्दावन मे जाकर बसना चाहिए । इस समग्र कृष्ण पाँच 
बरस के ये ।** यशोदा प्रातःकाल कृष्ण को जगातो है । 'सखा सब तुम्का बुला श़्हे 
हैं । दातुन देकर कुल्ला करवातो दवै। दहो मथ कर माखन खिलातो है (+ तब वे 
गोचारण के लिए जाते हैं । तनक तनक सी दोहनी माँग क़र क्रृष्ण बलदाऊ अेया भोर 
सखाओरों के साथ गायें चराने च्ल देते हें । यृन्दावन देखकर उन्हें बढ़ा सुद्ध मिला। 
बहीं भोजन किया । संध्या समय लोट्रे तो यक्षोददा ने लाड़ के मारेगाद् में उठा 





४८. गुडी उड़ावत लागे बाल । --परमानभ्द सागर 
४६ महर-सहरि के मत यहू भाई । 

गोकुल होत उपद्रव बिन भ्रति, बसिऐ बुस्वाबन में जाई ॥ 

सब गोपनि सिलि सकटा साजे, सबहिति के मन में यह माई । 

सूर जमुन तट डेरा दोन्‍्हे, पाँच बरष के कुबर कम्हाई॥ --सूरबास 
५० जननि जगावति उठौ फन्‍्हाई | प्रगव्यों तरनि, किरनि महि छाई । 
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सक्ता द्वार सब तुर्माह बुलावत। तुम कारन हम धाए श्रावत | --सूरबास 

दतबनि ले दुहुँ करी भरुखारो । नेननि को प्रालसञ्भु बिसारयों। 

साखझ्तन ले दोंउनि कर दीन्हो | तुरत मण्यो मोठो भ्रति सारयो ॥ --न्तूरदास 
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लिया ।४* कलेऊ कराया । कलेऊ पर झनेक पद रचे गये हैं दाऊ उन्हें बनफल तोड़ 
कर देते हैं इसलिए कृष्ण अ्रपन दाऊ के साथ गोचारणा को जायेंगे | अन्य स्वाल-बाल 
तो उन्हें रिभाते हैं | 

बकासुर-बध---गोचाररा के समय ही वृन्दावन में वकासुर आबा | वह इतना 
बड़ा था कि एक चोंच उसकी घरतो पर झोर दूसरी ग्राकाश को छू रही थी | क्रप्ण 
उसके मुख में घुस गये झलोर मार डाला ।“*४ 

धथधासुर बध--एक दिन गोचारणा के लिए वृन्दावन मे यमुना-तट पर कृष्ण 
ग्यालों सहित गये । पव॑त की गुफा के समान मुख में सब ग्वाल-बाल प्रतजाने हो जाकर 
बेठ गए । जब सब बैठ गये तब ग्रसुर ने पव॑ताकार मुख सिकोड़ लिया । सब ओर 
श्रन्चकार छा गया, ग्वाल, बछड़े और गायें सब त्राहि-त्राहि कर उठे । तब कृष्ण ने 
उससे दूना श्रपना भाकार किया । उसे मारा ओर ब्रह्म-द्वार से सिर फोड़ कर वे निकल 
ग्राये । प्रंघकार मिट गया । सब ग्वाल-बाल पूवंवत हो गए ।४३ 

ब्रह्माबालक-वत्स-हरण--ब्रह्मा को गोकुल से ईर्ष्या हुई श्रौर उन्होंने बालक 
और बछड़े हरणा करके ग्रह्मलोक में पहुंचा दिए । कृष्णा ने उन्हें फिर से बना 


५१ जसुमति वोरि लिए हरि कनियाँ । 
भ्राजु गयो मेरो गाइ चरावन, हों बलि जाउं निछनियाँ । 
सो फारन कह्छु श्रान्यो है बलि, बन-फल तोरि नन्‍हैया । 
छुमहि मिलें में प्रति सुख्त पायो, मेरे कुयर कफन्हेया ।। -+सूरवास 
५२ बकासुर रचि रूप साया, रह्मो छल फरि श्राइ । 
चोंच इक पुहुमों लगाई इक भ्रकास समाह | 
>< >< >< ८ 
वठि बदन विदारि डारयो, झ्रति मए बिस्तार । 
मरत भ्रसुर चिकार पारयो, मारयो नन्‍्द कुमार ॥॥ --स्तर सागर 
५३ गिरि समान धरि धगम तन बेव्यो बदन पसारि । 
सुख मोतर बन घन नदी, छल साया करि मारि ॥। 
>< हर >< >< 
जब मुख गये समाई, भ्रसुर तब चाब सकोरयो । 
पझंंधकार हमि मयो मनहेूं, निसि बादर जोरयो ॥ 
>< टर् टरर् > 
बातें वूनो देह घरो, झसुर न सक्‍यो सम्हारि । 
सबद करयो भ्राघात, अ्रधासुर टेरि पुकारयों ॥ -+ स्तर सागर 
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लिया ।** किसी को भी पता न चला कि वे सब नकलो हैं । भनन्‍्त में ब्रह्मा ने चारों 
मुखों से स्तुति की । 

घेनुक-बध-- सखाग्रों ने ताल-बन जाने की इच्छा प्रकट की । वहाँ का रखवाला 
धेनुक ग्रसुर था । हलघर ने उसको मारा । उसके परिवार को कृष्ण ने भी मारा । 

कालीवह-जल-पान--वृन्दावन में गायें चराते समय गउन्नों तथा बच्चों को 
प्यास लगी । कालीदह में जाकर उन्होने पानी पी लिया। पानी पीकर तट पर सब 
खरे हुए तो व्याकुल होकर जहाँ-तहाँ बेठ गये । मन में ध्यान करते ही जान लिया कि 
कालिया-नाग वहाँ प्राकर बस गया है ।““ क्रष्णा ने अपने सखा के लिए गेंद चलाई । 
श्रोदामा ने मुड़ कर अपने को बचा लिया । इसलिए गेंद कालीदह में जा पड़ी । गेंद 
लेने के बहाने कृष्णा भी जमुना में कूद गये । श्रोर कालिया-नाग नाथ लिया ॥४६ 

दाघानल-पान--श्रज के लोगों पर दावानल दोड़ पड़ा । ब्रज के लोग व्याकुल 
हो उठ । ज्वाला ग्राकादा फे बराबर गई | बन के पत्त भरने लगे, वृक्ष गिरने लगे, 
घरती फटने लगी । जल बरसने पर तो गोवर्धन पतंन के नोचे सबने शरण पाई थी 
श्रव पंत कैसे सहायक होगा ? बेलें जलकर लटक जाती हैं, बाँस काँस, कुस शोर 
ताड़ चटकते हैं । श्राकाह तक प्ंगार उचटते हैं ॥।४४ दावानल-पान करके कृष्णा ने म्रज- 
जन की रक्षा करली ।४“ 


५४ विधि मन हीं मन सोच परयो । 
गोफुल फो रचना सब देखत, भति जिय माहि डरयौ ।। 
है % , है > 
घालक-वच्छ हरे चतुरानन, ब्रह्म लोक पहुँचाएं। 
सूरदास प्रभु गव॑ बिनासन, नव कृत फ्रेरि बनाए ॥ ---सूरबास 
५५ तुषाबंत सुरभो बालक-गन, काली वह श्रेंचयों जल जाइ। 
निकसि ध्ाइ सब तट ठाड़े मए, बेठि गए जहूं-तहें प्कुलाइ । 
>< 


८ >< ८ 

सन में ध्यान करत हो जान्यो, काली उरग रहो हां प्राइ । +--सूरदास 

स्पाम सखा को गेंद चलाई । 

श्री दामा मुरि प्ंग बचायो, गेंद परी काली बह जाई ॥। --सूरदास 
४६ नाथत काल विलंब न कीौन्हों । ---पझृरदास 
४७ ब्रज के लोग उठे श्रकुलाइ । 

ज्वाला देखि प्रकास घराबरि, दसहुँ दिसा फह-ुँ पार न पाइ ॥ 

भर हरात बन-पात, गिरत तर, धरनों तरक्कि तराकि सुनाह। 

जल बरषत गिरिवर-तर बांचे, श्रव फंसे गिरि होत सहाइ ॥। 

लटकि जात जरि-जरि व्र्‌ म-बेलो, पटकत बांस, काँस, कुस ताल । 

उचटत भरि झंगार गगन लॉ, पूर निरखि ब्रज-जन बेहाल ॥ --सूरदास 
५८ दावानल प्ले ख्रज-जन बचायो । “सूरदास 
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प्रलंब-बध--माया रूप से गोप-पुत्र होकर प्रलंबासुर ब्रज में श्राया । प्राकर 
ग्वालों के समूह में जा मिला । बलदाऊ समझ गये, उन्होंने संकेत किया | मनमोहन 
कृष्ण मनमें मुस्कुराने लगे । दो-दो ग्वाल बिठाल कर ब्रज में खेल रचाया । अपने ग्राप 
प्रलम्व के साथी बन गए | पीठ पर चढ़ाकर प्रलंब उन्हे ले बजा | युद्ध हुथ। । देत्य 
का संहार कर दिया गया ।॥** 

मुरली-वादन--कष्णा के चरित्र में मुरलो का ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
जब कृष्ण मुरली श्रधरों पर रखकर बजाते हैं स्थिर चंवल, ग्लौर चंचल स्थिर हो जाते 
हैं । पवन का चलना बन्द हो जाता हैँ । जमुना का जल भो बहना बन्द हो जाता है । 
पक्षी मोहित हो जाते हैं; मृग समूह आ्रात्म विस्प्रुत हो जाते हैं । पशु मोहित हो जाते 
हें; गाए दूब दांतों में दवा कर चुप रह जातो हैं ।** मुरलो बजाने के समय को कृष्णा 
की शोभा का वर्णान भी सूरदास ने किया है । प्रधरों का स्पर्श होते हो मुरलो सुधा-रस 
बरसाने लगती है । मुकुट थोड़ा भुक जाता है । भींहे चललित होकर भटकती हैं । ग्रीवा 
कुछ भुक जाती है । कपोल से कुन्डल बार-बार टकराते हैं ।*९ मुरलो के प्रति गोपियों 

५६ साया-बपु घरि गोप-पुत्र हूं चल्पो सु बज-समुहाह । 

८ >< ८ ८ 

रवाल-रूप ह्व॑ मिल्‍यो निसाचर, हलघर संन धलाई |। 

सन सोहन मन में समुसुक्याने, खेलत भलें जनाई । 

ह बालक बंठारि सयाने, छेल रच्यौ ब्रज-खोरी || 

प्रोर सला सब छुरि-चुरि ठाढ़ें, झ्रापु वनुज-सेंग जोरी । 

तर्बाह्‌ प्रलंब बड़ो बपु धारयो, ले गयो पीठि चढ़ाइ ।६ 

उतरि परे हरिता ऊपर तें, कोन्हों छुद्ध बनाई । 

>< >< >< >< 


वंत्य संहारि छृष्न तहूं श्राएं, भ्रजअ-जन दिए जिवाह ।॥। ---सू रदास 
६० जब हरि मुरलो भ्रधघर घरत । 

थिर चर, चर थिर, पवन यकित रहैं, जमुना-जल न बहुत ॥। 

खग मोहें, मृग जूथ भुलाहों, निरस्वि मदन-छथि छरत। 

पसु भोहेँ, सुर भी बियकित, तुन दंतनि टेकि रहत ॥ ---सूरवास 
६१ परसति प्रधर सुधारस बरसति, मधुर मधुर सुर बाजति। 

लटकत मुकुट, मोह-छवि मटकति, नेन-सेन श्रतिराजति ॥ 

2९ >< >< श्र 
लोल कपोल ऋलक कु डल की । ---सूरवास 
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के टदय में सौतिया डाह पैदा होता है । माना प्रकार से मुरलो क्रष्ण को नचाती है । 
एक पैर से खड़ा रखती हे; कगर टेढ़ो कर देतो है । ग्रीवा झुका देती है, स्वयं भ्रघर 
को दौया पर सेट कर क्रप्णा के कर-कमलों से अपने चरण दबवाती है। भौंहे टेढ़ी , 
फड़कते नासा-पुट. जैसे कृष्ण गोपियों पर कोप कर रहे हैं । ६२ झ्रतः यह मुरली ऊराली 
जाय ।*) 


मोरा-चक-डोरी खेलना--माता यश्योदा से मांगकर श्राले से उठाकर भोरा 
चकई झग्रोर डोरी ले जाते €ै। जस कृष्ण है वेसे ही भ्रन्य सब बालक गण हैं । सबके 
हाथ में एक-एक भौंरा भौर एक-एक चकई जोड़ी लगी हुई ।६* 


राधा से मिलन--ऐसे ही हाथ में भोरा-वक-डोरी लेकर ब्रज फी गली में जा 
रहे थे कि मस्तक पर विद्याल रोली फा बिन्दु लगाये राघा दृष्टिगोचर हुई । कप्ण 
पूछ बैठे तुम कौन हो*” किसकी बेटी ? कहाँ रहती हो ? कभी देखा नहीं । हम अपने 
घर खेलती रहती हैं । ब्रज में भ्राने की क्‍या पभ्रावदयकता पड़ती है । हाँ सुनती रहती है 
कि नंद का पुत्र माखन-दही की चोरी करता फिरता है। तुम्हारा हम क्‍या छुरा 


६२ मुरली तऊ गोपाल मावति | 
सुनरी सल्लो यद्यपि नंदलालहिं नामा मांति नवाबति॥ 
राखति एक पाइ ठाढ़ो करि, प्रति प्रघधिकार जनावति । 
कोमल तन प्राज्षा कर राख़ति, करि ठेढ़ी छू प्रावति ॥ 


८ ८ ८ >्< 

झापुन पोढ़ि भ्रधर सेज्या पर, फर-पल्‍लव सन पद पलुटावति । 

भृकुटी फुटिल, मेन नप्सापुट, हम पर कोप करावति | --प्रदास 
६३ स्लो री, मुरली लोजे चोरि | -- सूरदास 


६४ दे भैया भोरा चक डोरो | 

लाइ लेहु धारे पर राल्यो, कॉल्हि मोल ले राखे कोरी ॥। 

तेंसेह हरि, तेसेइ सब बालक, कर मौरा-चकरिन की जोरी ॥॥ ---सूरबास 
६५ सखेलत हरि निक्‍से ब्रज-खोरी । 

कटि कछनी पीतास्थर बांधे, हाथ .लए मौरा, चक, डोरी॥ 

मोर मुकुट, कुडल स्रवनतिबर, एइसन-दसमक वासिनि-छकि छोरी ॥। 

>< ८ ८ ८ 
झोचक हो देखो तह राधा, नेन विसाल माल दिए रोरो। 


+-पूरबात 
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लेंगे ? चलो साथ-साथ खेलने चलें |! भोली राधिका को कृष्ण ने बातों में भुलावा 
दे दिया ।१ 

इस प्रकार कृष्णा के साथ राधा की कहानी भी जुड़ जाती है। यहाँ से कृष्ण 
भक्त कवियों की कल्पना राघा-ऋष्ण की संयुक्त जोड़ी के साथ ही आगे बढ़ती है। नये 
गोपाल हैं, नवेली राधा हैं । दोनों नए प्रेम रस में पगे हुये हैं ।*” राघा ने श्रपनी भ्रुजा 
इयाम की भुजा के ऊपर और द्याम की भुजा प्रपने वक्ष पर रखलो है ।** जब विदा 
हुए तो राघा की साड़ो स्वयं कृष्ण ने पीताम्व॒र के स्थान पर ओढ़ली और पीताम्बर 
राघा को उढ़ा दिया । यज्ञोदा ने क्रृष्ण को सारी पहने देखा तो सोचने लगी कि यह 
कृष्णा को कहाँ से मिली ?** पूछने पर कृष्ण ने कहा कि कोई उनका पीताम्बर ले गई 
है श्रव उसमे लेकर झ्ञाना चाहते हैं । लाल किनारी की साड़ी थी उसको रंग में रंगकर 
पीताम्बर बना लिया । माँ से कह दिया कि “ले झ्राया अपना पीताम्बर” यशोदा मन ही 
मन कहती हैं कि युवती (राधा) इसे छल करना सिखा रही है ।* 





६६ बूरूत स्याम कोन तू गोरी ? 
कहां रहति, काकी है बेटी, देखो नहीं कहूँ ब्रज-खोरी ॥ 
काहे को हम ब्रज तन ध्रावति, खेलति रहति श्रापनों पोरी । 
सुनत रहत स्रवननि नंद ढोटा, करत रहत माखन-दधि-चोरी ॥। 
तुम्हरो कहा चोरि हम लेहैं, खेलन चलो संग मिलि जोरी । 


सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरद्द राधिका मोरी ॥ _-- सूरवास 
६७. नवल गुपाल, नवेली राघा- नये प्र म-रस पागे । -+स्रवास 
६८. नवल किसोर नवल नागरिया | 

अश्रपनी भुजा स्यासम-भुज ऊपर, स्यास-भुजा श्रपने उर धरिया ॥॥ --+सूरवास 


६६ तुरन्त गये नेंब-सदन कन्हाई । 

श्रंकम दे राधा घर पठई, बादर जहेँ-तहें दिए उड़ाई ॥ 

प्यारी की सारी आपुनि ल॑, पीताम्बर राधा उर लाई । 

जो देखे जसुमति हरि श्रोढ़े, मन यह कहति कहां घों पाई ॥। -+सूरवास 
७० मया रो में जानत बाकों । 

पीत उढ़नियाँ जो मेरी ल॑ गई, ल॑ श्राना घरि ताकों !। 

८ >< >< थ् 

हरि को साया कोउ न जाने, श्रांज्वि धूरि सी दीन्ही । 

लाल ढिगनी की सारी ताकों, पीत उढ़नियाँ कीन्‍्हों ॥॥ 

पीताम्बर ल॑ जननि दिखायो, ल॑ पझ्रान्यों तिहे पास । 

सूर म्नाहे मन कहति जसोवा, तझुनि पढ़ावति गाँस ॥ -- सूरवास 


रश्ड 


राधा कृष्ण का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया | खेलने के बहाने राधा 
कृष्णा की खोज में नन्द बावा के घर भ्राई | संकोच से यशोदा से पुछा “कृष्ण घर में 
हैं! कृष्ण, कोकिल समान मघुर वाणी सुनकर भट भीतर से श्राँगन में निकल श्राये । उस 
समय माता से कुछ भगड़ा कर रहे थे, सारा क्रोध भूल गये । “माँ तू इन्हें जानती है ? 
कल मैं यमुना-किनारे राह भूल गया था। यही बाँह पकड़ कर लाई थी यहाँ प्राने में 
एरमा रही थी मैंने कसम देकर बुलाई है । ।/“* यशोदा कुवरि का रूप देखकर प्रसन्न 
हुई । उन्होंने पहले राधा का शंगार किया स्‍श्रोर तब कृष्ण के साथ खेलने की प्राज्ञा 
देदी । साथ खेलते में दोनों कगड़ने लगे ।*२ कृष्ण माता से श्राकर कहने लगे--'जहां 
तहाँ खिलोौते पड़े रहते हैं राधा कहीं छुराकर न ले जाय । सांभ-सबेरे भ्राने लगी है । 
श्राकर मुरली की भोर ही देखती रहती है ।“३ 

कूष दृहना--गाय दुहते समय राघा उपस्थित है । कृष्ण गाय की जगह रस्सी 
लेकर बैल के पैरों में बांघ देते हैं भ्ौर दोहनी मांगने लगते हैं । राघा की ओर ही देखे 
जा रहे हैं । ग्वालवाल यह देखकर ताली देकर हंसने लगते हैं ।“* दूध की दोहनी मां के 


७१ खेलन के सिस कुवरि राधिका, नंद-सहरि के झाई। 
सकुच सहित मधुरे करि बोलो, घर हों कुबर कन्हाई ॥। 
सुनत स्याम कोकिल सम बानी, निकसे श्रति श्तुराई । 
माता सों कछु करत कलह हे, रिस डारी बिसराई ॥। 
संया रो तू इनको चीन्हति, बारंबार बताई। 
जमुना-तीर कालिह में भूल्यो, बांह पकरि लं॑ श्राई ॥ 


झ्रावति इहां तोहि सकुचति है, में दे सॉह बुलाई। --सूरदास 
७२ खेलो जाइ स्याम संग राघा। 
८ है >< ८ 
संग खेलत दोउ भगरन लागे, सोभा बढ़ी श्रबाध ॥। “--सू्रवास 


७३ जहू-तहें डारे रहृत खिलोना, राधा जनि ल॑ जाइ घुराइ। 
साँक सवेरें श्रावन लागी, चित॑ रहति मुरलो-तन झाइ ॥ 
इनहीं में मेरे प्रान बसत हैं, तेरे माएं नेकु नसाइ। 
>८ >< 9८ ८ 
राखि छपाइ, कह्मयो करि सेरो, बलदाऊ को जनि पति श्राइ ॥। --सूरवास 
७४ वुहत स्पा गया विसराई । 
नोई ले पग॒ बांधि बृषम के, दोहनि माँगत कु वर कन्हाई॥ 
>< >< >< >< 
कहत सखा हरि सुनत नहों सो, प्यारी सों रहे चित प्रदकाई। .. --सुरवास 


२१५ 


हाथ में थमाकर “दाऊ मुझे बुला रहा है। मेरी मुरली, मुकुट और पीताम्बर देदे।' 
कहकर सिर पर मुकुट घारण किया, कमर में पीताम्वर तथा मुरली हाथ में मुरलो के 
द्वारा राघा-राघा नाम टेर कर राधा को खरिक में ही बुला लिया ।॥* एक वार गाय 
दुह रहे थे तो राघा के प्रति इतना अधिक प्रेम उमड़ा कि एक घार दोहनी में और 
एक दूध की धार राघा की ओर चला दी ३१६ 


कृष्ण का गारूड़ी बनना--ष्ण के प्रति प्रेम की अधिकता से राघा मूछित 
द्ोकर गिर पड़ी । सखियों ने पुछधा तो जल्दी में कह दिया । सौंप ने काट लिया' विष 
उतारने वाले गारूड़ी की खोज हुई | सभी श्रसफल रहे। श्रन्त में नन्‍्द-पुत्र गारूड़ी 
बनाकर बुलाये गये । प्रे म-प्रीति के विष ने राधा के हृदय पर प्रभाव डालकर शरीर 
को जलाना आरम्भ कर दिया धा। कुवर कनन्‍्हाई ने मन्त्र पढ़ा राधा का बार-बार 
श्रालिगन किया तथा मुख-चुम्बन किया । राधा का विष उतर गया | मरी हुई राधिका 
को कृष्ण ने जिला दिया ।/” 


गोवर्धन घारणा--क्रष्ण के समय तक ब्रजमंडल में इन्द्र की पूजा होती थी । 

कृष्ण ने इन्द्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा श्रारम्भ की । बड़ी धूमघाम से पूजा का 
ग्रायोजन किया गया । श्रपना ही एक रूप गिरि के छिखर पर प्रकट कर दिया और 
ब्रजवासियों से कहा--मैंने सपने में यही मूरति देखी है इसलिए इसी मूर्ति का ध्यान 
करो । सबने देखा कि अ्रपनी सहस्र भ्रुजाए' पसार कर गोवर्धन की मूर्ति प्रकट हो गई 
है । इधर कृष्ण गोपों से बात कर रहे हैं उधर सहस्र भ्रुजाएँ उठाकर ग्रपित किया 
७५ दृध-वोहनी ले री सेया । 

दाऊ टेरत सुनि मैं श्राऊं तबलों फकरि विधि घेया ॥ 

मुरली-मुकुट पीताम्बर दे मोहि, ले श्राई महतारी। 

मुकुट घरयो सिर, कटि पीताम्बर, मुरली करि लियो घारी ।। 


राघा-राधा कहि मुरली में खरिकाहि लई बुलाइ । “ सरवास 
७६ चेनु वुहत प्रति हीं रति बाढ़ी । 
एक घार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहें धारी ठाढ़ी ॥ -स्तूर सागर 


७७. बड़ो मंत्र कियो कुवर कन्हाई । 
बार बार लें कंठ लगायौ, मुख घुम्यो दियो घरहिं पठाई ॥ 
>< >< 


>< >< 
ऐसो घरित तुरत हो कीन्हों, कु वरि हमारी सरी जिवाई || 
-- प्रवास 
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हुमा भोजन पा रहे हैं ।* इन्द्र को यह बात भ्रच्छी नहीं लगी । उसने कोप करके ब्रज 
पर प्रलय के मेघ घहरा दिये । सबने कृष्णा को ही इसका कारण बताया। रक्षा के 
लिये सब उन्हीं की शररा में गए । ब्रजवासी सब उनकी ओर ऐसे देखने लगे कि जैसे 
चकोर चन्द्रमा को देखता है । क्रृष्णा ने उन्हें घीरज दिया । नन्‍्द गोप ग्वालों के सामने 
देवता ने यह प्रकट हो कहा कि कृष्ण मुझे हाथ उठाकर ले लें तो ब्रज की रक्षा हो 
जायगी । तत्वदचात्‌ कृष्ण ने अविलम्ब गोवधंन पवंत उठा लिया ।*' कहीं पव॑त कृष्ण 
के हाथों से गिर न जाय इस श्राशंका से लाठो लेकर सभो पव॑ंत को टेक कर खड़े हो 
गये । इस घटना के बाद ब्नज में कृष्ण की महिमा का ग्रुणागान होने लगा । कोमल 
भ्रुजाओं से गोवर्धन कैसे उठा लिया ? माता कृष्ण को भुजा को स्नेह से दवाती हैं, 
बलराम यह देखकर हंसने लगते हैं । 

भन्त में इन्द्र का मान भंग होता है भोर वह ब्रज में आकर कृष्ण के घरणों में 
भा गिरता है। कृष्ण ने उन्हें पश्रभयदान दिया ।“* 

वरुण से नन्‍द को छुड़ाना--एक बार नन्द बाबा यमुना में स्नान करने गये । 
जल देवता के दूतों ने यह जान लिया श्र वे नन्द को बाँध कर पाताल ले गये । वरुण 
ने उन्हें कृष्ण का पिता समभकर भ्रन्तःपुर में रानी के महलों में रखा | वरुण ने समझ 
लिया कि पिता की सूचना पाते ही भ्रब कृष्ण भ्रायेंगे। इस बहाने उन्हें भी 
कृष्णा का दर्शन होगा | वही हुआ भी । कृष्ण वरुण गृह में जाकर उन्हें छुड़ाकर ले 
झाये ।) 
७८ सुपने में देख्यो इहि मुरति, यहै रूप घरि ध्यान थियावहु। 

इकसन, इकजित ध्ररपित करिकं, प्रगट देव-दरसन तुम पावहु ॥ 


तथा 
देखहु री हरि भोजन खात । 
सहस भुजा घरि उत जेंवत हैं, इताहि कहत गोपनि सो बात । ---सूरवास 
७६ _ स्याम लियो गिरिराज उठाइ | -- प्रवास 
८० सुरपति चरन परयो गहि धाइ । 
>< >< २८ 4 
जौ बालक जननी सों बिरूक, माता ताकों लेइ सनाइ ॥ --प््रदास 
८१ कहत स्यास जनि रोवहु माता, भ्रबहों प्रावत हैं नंद बाबा । 
है २८ >< २८ 
वरुन-लोक तबहों प्रभु श्राए | सुनत बरन झातुर छ॑ घाए ॥ 
9६ >< >< है 


बरून थापि नंवहि ले झाये । महर गोप सब वबेखन घाए। ---सुरदास 


२१७ 


चीर-हरणा--कात्यायिनी ब्रत करने वाली कुमारिकाए जमुना में स्नान करके 
सूर्य की विनय करने लगीं । वे सब कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं। उनका तप देख 
कर कृष्ण ने उन पर कृपा की । उनके वस्त्राभूषण लेकर कदम पर टाँग दिये । गोपियों 
को इससे बड़ा सुख प्राप्त हुआ । अन्त में उनके वस्त्राभूषण भी उन्हें प्राप्त हुए ।९ 

यज्ञ पत्नियों पर श्रनुग्रह---एक दिन गोचारण करने कृष्णा वन में गये । वह! 
उन्हें भूख लगी । कृष्ण ने ग्वालों से कहा कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन 
माँग लाओ । ग्वालों के माँगने पर ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, तब कृष्ण ने उन्हें 
उनकी पत्नियों के पास भेजा । सब ब्राह्मण पत्नियाँ स्वयं भोजन लेकर कृष्ण के पास 
आई । केवल एक ब्राह्मरा ने भ्रपनी पत्नी को नहीं झ्राने दिया । उसने श्रपने प्राण त्याग 
दिये ॥१ 

पनघट-लो ला--इसके श्रन्तगंत क्रष्ण का घड़ा फोड़ देना तथा मुरली बजाकर 
गोपियों को मुग्ध बनाता, वर्णित है । 


राघा कृष्ण विवाह--राघा कृष्ण का प्रेम दिन पर दिन गहरा होता गया । एक 
दिन बरसाने में दोनों का विवाह सम्पन्न हो जाता है | यह विवाह प्रकृति के कु ज-मंडप 
८२ सोरह सहस घोष कुमारि। 
वेखि सबकों स्याम रोके, रहों भुजा पसारि ॥ 
बोलि लीन्हो कदम के तर, इहां झ्रावहु नारि । 


>< ><८ >< >< 
बसन ग्रूषन सबरि पहिरे, हरष मई' सुकुसारि ॥ --सूरदास 
प८शदे हरि कह्मों जज्ञ करत तहैं बाम्हन | जाहु उनहिं ढिग भोजन मांगन । 
भर >< >< >< 
जज्ञ-हेत हम करी रसोई । ग्वालनि पहिलें वेहि न सोई ॥ 
>< >< >< >< 


ग्वाल-बाल तोयनि पें झ्लाए । हाथ जोरि क॑ सीस नवाए | 

हरि मोजन मांग्यो हे ठुम सो । 

तिन धनि भाग झापनो मान्यो । जीवन जन्म सफल करि जान्यो । 
भोजन बहु प्रकार तिनि दोन्हो । काहूं झपने सिर घरि लीन्यो । 
काहूं पुरुष निवारयों झाबू | कहां जाति है री शझतुराइ। 
तिन तो कह्मो न कीन्‍्हो कानी | तन तजि चली बिरह श्कुलानी ॥ 


श्श्८ 


में होता है ।* कंगन की गांठ खोलते समय कृष्ण के हाथ काँपने लगते हैं किन्तु फिर 
सहज भाव से गाँठ खोल देते हैं ४ ब्रज की सत्र रीति होती है और वरसाने में 
व्याह ।९ चन्दन के रथ पर राघा के साथ कृष्ण बैठे हैं। ध्यामल शरीर, सिर पर 
मुकुट, गले में वन माला, कानों में कु डल चमक रहे हैं । कमर में पीताम्बर तथा कंघों 
पर उत्तरीय ऐसा लहर रहा है जैसे बादल भें बिजली । पखावज नृत्य करती है । देवता 
पुष्प वर्षा करते हैं ।“” दोनों परस्पर रीभ रहे हैं । वे एक प्राणा दो देह हैं। स्वामी 
स्वामिनी मिलकर रंग-विलास कर रहे हैं /* कभी कृष्ण राघा की वेणी गूथते हैं, 
कभी पैरों में महावर लगाते हैं । कभी परस्पर पान का बीड़ा खिलाते हैं | कभी शतरंज 
श्रौर चौपड़ खेलते हैं। कभी फूल-डोल भूलते हैं तथा वसन्‍्त में रंग प्रौर गुलाल से 
परस्पर होली खेलते हैं । 

संभोग प्रसंग--इस प्रसंग में संभोग के चित्र भी कवियों ने खूब खींचे हैं । 
कृष्ण काव्य में संभोग के खुले चित्र उतारे गये हैं । सूर ने भी संभोग तथा रति क्रीड़ा 


८४. तब देत भाँवरि कुज-मंडप, प्रीति प्रथि हियें परी । 
भ्रति रुधिर परम पवित्र राका, निकट वृदा सुमधरी ॥ 
गाए जु गीत पुनीत बहु विध, बेद-रुचि-सुन्दर ्यनी । 


भरी नंद-सुत बृषभानु-तनया रास में जोरों बनो॥ ---स्चरदास 
८५ श्रापुन को तुम बड़े कहावत, काँपन लागे हाथ । 
2६ 26 2 ८ 
सहज सिथिल पल्‍लव तें हरि जू, लोन्हो छोरि संबारि ॥ 
किलकि उठों सखी स्थाम की, तुम छोरो सुकुमारि । --सूरवात 
८६ ब्रज फो सब रीति मई, बरसानें व्याह। --स््रदास 


८७ चंदन फे स्यंदन बेठे हरि, संग श्री राधा गोरो। 

भ्रति श्रानंद निरखि जुबतो जन, डारत हैं तुन तोरो ॥ 

तनु घनस्याम, मुकुट, बन साला, कु डल-किरनि भ्रति चमकति । 

पीताम्बर फटि-तट, उपरेना, नस दासिनि सनु दसकत। 

बाजत ताल, पखाउज, भालरि, गुन गावत ज्यों हरषत । 

नाचति नटी सुलय गति उमंगत, सुर सुमन सुर बरषत ॥। --प्रदास 
८८ रीके परस्पर घर-तारि । 

कंठ भुज-भुज धरे दोऊ, सकत नहीं निवारि ॥ 

>< >< २९ 2९ 
प्रान इक, द्वू वेह कीन्हे, भक्ति-प्रीति-प्रकास । 
सूर स्वामी स्वामिनी मिलि, करत रंग-विलास ॥ --मूरदास 


श्र 


को चर्चा की है। आलिगन और चुम्बन की चर्चा तो सहज झरूप से की गई है। कुछ 
कवियों ने रासलीला तथा दानलीला आदि के श्रन्तगंत भी इसका समावेश किया है । 
श्रधिकांश काव्य माघुयं-भाव से सम्बन्धित है श्रतः श्टंगार के विभिन्न प्रसंगों के बीच 
रति वर्णांन किया गया है। रति-युद्ध का वर्णन प्रायः समस्त क्ृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों के 
काव्य में प्राप्त होता है । 

रास पंचाध्यायी--शरद की रात्रि में कृष्ण ने मुरली बजा-बजाकर घोप- 
कुमारियों को अपनी शोर प्राकधित कर लिया । सब अपना घर पति तथा पुत्र-परत्रियों 
को त्याग कर कृष्णा के निकट चलीं श्राई । पति-पुत्र का प्रेम छोड़कर सोलह हजार 
गोपियाँ वहाँ ग्रा उपस्थित हुई । जिनको उनके पति ने रोक लिया। उन्होंने अपने प्राण 
त्याग दिये । “* गोपषियों के श्राने पर कृष्ण उन्हें समझाने लगे । उस स्त्री को धिक्‍्कार 
है जो पति को त्याग देती है। उस पति को धिककार है जो स्त्री को त्याग देता है । 
तुम सब जाकर कपट त्याग कर पति-पूजा करो ।*” वस्तुतः ह्याम के हृदय में प्रीति 
और मुख में कपट-वचन थे ।*" वे कहने लगीं अब हम घर लोट कर नहीं जायेंगी । 
तुमने वेणः बजाकर बुलाया क्‍यों ? “* तब कृष्णा ने कहा-- तुम्हारा हढ़ नियम घन्य 
है । बिना मोल मेरे हाथ विक गई हो ।*? तुमने मेरे लिए तप किया है अतः मैं तुम्हारे 
साथ रास रचाऊंगा । ब्रज-युवतियाँ चारों तरफ थीं; बीच में कृष्ण तथा वाम दिशा में 


८६ सुरलो-धुनि करी बलवीर | 
सरद निसि का इहंदु पूरन, वेखि जमुना-तोर ।। 
सुनत सो धुनि मई व्याकुल, सकल घोष-कुमारि। 
अ्रंग प्रमरन उलटि साजे, रही कछू न सम्हारि ॥ 
गई' सोरह सहस हरि पे, छांडि सुत-पति-नेह । 
एक राश्ली रोक्ति के पति, सो गई तजि देह ॥ 


-- सूरदास 
€० यह जुवतिन को घरम न होह । 

थिक्‌ सो नारि पुरुष जो त्यागे, घिक्‌ सो पति जो त्यागे जोइ ॥ _ --सृरवास 

कपट तजि पति करो पूजा, कहा तुम जिय गुनो । -- सूरदास 
€१ स्यथाम-उर प्रीति मुख कपट-वानी । --सूरवास 
९२ भवन नहों प्रब जाहि कनन्‍्हाई । 

तथा 
सुनहूँ स्पाम भ्रव करहु चतुराई, यों तुम बंनु बजाइ बुलाई । --स्चू्‌रदास 


€३ कहत स्याम श्रो मुख यह बानी । 
धन्य-धन्य हढ़ नेम तुम्हारी, बिनु वासनि मो हाथ विकानी । --प्ूरबवास 


२२० 


राधा छवि पा रही थीं ।** रास प्रारम्भ हुग्ना । सूर द्वारा प्रस्तुत रास वर्णान में; मध्य 
में राधा-कृष्ण तथा चारों ओर गोपियाँ हैं । इसी प्रकार का वर्णान निम्बाक सम्प्रदाय 
के कवियों ने किया है।सूर ने सोलह हजार गोपियों श्रौर सोलह हजार ही कृष्ण 
महारास में वर्शित किये हैं। वे सब मंडलाकार होकर नृत्य करते हैं।*+ रास का 
बरणंत राधा-वल्लभ सम्पदाय तथा हरिदासी सम्प्रदाय में भो मनोयोग से किया गया 
हैं । किन्तु वहां गोपियों के स्थान पर सखियाँ हैं । 

रास में कभी केवल कृष्ण और राधा हैं, कभी कृष्ण केवल गोपियों के साथ 
हैं । प्रधिकांश समय राधा और गोपी दोनों के साथ कृष्ण ने रास रचाया है। रास में 
घटनाप्रों की उदभावना सूर की विशेषता है। राधा को साथ लेकर कृष्ण अचानक 
ग्रन्तर्धान हो जाते हैं। मोहन-मोहन कह कर गोपी व्याकुल उन्हें खोजती फिरती हैं । 
संग छोड़कर दयाम कहाँ गए । राधा, कृष्ण को अपने साथ ही ले गई ।** तब राधा 
को गवं हुआ। “मेरे समान कोई भ्रन्य स्त्री नहीं है | मेरे ही लिये प्रिय ने रास रचा है ।' 
कहने लगी 'हे प्रिय मुझे अपने कंधे पर चढ़ालो । नृत्य करते-करते थक गई हूँ । मेरी 
थकान मिटा दो ।' कृष्ण सुनकर मुस्कुराने लगे “ वे वहां से भी भप्रन्तरघान हो गये । 


६४ कियौ जिंहि फाज तप घोष-नारो । 
६ र्र ञट 2 
रास रस रचौं, मिलि संग बिल सो । 
स्रज-जुबति चहुँ पास, मध्य सुन्दर स्याम, राधिका बाम, भ्रति छवि बिराजे | 
-- सूरदास 
&५ रास मंडल-मध्य स्यास राधा । 
>< >< ८ >< 
नायिका प्रष्ट श्रष्टहु दिसा सोहहों, बनो चहूँ पास सब गोप कन्या । 
मिले सब संग नहिं लखत को उपरसपर, बेन घट-दस-सहस कृष्न सन्‍्या ॥ 


--स्ूरदास 
&€६ व्याकछुल मई घोष-फुसारि । 
स्‍्याम संग तजिक कहां गए, यह कहति ब्रजनारि ॥ 
८ >< >< ८ 
राधिका नहिं तहाँ देखी, कह्यों वाके ख्याल । ---सूरदास 


६७ तब नागरि जिद गर्व बढ़ायो। 
सो समान तिय झौर नहीं कोउ, गिरधर से हों बस करि पायो । 


तथा 
कहे भामिनोी कंत सों, मोहि कंध चढ़ावहु। 
नृत्य करत श्रति श्रम भयो, ता स्र्माह मिटावहु ॥ 


>€ है >< >< 
तिया वचन सुनि गये के पिय सन मुसकाने। --सूरबास 


२२१ 


प्रव राघा विलाप करने लगी । अश्रचानक एक क्षण कृष्ण, राधा प्रौर गोपियों के समक्ष 
प्रकट हो जाते हैं। उसी शरद रजनी में पुन: रास का श्रायोजन होता है । रजनो सुख में 
व्यतीत होती है ॥ प्रातः:काल जल विहार होता है । 
जल बिहार--कृष्ण राधा तथा गोपियों के साथ जल विहार कर रहे हैं । एक 
गोपी दूसरी गोपी से मिलकर हँसती है । कोई कृष्ण के साथ रहती है, कोई जल के 
योच में तथा कोई जमुना-तीर पर खड़ी रहती है । एक जल में छिप जाती है । कोई 
एक दूसरी को श्रंक में भर कर चलती है। द्याम और व्यामा के साथ गोपिका प्रत्यन्त 
मगन हैं ।९८ 
राघा कृष्ण का क्रोड़ा कौतुक--राधा और कृष्ण भाँति-भाँति के क्रीड़ा कौतुक 
करते हैं। कुज में विहार करते हैं । दोनों मिलकर कंदुक-क्रीड़ा कर रहे हैं ।*५ कभी 
गोपियाँ उन्हें भुलाती हैं तो कभी राधा । कभी होली खेलते हैं तो कभी दोनों मिलकर 
नृत्य करने लगते हैं ! नित्य रास में कहीं प्रतिक्षण नृत्य करते रहते है तो नित्य विहार 
में प्रेम क्रीड़ाए. करते रहते हैं। ऐसे समय राधा से प्रयक उनका भ्रस्तित्व ही नहों 
रहता । वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जो कृष्ण करते हैं वह राघा को 
भच्छा लगता है श्रोर जो राघा करतो हैं वही कृष्ण को भाता है ।१** कभी 
राधा कृष्ण की सहज जोड़ो ऐसे एक होकर प्रकट होती है जैसे बाद में 
बिजली ।"“" गोपी मंडलाकार हैं। सब मिलकर नई छवि देखते हैं।१०२ हयाम 
श्यामा दोनों सजधज कर बैठे हैं परस्पर टीका लगा रहे हैं ।ै१ रस भरे दोनों 
६८ एक इक मिलति हंसि, एक हरि संग रसि, एक जल मध्य इक-तोर ठाढ़ो । 
एक इक दुरति, इक प्रंक मरि के चलति, एक सुख करति श्ति नेह बाढ़ी । 
८ >< ८ ८ 
धूर प्रभु स्यास-स्यासा संग गोपिका, सिटी तनु-साधथ मई सगन सारी ।। 
सूरदास 
६६ कंदुक केलि करत सुकुमारी । --प्रदास 
१०० जोई जोई प्यारों करे सोई मोहि मावे, मार्व मोहि जोह, सोद कर प्यारो । 
“हित हरिवंश 
१०१ माई रो सहज जोरी प्रगट मई, छ्लु रंग फी-गौर स्याम घन-दामिनि जेसे । 


--श्वासो हरिदास 
१०२ सब सिलि निरखत नवल छवि, गोपी सेंडलाकार । 


बोच युगल सरसांवहों, श्रति रुचि ध्वारद बिहार ॥ --भो भट्ट 
१०३ बनि-ठनि छे दोऊ बेठे स्थामा स्याम री देति परस्पर टीके । 


--सृश्वास सदन सोहम 


र्र्र 


गोपियों के बोच में रास-मंडलो में खड़े दिखाई दे रहे हैं ।** राधा कृष्ण को नृत्य 
सिखाती है ।*” क्रभी राधा कृष्ण को आराधना करती हैं, कभी दोनों समान प्रेम के 
प्रधिकारी होते है तथा कभी कृष्ण राधा के पैर पलोटते दृष्टिगोचर होते हैं ।* प्रे मी 
और प्र॑स पात्र में कौन बड़ा और कौन छोटा है, इसका हिसाब ही नहीं लगाया जा 
सकता । राधा मान करती हैं; कृष्ण मनाते हैं उनका मोर मुकुट राधा के पैरों पर 
लोटता है । कृष्णा भक्त कवियों ने राधाकृष्ण के प्र म-प्रसंग को भ्रत्यधिक विस्तार दिया 
है । जिसको ब्रह्मा और छिव भी शिर भुकाते हैं उससे राघा बन-फूल विनबा लेती 
दे ।१” थ्रागे राधा उसके पीछे ललिता | कृष्णा राधा के मार्ग में फूल बिछाते चलते 
हैं । १०८ 

शंखचूड़-घध--जिस समथ गोपियाँ प्रणाय-रस में इब रही थीं, शंखचूड़ बाधा 
डालने को श्रा गया | सब गोपियों को लेकर भाग चला । गोपियाँ कृष्ण कृष्ण कहकर 
चिल्लाई । कृष्ण तुरन्त पहुंचे तो दानव उन्हें देख कर डर गया । मुक्का मार कर उसे 
गिरा दिया भ्रोर वह मर गया ।*** 

बृषम सुर-वध--कष्णा के ब्रज में लोटने पर वृषभासुर भाया । वह बेल का 
रूप धारण करता सोंगों से घरतो खोदता हुआ चला । कृष्ण ने उसे देखा तो युद्ध 
किया श्रौर सव सखाभों को हांक देकर उसका यघ कर दिया ।"११९ 


१०४ रस भरे सध्य राजत खरे देखि बोऊ नंद नक्दन कुघर बृधमान को ललो | 


+-गदाषर मट्ट 
१०५ पिय को नाचन सिखवति प्यारो । .... --हरि राम प्यास 
१०६ देख्यों दुरो वह कुज फुटीर में बेठो पलोटत राधिका-पायम । --रसखान 
१०७ जाहि विरंचि उमापति नाये। | 

ताप तें बन पूल बिनाये। -हित हरिवंश 
१०८ पाछें ललिता, श्रागे स्पाम प्यारो । 

ता श्रागे पिय मारण फूल बिछावत जात । --प्रदास सदन सोहन 
१०६ संख चूड़ तिहि अवसर भ्रायो । 

८ >< >< >< 
मुष्टिक सारि गिराइ दियो तिहि, गोपिनि हरष बढ़ायो । --म्ूरदास 


११० इहिं प्रतर वृषमासुर झायो | 
८ ८ >< >< 
कूवि परयो हरि ऊपर झायो, कियो छुद्ध भ्रति भारो। 


पाउं पकरि भुज सों फ्रेरयो, मूतल माहि पछारयों ॥ ---प्र्‌रदास 


ररदे 


केशो-चघध--कंस का भेजा हुआ्ना केशी भ्रसुर श्राया और ब्रज में अनेक उत्पात 
मचाने लगा । कृष्ण ने उससे कहा--तू मेरे पास क्‍यों नहीं ञ्राता । तब वह दोनों 
हाथों को ऊपर उठाये हुये कृष्ण की श्रोर भागता हुआ पश्राया । एफ वार उसको घकेल 
दिया किन्तु उसका भयंकर रूप देखकर सब डरने लगे । दाँव-घात करने के बाद कृष्ण 
ने उसे केश पकड़कर पटक दिया। 


व्योमासुर-घध - कृष्णा ग्वाले। के साथ क्रीड़ा कर रहे थ । उसी समय व्योमा- 
सुर वालक बनकर वहाँ श्राया । ग्वाल रूप होकर खेलने लगा । ग्वालों को ले जाकर 
कंदरा में रखता रहा । कृष्णा ने उसका अन्त कर दिया ।") 

बान लोला--गोपियों से दही मक्खन अ्रादि का दान माँगन का प्रसंग कृष्ण- 
भक्ति काव्य में दानलीला के नाम से प्रसिद्ध है। गोरस का दान मांगते माँगते वस्तुत: 
फ्रष्णा 'गोरस” का दान माँग लेते हैं । उनके सखा-गोपगणा इसमें उनको सहायता करते 
हैं । वे कहीं छिप जाते हैं । जब ब्रज युवतियां श्रातो हैं वे दही माखन छोन लेते हैं । 
पनघट पर भी उनकी राह रोक लेते हैं। *** दानलोला होतो है । ग्वालिनी घड़ा भर 
कर चली तो श्रचानक कृष्णा न उसको माथे पर लटकती लट पकड्ठ कर कहा --कहाँ 
चलीं ? *१$ झ्लौर वे यौवन का दान मांगने लगते हैं । *** यह दान लोला कभो केवल 
राघा के साथ होती है कमी गोपियों के साथ । इस दान लीला का कृध्णु-क्राव्य मे 
प्रत्यधिक विस्तार हुप्ना है। वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों के श्रतिरिक्त राधा वल्लभ 
धुवदास ने भी 'दानलीला' नामक काव्य-प्रन्थ लिखा है। हरिराय जी ने 'दानलीला' 
स्वतन्त्र ग्रन्य लिखा है । दान विनोद लीला में दान लीला की सब घटना सखिय्रों की 
इच्छा से घटित होतो है । यप्रुनातट पर कृष्ण खड़े होते हैं राधा उघर से झातो है । 
कृष्ण .को दान के लिए जो कुछ कहना है, ललिता से कहते हैं । ललिता प्रवीण है । 'वह 


१११ दाऊं-घात सब मांति करत है, तब हरि बुद्धि उपाइ | 


एक हाथ मुख-मोतर नायो, पकरि फेस घिप्तियाइ ॥। +-स्ूरदास 
११२ जब दधि बेंचन जाहि, सारग रोकि रहै। 

ग्वारिनि देखत धाइ, प्ंचल प्ाइ गहे ॥। +--स्रवास 
११३ ग्वारि घट मरि चलो भऋमकाह | 

स्याम झ्रजानक लट गहि कहो भ्रति, कहा घली पझ्तुराह ॥ --स्ू्‌रदास 


११४ जोबन-दान लेउगो तुम सों । 
जाकें बल तुम बवति न काहुहि, फहा वुराबति हम सो ॥ 
>< >< >< >< 
सूर सुनो बिन विये दानके , जान नहीं तुम पावहु ॥ ---पम्ूरदास 


श्२र 


इहि ठाँ बिन कु जेहवरो नहि काहू को ग्रान ।' कृष्ण उसके पैरों पर सिर रख देते हैं 
झोर राघा रतिदान देकर #ृष्ण को प्रसन्न कर देती हैं । गौड़ोय कवि माघवदास की 
'दानमाघुरी' में वर्णित दानलीला बहुत कुछ धर वदास के समान है। ललिता वहाँ भी 
मध्यस्थ है। राधा का प्रभुत्व संप्रदाय की विशेषता के कारण वहाँ भी स्पष्ट है । 
कृष्ण सखियों को भेजकर एकान्त को व्यवस्था करते हैं १४५ हरिराय जी की दानलीला 
मे कृष्ण राघा से दान माँगते हैं । 


मान लोला--राघा का मान, लघु मान लोला, बड़ी मान लीला, गुरु मानलीला 
श्रादि प्रसंगों के भ्रन्तगंत मानलीला को चर्चा हो चुकी है । छोटो-मोटो बातों पर कृष्ण 
से रूठ जाना तो नित्य की बात थी किन्तु मानलीला के भ्रन्तगंत गम्भोर विषय पर भी 
राधा मान करके बैठती है। सूरदास, ध्र्‌ वदास तथा माघवदास ने राधा के मान का 
कारण कृष्ण के छारोर में स्वप्रतिविम्ब दर्शन बताया है ।*** मान भंग के पढचात्‌ 
कृष्ण पीताम्बर प्रोढ़ लेते हैं जिससे पुनः भ्रम न हो ।१” माधवदास के कृष्ण भो मान 
हर करने के बाद एक भीना वस्त्र भ्रोढ़ लेते हैं। सूर में स्लो ललिता है भन्य कवियों ने 
'सखी' प्रथवा 'दृती” का हो प्रयोग किया है ।*१८ 

राधा के मान का दूसरा गम्भोर कारण कृष्णा का बहुनायकत्व है। ऐसी दक्षा 
में राधा खण्डित नाय्रिका होफर मान करतो है। कृष्ण के बहुनायकत्व के प्रसंग में 
ललिता, अन्द्रावलो, शोला, बुन्दा, सुषमा, कामा झादि नायिकाप्नों के नाम झाये हैं । 
यहाँ कृष्णा का बहुनायकत्व उन्समुक्त रूप से प्रगट हुआ है| कृष्णा रात्रि कहीं व्यतीत कर 


११४ श्रबलों हों चुप हू रह्यो, प्रव तो रह्पो न जाय । 
एक एक ते टेक यह, लेहों दाम चुराय ॥ >->मायवदास 
११६ कियो श्रति मान वृषमानु बारो । देखि प्रतिबिस्थ पिय हृदय मारी ॥। 
> 3222 
११७ चहि डर रहत पोतम्वर शाढ़े कहा 'फहौं चतुराई । 
झ्रब जनि कहे हिये में को हे बहुरि परो कठिनाई ॥। डर --पृरदास 
११८ तब कु प्यारे लाल कोनो है जतन एक नससिख लाल 


श्रोढ़ि लीनों पट 'होनों है । 
>< 2८ >< >< 
तिरछी लव चाही तब संधक्षम सो मिटि गयो हेसि मुसिकाय 
वियो सोहे मुख करि के। 
पट में न प्रतिबिम्ब देख्यो निज झंगनि कों, 


कटप्ुरकू लजाय रहो नीचे चल ढरिकें ॥ --भाषयदास 


श्र 


जब प्रात:काल घर ब्राते है तो उनका रूप दर्शनीय होता है । नेत्र उनोंदे हो रहे हैं । 
आँखे नये कमल की तरह लाल हो रही हैं । कपोल पर पान को पीक, मार्थे पर महावर 
रोली का तिलक मिटा हुआ । अ्घर पर अंजन केश मुखपर बिखरे हुए हैं ॥१५५ राघा 
इस पर क्रोध करती है तथा मान करके बैठ जाती है । कृष्णा उसके पास जाते में सहम 
जाते हैं उनका चित कांपने लगता है । **” सखियाँ विविध चेष्टा करती हैं श्रौर राघा 
श्रपना मान त्याग देती है। पुनः दोनों परस्पर प्रेम में पय जाते है। मान-भंजन के 
पद्चात्‌ प्रंम में एक नया रंग श्रा जाता है । भूलना, जल क्रीड़ा करना, बसन्त-क्रीड़ा 
तथा अन्य विविध क्रीड़ाए' आरम्भ हो जाती हैं । 


मथुरा लीला 


झक्रर,संग मथुरा-गमन-- संगीत, नृत्य ग्रादि चोसठ कलाओं से युक्त प्रेम के 
मनोहर वातावरण में एकाएक अवरोध झ्रा गया । कंस ने अ्रक्र,र को ब्रज में भेजा । 
बलराम और कृष्ण दोनों ही मथुरा बुलाए गये थे। अ्रक्र,र के ब्रज में श्राते श्राते सांभ 
हो गई । उन्हें चारों दिशाए' कृष्णा से परियूरां जान पड़ीं। उसी समय ब्रज-वन-पथ में 
गाए दुद्दत हुए कृष्ण उन्हें दृष्टिगोचर हुए | ग्रक्रर ने दोड़ कर चरण छू लिए । 
श्रक्रूर को देख कर ब्रज के नर-नारी श्त्यन्त व्याकुल हुए । किन्तु कृष्णा को जाना था 
श्रतः सबको समभा-बुकभाकर वे मथुरा की श्रोर चल दिए । हे नन्द-बात्रा गायों को 
संभालो । श्रापने हम दोनों भाइयों को दूध-दही खिलाकर पाला थोषा है । तुम्हारे ये 


११६ बेखियत लाल उनोंदे मए। 
, राजत हैं रतनारे नना, मानहेँ नलिन नए ॥ 
वीक कपोल, ललाट महावर, बंदन बलित खए | 


>< है >< >< 

अझंजन श्रघर, सुमंग लिल्यो रति, दोज्छा लेन गए । 

सूर स्यास बिधुरे कच सुख पर, नख नाराच हुए ॥। ---सूरदास 
१२० राघेहि स्पाम देखी श्राह् । 

महामान हढ़ाइ बेठी, चित कापें जाइ ॥। 

रिसहिं रिस मई सगन सुन्वरि, स्याम श्रति प्रकुलात । 

चकित छू जकि रहे ठाढ़े, कहि न श्रावे बात | ---प्ूरवास 

वेस्ि व्याकुल नंद-नंदन, ससझ्लो फरति बिचार, 

सूर वोऊ मिलें जेसे, करो सोइ उपचार | ---पमृरवास 


रद 


गुरा हम कभो नहीं भूलेंगे ।** राह में प्रक़ुर ने युमुना तोर पर रथ खड़ा कर दिया 
तथा स्वय यमुना-स्नान करने गये । जैसे हो जल में डुबकी लगाई कि कृष्ण-बलराम 
फी छवि जल के भीतर दृष्टि गोचर हुई | जल से मुह निकाल कर रथ की झोर देखा 
तो रथ में भी कृष्ण बलराम बेठे हुये कलेवा कर रहे थे ।१९२ उन्हें कृष्ण के ऐद्वर्य 
का ज्ञान हुआ । मथुरा में कृष्ण का धूमघाम से स्वागत हुप्ना । सबने उन्हें प्रादचय॑ 
धोर प्र॑ म से देखा । 

रजक-बध--धनुषणाला की श्रोर जाते-जाते कृषश ने रजक का वध किया ।"* 


सुवामा-गृह-गमन--सुदामा माली अपने घर कृष्णा को ले गया। माला भझ्रपित 
फी प्रोर पेरों में सिर रख दिया । 

कुब्जा प्रसंग--चंदन का प्ंगराज लेकर पाती हुई कुब्जा मिली | द॒याम के 
प्रंग में लेप किया । उसको सेवा से रीक कर कृष्ण ने ग्रोवा का स्पर्श करके उसको 
पीठ पर भ्रपना पैर रख दिया । इस प्रकार कुब्जा को उरबसी के रूप के समान रूपवती 
बना दिया ५११४ कुब्जा प्रसंग एक प्रसिद्ध प्रसंग है। 

घनुर्भग स्था कुबलयापीड़ बघ--कुवलयापीड़ हाथो को बलराम ने राह से 
हट जाने को कहा किन्तु महावत ने बात नहीं मानी । गजराज तथा गजपाल दोनों ही 


१२१ प्र नंद गाइ लेह संभारि । 
जो तुम्हारे श्रानि खिलमे, बिन चराई चारि ॥ 
बूध वही खबाह कीन्‍्हे, बड़े प्रति प्रतिपारि । 
ये तुम्हारे गुन दृवय तें, डारि हों न बिसारि || -- सूरघास 

१९२ गए क्वटि मोर लो मित्य संकल्प करि, करत श्स्नान इक भाव वेल्यो । 
जंसेह स्याम घलराम स्यंदन चढ़ें, वहै छवि कु म-रस सार परेरूपो ॥ 
सक्रित मए कबहूँ तोर पुनिजल निरखि, घोष झक्ः र जिय भयो मारी । 

---प्रदास 

१२४ नृपति के रजक सों भेंट सग में मई कह्यो व॑ खसन हम पहिरि जाहों । 

>८ >< ८ >< 
एक हो सुष्टि का प्रान ताके गए, लए सब बसन कछु ससनि दोन्हें ॥। 

१२५४ पुनि सुदामा कह्मो गेह सम भ्रति निकट, कृपा करि तहाँ हरिचरन धारे। 
धघोह पद-फमल पुनि हार श्रागें धरे, भक्ति ईद तासु सब काज सारे ॥ 
लिए चंदन बहुरि झ्ानि कुबविजा मिली, स्याम हंग लेप कोन्हे बनाई । 
रीकि तिट्टि रूप दियो, झंग सूधो क्ियो, बजन सुभ माति निज गुह पठाई ॥ 


रर२७ 


क्रोधित हुए | तब कृष्ण ने पूछ पकड़ कर दाँत उखाड़कर घरती पर पटक दिया ।"*+ 
फिर क्रष्ण जहाँ घनुष या वहाँ गए | वहाँ छूते ही घनुष ट्ूट गया । 08 

सुष्टिक-चासुर-बध --नंद पुत्र कृष्णा चारपूर से कमर में पीला फेंटा बांधकर 
भिड़ गये । बलवीर मुष्टिक से भिड़े । ऋृष्ण ने दौड़ कर चारपूर को पकड़ लिया श्रौर 
भटक कर घरती पर गिरा दिया । उसके गिरने पर बड़ा भयानक शब्द हुआ्ना ॥"*7 

कंस बध--कृष्णा जहाँ कंस बैठा था वहां पहुंच गये । देखते हो कंस का तेज 
समाप्त हो गया । ढाल-तलवार छोड़ कर महल फो श्रोर भागा किन्तु भागने के लिये 
व्याकुलता के कारण खोजने पर भी द्वार नहीं पाता । कृष्ण ने एक लात मारी । उसके 
लगते ही सिर से मुकुट गिर गया | कृष्ण ने उसके केश कस कर पकड़ लिये श्रौर 


खोंचकर नीचे ले श्राये । विष्यपु रूप घारण करके उसे दर्शन दिया तथा निर्वाण्ण पद 
प्रदान किया ।*९£ 





१२५ कूबरी नारि सुन्वरी कोन्हो । 
भाव में खास बिनु भाव नहिं पाहये, जानि हिरदे हेत मानि लीन्ही । 
प्रीव फ़र परसि पग पीठि सापर वियौ, उरबसी रूप पटतरहिं दीन्ही ॥ 


“ाज्रबास 
१२६ सुनिहि महावतं बात हमारो । 
घार-बार संकर्षन माषत, लेत नहिं ह्यांतें गज टारी । ---सु रवास 
घया 
पटक्‍्यो मूमि, प्हेरि सटक्यो लोन्हो वंत उपारि ॥ ---सूरदास 


चुनि गए तहाँ जहें घनुष, बोले, सुमट, हॉस जनि मन करो बन-बिहारो । 
सूर-प्रभु छुवत घनु ट्ूटि घरनों परयो सोर सुनि कंस मयो भूमित मारी ॥. 
१२७ गह्मो फर-स्याम भुज सलल्‍ल श्रपने धाइ, भटकि लीन्हीं तुरत पटकि घरनी | 
मटकि श्रति सब्द मयौ, खटक नृप के हियें, झ्टकि प्राननि परयो चटक करनी ॥ 
--स्रवास 
१२८ जाइ पहुँचे तहां कंस बंव्यो जहां, गए पझ्वबसान शभ्श्रु के निहारे | 
ढाल तरवारि श्रागें घरी रहि गई, महल को पंय ख्वोजत न पावत ॥ 
लात के लगत सिर तें गयौ सुकुट गिरि, केस गिह ले चले हरि खसावत । 
चारि भरुज धारि तेहि नारु दरसन वियो, जारि आयुष चहेँ हाथ लोन्हे ॥ 
झसुर तजि प्रान निरवान पद को गयौ बिमल सति मई प्रभु रूप जोन्‍्हे । 
सूरदास 


र्र्८ 


उपग्रसेन को राजगद्दी--कंस के पिता ध्पने नाना को कृष्ण ने राज्य दे दिया । 
सिहासन पर बिठाल कर भश्रपने हाथ से चँवर डुलाया । भ्रपनी माता देवकी और पिता 
बसुदेव का संकट मेट दिया । कंस की रानियां सती होने से बचालीं ।"*९ 


यज्ञोपवीत उत्सव--पिता वसुदेव ने कृष्णा बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार 
कराया नंद गोकुल को विदा हो गये । 


गोपियों का विरह--उघर गोकुल में गोपियाँ श्रौर राधा, कृष्ण के विरह में 
व्याकुल हो रही हैं। सारा ब्रज इृष्ण के विरह में डूब रहा है। जो कु जें कृष्ण के 
गोकुल रहने पर शीतल भौर सुन्दर जान पड़ती थीं वे ही प्रंगारे की तरह जलाने वाली 
हो गई हैं। कृष्ण गोपियों फी इस दीन-दश्शा से भ्रपरिचित नहीं थे किन्तु वे स्वयं भी 
ब्रज को याद करते थे। कतंव्य का ज्ञान उन्हें ब्रज में वापस जाने से रोकता था । 
इसी लिए श्रपने प्रन्तरंग सखा उद्यौ को उन्होंने ब्रज में गोपियों के पास भेजा । यदि 
गोपियाँ योग धारण कर लें तो कृष्ण के प्रति विरह के विष से मुक्त हो सकती हैं । 
दूसरी श्रोर कृष्णा को गोपियों के प्र म पर भ्खण्ड विद्वास था। गोपियाँ प्रे ममयी हैं । 
वे झ्रापाद मस्तक उनके प्रेम में पगी हैं भ्तः ज्ञानो-उधो भी देखलें कि उनका प्रेम 
कितना गहरा है । भनन्‍्त में वहो होता है। ऊधों को ज्ञान गठरो का वहाँ कोई मूल्य 
नहीं भ्रांका जाता । सब कृष्णा की हो धुन लगाये रहती हैं। यह प्रसंग “अमर गीत' के 
नाम से प्रसिद्ध है। विप्रलंभ श“ंगार का इससे बढ़कर कोई दूसरा प्रसंग-हिन्दी काण्य 
में नहीं है | सूर के प्रतिक्ति नंददास ने 'भेवर-गीत' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना 
फी है | तुलसी की कृष्णा गीतावली में तथा प्रष्टछाप के प्रन्य कवियों के स्फुट पदों में 
इस बिषय के भी पद प्राप्त होते हैं । 

जरासंध-विजय, फालयवन प्ोर मुचकुद वध, द्वारका-प्रस्थामन--जरासंघ के 
साथ छृष्ण का युद्ध हुआ । जरासंघ पर बिजय पालो तथा प्रपने घर लौट झाए ।१२४ 
सत्रह खार जरा संघ ने मथुरा पर चढ़ाई की झोर हर बार हार कर द्वी लोटा । तब वह 
कालयवन को साथ लेकर झ्ाया | उस समय कृष्ण ने मथुरा छोड़ कर सिन्धु तट पर 


१२६ मथुरा लो गनि शात सुनो यह, उपग्रसेन को राज दियौ। 

सिहासन बंठारि कृपा करि, भ्रापु हाथ सों चेंबर लियो ॥ 

सातु पिता को संकट सेज्यो, देवनि जे धुनि दाब्द कियो। 

रामी सबे मरत तें राखो, उनते प्रशु नह स्‍झोर बियो ॥ --स्रबास 
१३० झानंद सधुबन के बासो, ग्रुनी नगर के लोक । 

लरा सिधु को जोति सूर-प्रभू, झ्ाए झपने झोक ॥। --सुरदास 


२२६ 


नया नगर बसाया और कालयवन को मुचुकु द द्वारा भस्म करवा दिया | तत्पदचात्‌ 
मुचुकु द को भी जला डाला ।"*१ 


ह्वारिका लीला 


द्वारिका प्रवेश--क्रष्णा का रथ द्वारिका-पुरी में प्रवेश कर रहा है । उस समय 
की कृष्णा की शोभा का वरांन किया गया है । 

चौगान खेलना--यादव वीर तथा कृष्ण के दल में चौगान--का खेल हो रहा 
है || १३२ 

रुक्सिणी हरण--रुक्मिरी ब्राह्मण को पत्री देकर कृष्णा के पास भेजती है । 
“पन्नी बांचते ही शीघ्र झ्राना । मेरे प्राण निकले जा रहे हैं ।१३३ रुक्मिणी जैसे ही देवी- 
मंदिर में ध्राई । देवी मंदिर श्रनेक सुभटों से रक्षित था | वहाँ पक्षी भी नहों जा सकता 
था । इसी मंदिर में रुक्मिणी ने गौरी-पूजन करके विनती की--मुझे यादवराज श्रो 
कृष्ण वर प्राप्त हों ।” गोरी मुस्कराने लगीं । ज्योंही रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई, 


१३१ बार सत्तरह जरा संघ, मथुरा चढ़ि झायो। 

गयो सो सब विन हारि, जात घर बहुत लजायो ॥ 

तब खिसियाह क॑ काल जवन, श्रपनें संग ल्यायो । 

हरि जू क्रियों बिचार, सिघु तट नगर बसायो ॥। 

>< >< >< >< 

काल जवन मुचुकुम्दहि सो हरि मसम करायो । 

बहुहि श्राइ मरमाइ श्रचल रिपु ताहि जरायो ॥ --सूरवास 
१३२ मन सोहन खेलत चोगान । 

हाराबती कोट कंचन मैं, रच्यो रुजिर मेदाल ॥। 

>< >< >< ८ 

जब हीं हरि ले गोइ कुदावत, कंबुक कर सो लाइ । 

तबहीं ओोचक हो करि धावत, हलघर हरि के पाँद ॥ 

कुंवर सबे घोड़े फेरे पे, छांडत नहिं' गोपाल । 


बले झछत छल-बल करि जीते, सुरदास प्रभु हाल ॥ -- सूरदास 
१३३ पाती दोजों स्थास सुजा नहिं। 
>< >< >< ८ 


शॉचत बेगि ग्राहयों साधो, चरो जात मेरे प्रार्नह ॥ --सूरवास 


२३० 


कृष्ण भा गए श्रोर तत्काल रथ में विठा लिया ।३< विवाह हुम्ना द्वारिका में रुक्मिणी 
का भव्य स्वागत हुप्ला । कुछ समय वाद रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया। 
जांबवती झौर सत्यमामा का विवाह--कुछ समय पद्चात्‌ कृष्ण ने जांबवत से 
युद्ध करके जांबवती को प्राप्त किया तथा सत्यभामा से विवाह किया । 
पंच पटरानो विवाह--कालिंदी, मित्रविदा, सत्या, भद्रा, तथा लक्ष्मणा से 
विवाह करके इन्हें, पंच पटरानी बनाया । 
दहातघन्वा-बचघ--शतघन्वा ने स्थमन्तक मणि के लिए सतभामा के पिता का 
वध कर डाला । यह समाचार सतभामा ने कृष्णा को दिया । कृष्ण ने उसका भ्रन्त 
कर दिया । 
भमौमासुर-व्ध तथा कल्प वृक्ष प्रानयन--सोलह सहस््र कन्याए” भौमासुर के 
बंदीगृह में पड़ी तड़प रही थीं। वे सब कृष्ण से प्रेम करती थी । श्रतः कृष्णा उन पर 
अनुकूल हो गये । सत्यभामा ने एक उपाय विचारा । कृष्ण से बोली “मुझे; कल्पवृक्ष देखने 
की इच्छा है हे नाथ । कृपा करके लाकर दिखा दो ।' कृष्ण ने सतभामा की इच्छा 
पूर्णा की । गरुड़ पर बैठ कर भौमासुर के नगर को गये । पाषाण का बंदी-गृह एक ही 
वाणा से गिरा दिया । शंखघ्वनि की तव भौमासुर जगा। उसने क़्द्ध होकर कृष्ण से 
युद्ध किया तथा कृष्ण के हाथों उसने अपने प्राण गवाएं। सोलह सहस्न कन्याप्रों को 
द्वारिका पुरी भेज कर कृष्ण स्वयं भो पारिजात वृक्ष लेकर वहाँ लोट श्राये ।११* 
१३४ रूक्सिनी देवी-संविर शझाई । 
धूप दीप पूजा-सामग्री ग्रलो संग सब ल्याई॥ 
रखवारी को बहुत महामट, दीन्हे रूकम पठाई। 
ते सब सावधान भए चहुँ दिसि, पंछी तहाँ न जाई ॥ 
कु वरि पूजि गोरी विनतो करी, घर देउ जादवराई । 
मैं पूजा कीन्ही इहि कारन, गोरी सुनि सुसकाई ॥ 
पाइ प्रसाद अंबिका-मंदिर रुकसिनि बाहर हाई । 
इहि अंतर जादो पति झ्ाए, रुकमिनी रथ बेठाई॥ --स्रदास 
१३५ षप्ठ दस सहस कन्या प्रसुर बंदि में, नोंद झ्ररु मूख श्रहनिसि बिसारी। 
प्रीति तिनकी सुसिरि मये शझ्नुकूल हरि, सत्यमामा हृदय यह उपाई ७ 
कल्पतरू देखिये की मई साथ मसोहि, कृपा करि नाथ ल्यावहु दिखाई । 
सत्यमामा सहित बंठि हरि गरुड़ पर, मौमासुर नगर को तुरत धाए ॥ 
एक ही बान पाषन को फोट सब, हुतो चहूँ झ्लोर सो दियो ढाए। 


>< >< >< >८ 
करी हरि सख धुनि जग्यो तब अ्रसुर सुनि, कोप करि भवन सो निकसि घायो ॥ 
>< >< ६ >< 
कियो तव जुद्ध उन क्रठ़ ह॑ स्पाम सों, हरि कह्यो गरड़ ईहि हति श्रचारों। 
८ >< 


८ >< 
बहुरि गए तहां कन्या हुतों सब जहाँ, निरखि हरि रूप सो सब लुभाई ॥ 
-- सूरदास 


२8१ 


नृग राजा उद्धार--नृग राजा प्रतिदिन एक हजार गउयें दान करके जल 
विया करता था । तनिक सी चूक के कारण वह गिरगिट हो गया। अ्रंघ कूप से 
उसे निकाल कर कृष्णा ने नृग का उद्धार कर दिया । 
पौड़क-वध--वासुदेव कृष्ण से पौड़क वासुदेव कहता था कि मैं ही वासुदेव 
हैं । कृष्णा ने उससे युद्ध करके उसका अंत कर दिया । 
जरासंघ-वध--भीम श्रौर जरासंघ में युद्ध हो रहा था । जरासंघ को मारना 
कठिन जान पड़ता था । सत्ताईस दिन युद्ध हुआ । कृष्ण ने झंत में एक तिनका चीर 
कर दिखाया तब भीम ने संकेत समझ कर जरासंघ को चीर डाला ।**५ 


शिशुपाल-गति--शिशुपाल ने कृष्णा को बेर भाव से भेजा था। भतः कृष्ण 
ने राजसूययज्ञ मैं चक्र सुद्शन मार कर संहार कर दिया । उसका तेज श्रपने मुख में 
धारण कर लिया ।*४ 

शाल्व-घघ -- शिशुपाल का बैर छकाने के लिये शाल्व द्वारिकापुरी प्राया । उसे 
भी सांगी चला कर कृष्ण ने मारा तथा सिर काट कर समुद्र में फैंक दिया ।१ 


बंतबक्र-बध--कृष्णण की गदा लगते ही देतवक़ के प्राण निकल गए ११ 


सुदामा चरित्र--सुदामा-चरित्र पर अ्रनेक कवियों ने काव्य लिखा। नरोत्तम 
दास का सुदामा-चरित्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। सूर ने भी इस विषय पर अनेक पद लिखे 
हैं। निघंनता से घवरा कर सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उनके बालपन के मित्र 
श्री कृष्णा के पास कुछ माँगने को भेजा । सुदामा अंट के लिए चावल लेकर द्वारिकापुरी 
श्राये । कृष्ण ने उनका अत्यन्त श्रादर किया । विधि पूर्वक श्रष्यं दिया । पांवड़े बिछाये 
तथा हृदय का प्रेम प्रकट किया । चंदन, श्रगर, कुमकुम और केसर की सुगन्ध 
सुदामा के श्रंगों पर मली गई । एक मुठ्ठी चावल कृष्ण ने फांक लिए भ्रोर उसके द्वारा 





१३६ बीस श्रौ सप्त विन यों गदायुद्ध कियो, दोउ बलवंत फोउ लियो न ज्ञाई । 
स्पास तुन चोरि विखराइ दियो मीस फौं, मोम तब हरषि ताको पछारयो । 


“श्रदास 
१३७ बेर भाष सुमिरयो शिसुपाल, ताहि राजसू में गोपाल। 
चक्र सुदरसन करि संहारयो, तेज तासु निज मुख में घारयो ॥ --सूरदास 
१३८ सीस ताकों बहुरि कोटि करवार सो, मगर सम समुद्र में डारि दोन्हो । 
--सुरवास 


१३६ हरि गदा लगत गए प्रानता के निकसि, बहुरि हरि निज बदन माहि घारे । 
“-सूरबास 


२३२ 


सवंस्व उन्हें प्रदान कर दिया । बड़ी देर तक बचपन की बातें करते रहे १४” इस स्थान 
पर कृष्ण से चुराकर चने खाने को बात सूरदास ने कृष्ण से नहीं कहलवाई है किन्तु 
नरोत्तमदाप्त ने कृष्ण सुदामा से विनोद करते हुए कहते हैं--पहले भी गुरु माता ने 
जब हमें चने खाने को दिये थे तो तुमने भ्रकेले ही खा लिए थे । चोरी की आदत पुरानी 
है इसीलिए तुम उसमें प्रवीण हो । झ्राज भी हमारी भाभी के दिये हुये भेंट के चावल 
तुमने भ्रपनी कोख में ही दबा रखे हैं ।*१ सुदामा अपने घर वापस आ॥राकर देखते हैं 
तो श्रपनी कोंपडी वहाँ न देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ऊ'चे ऊचे महल न जाने 
किसके हैं ? इतने में ब्राह्मणी ग्राकर कहती है “हे पतिदेव यह प्रभु की कृपा है। श्राप 
अपने इस महल में पधारिये ।'१४२ 
कुरुक्षेत्र लीला 

ब्रज की स्मृति--ब्रजवासियों के पास खबर पहुँचती है कि कृष्ण मथुरा से 
द्वारिका चले गये हैं। वे प्रव भौर भी अधिक व्याकुल होते हैं। विरहिणी स्त्रियाँ 
भ्रनेक प्रकार से विलाप करने लगीं | नन्द श्रौर यशोदा भी उतने ही दुःखी हुए । इतनी 
दूर भ्रब जाना कैसे हो सकेगा ? उधर एक दिन रुक्मिणी ने क्षष्ण को गोकुल की ब्रज- 
बालाश्रों की प्रीति की स्मृति करा दी । क्या देख कर राधा से री गये थे ?' रुक्मिरि 
के उक्त वचन सुनकर कृष्ण की आँखें भर श्राई ओर वे प्रेम के वश हो गये । मौन 


१४० वह सुधि झ्ावत तोहि सुदामा । 

जब हम तुम बन गए लकरियनि, पठये गुरु की मामा ॥ 

चपल समीर भमयो तिहि रजनी, भोजे चारो जासा । 

कांपत हृदय बचन नहिं झावत, झ्राए सत्वर धामा ॥ --सूरदास 
१४१ धागे चना गुरू मातु दए ते लए तुम चाबि हमें नहिं दोने । 

स्याम कह्मो मुसुकाय सुदामा सों चोरी फी बानि में हो तु प्रवीने ॥ 

पोटरी कांख में चांपि रहे तुम खोलत नाहि सुधारस-मीने । 

पाछिली बान भ्रजों न तजी तुम तंसेई मामी के तंदुल कीने ॥ 

--नरोत्तमदास 

१४२ सुदामा मंदिर देखि डरयो । 

इहाँ हुती मेरी तनक सढ़ंया, को नूप श्रानि छरयो ॥। 

चितवत चकित चहें-विसि बाम्हन, श्रदूभुत लीला रीति। 

ऊँचे भवत सनोहर छाजे, सनि कंचन की भीति ॥ 

चलो कंत यह सब हरि किरपा, पाँड घारिए घास । 

तब पहिचानि धघेंसे मंदिर में, सुर सकल भ्रभिराम ॥ “सूरदास 


रर३े३ 


होकर सोचने लगे कि रुक्मिणी कहों गोकुल की श्रौर बात न चलादे ।१४३ "हे रुक्मिणी 
मुझे ब्रजवासो लोग एक क्षण को भी विस्मृत नहीं होते । हमने उनसे बिछुड़ कर 
भ्रच्छा नहीं किया वे रात दिन हमारे वियोग में मर रहे हैं । यद्यपि द्वारिका कंचन की 
बनी और मणियों से जटित है तथा संसार के सभी भोग यहाँ हैं किन्तु मन हमारा 
ललिता के द्वारा राघा के मिलन में वंश वट पर ही हरण हो गया है ।**४ हे रुक्मिणी 
हमारी जन्मभूमि चलो यद्यपि वह तुम्हारी द्वारिका और मथुरा के समान नहीं है । वहाँ 
तो यमुना के तट पर गाय चराना, श्रमृत जल-पीना; कन्धे पर भुजा रख कर वृक्षों की 
शीतल छाया में केलि क्रीड़ा करना यह सब सुख जो वृन्दावन में पाया वह तीनों लोकों 
में मुझे प्राप्त नहीं है ११९० सतभामा से भी ऋृष्ण ने भ्रपने मन की बात प्रकट कर दी 
थी । जब-जब गोकुल की याद श्राती है, श्राँखों से श्रॉँसू के पनाले बहने लगते हैं । वह 
यमुना, वे हमारे सखा, वृन्दावन की गुल्म लताओं में नित्य नव-नव केलि क्रीड़ाए' । मेरे 
मन-मधुकर की प्यारी राधिका | इन सबके मिलने पर मैंने अ्रमरपुरी को भी विसरा 
दिया था ।१ 


१४३ रुक्मिनि बूभति हैं गोपाल । 

कहौ बात श्रपने गोकुल की कितिक प्रीति ब्रज बालहि ॥ 

तब तुम गाइ चरावन जाते, उर घरते बन मालहि। 

कहा देखि रोके राघा सॉं, सुन्दर नेन_विसालहिं ॥ 

इतनी सुनत नेन भरि श्राए, प्रंम विदस नंद लालहि। 

सूरदास प्रभु रहे मोन हछ्व॑ घोष बात जनि चार्लाहि॥ --सू रदास 
१४४ रुकमिनी मोहि निमेष न बिसरत, वे ब्रजवासी लोग । 

हम उनसों कछु मलो न कीन्ही, निशिदिन मरत वियोग ॥ 

जदपि कनक मनि रची द्वारिका, विषय सकल संभोग । 

तदथपि मन जु हरत बंसी-बट, ललिता के संयोग ॥ --+स्रदास 
१४५ रुकमिनि चलो जन्म मूमि जाहि । 

जद्यपि तुम्हरो विभव द्वारिका, मथुरा के सम नाहि॥ 

जमुना फे तट गाइ चरावत, प्रमृत-जल ओ्ंच वाहि ॥ 

कुज केलि प्ररु भुजा कंघ घरि, सोतल द्र,म की छाँहि ॥ 

८ >< >< >६ 

जो क्रीड़ा श्री बुन्दावन में, तिहें लोक में नाहि। -+स्रबास 
१४६ सुनि सतमासा सोंह तिहारी ५ 

जब जब मोहि घोषु,सुधि भ्रावत, नेननि बहुत पनारी ॥ 

वे जमुना वे सखा हमारे, नित नव केलि बिहारी। 

वुन्दावन की गुल्म लता हैं, सन सधुकर की प्यारी ॥। 


2६ >< ६ म 
सूरदास-प्रभु उ्नाह मिले ते, में सुरपुरी बिसारी। -- सूरदास 


र्रेड 


कृष्ण का कुरुक्षेत्र आगमन--सूर्य ग्रहण के पर्व पर श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र 
आगमन हुआ । इधर ब्रजवासी ग्वाले, गोपियाँ, नन्द, यशोदा तथा राधा आदि सभो 
पर्व स्नान के निमित्त वहाँ पहुंचे । रुक्मिणी ब्रजवासियों को देखकर कृष्ण से पूछती 
है--- इनमें वृषभानु किशोरी राधा कौन सी है ? अपने बालपन की जोड़ी एक वार 
मुझे भी दिखाओ । जिसके प्रेम में ब्रज की गलियों के चक्कर लगाते थे । भ्रातुर होकर 
गाय दुहते थे और घर-घर चोरी करते थे । अपने हाथ से सुमन-शैया बनाते थे । उन 
राधा को देखे विना मन तरस रहा है ।' कृष्ण को रुक्मिणी को इस वात को सुनकर 
सुख प्राप्त | हुआ उनके श्रन्तर में राघा के लिए श्रपार प्रेम था । उनकी आँखें भर भ्राई' 
झ्रौर शरीर शिथिल हो गया । मुख से बात नहीं श्राती । ठगे से बेठे रह गये १४५ 


उन्होंने श्रपनी अंगुली से संकेत कर दिखाया कि वह गौर वर्ण वाली, नीले 
वस्त्र पहने हुये युवति-वृन्द भें खड़ी राधा है। उसी की बॉकी चितवन ने मेरा 'मन' 
हरण कर लिया था ।" 


रुक्मिएि राधा से ऐसे मिली जैसे बहुत दिन की बिछुड़ी हुई एक बाप की बेटी 
हों । कृष्ण ऐसे में वहीं झा गये श्रोर राधा-माघव की भेंट हुई | राघा माघव, माधव- 
राधा, म्‌ गी कीट वी सी गति हो गई । माघव राधा के रंग रच गये, राघा माधव के 
रंग में । माधव-राघा प्रीति नित्य है ।"** 


१४७ हरि सों बूकूति रुकमिनि हनमें को बृषभानु किसोरी । 
बारक हमें दिखावहु श्रपने बालापन की जोरी ॥ 
जाफो हेत निरंतर लोन्हे डोलत ब्रज की खोरी। 
भ्रति झातुर ह्व॑ गाइ दुह्यवन, जाते घर-धर चोरी ॥ 
रचते सेज स्वकर सुमुननि की, नव-पललब पुट तोरी । 
विन देखें ताके सन तरसं, छिनबीते ज्ुग कोरी ॥ 
सुर सोच सुख करि भरि लोचन, प्रंतर प्रीति न थोरी । 


सिथिल गात मुख वचन फुरत नि, छ्व॑ जु गई सति मोरी ॥ --धूरदास 
१४८ वह लखि-जुवति व्‌ द में डाढ़ी, नील बसन तन गोरी । 
सूरदास सेरो सन बाको, जितवनि बंक हरयोरी ॥ --पझरदास 


१४६ राधा साधथ भेंट मई। 
राघा साधव, साधव राघा, फ्रोट भृंग गति हूं ज्ु गई ॥ 
साधव राधा फे रंग रांचे, राधा माधव रंग रई। 
साधथ राघा प्रीत निरन्तर, रसना करि सो कहिन गई ॥ --स््रदास 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


र३५ 


महामारत के कृष्ण--श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध के सूत्रधार थे । उनका ऐदवर्य 
रूप महाभारत की घटनाओं में देखने को मिलता है । भक्त कवियों ने कृष्ण के इस रूप 
का भी चित्रण किया है। वस्तुतः महाभारत में कृष्णा का पुणं विकसित रूप प्राप्त 
होता है । सूर ने जिन प्रसंगों को लिया है उनमें भ्रजु न-दुर्योधन का इंष्ण गृहगमन 
भीष्म प्रतिज्ञा तथा कृष्ण भगवान का चक्र घारण,"“" गर्भ में परीक्षित की रक्षा," ९ 
तथा द्रौपदी का चीर बढ़ाना"? झ्रादि घटनाए' प्रमुख हैं । कृष्णा के बदरी बन जाने 
की चर्चा भी सूर ने अन्त में की दे । 


कमल नेन पोढ़े सुख-सेज्या, बेठे पारथ पाइतरी । 
प्रभु जागे, भ्रजु न-तन चितयो, कब प्लाये तुम, कुसल खरी ॥ 
गोबिंद कोफि चक्र कर तीन्हो । 
छांड़ि झ्रापनो प्रन जादव पति, जनको भायो कौन्हो ॥ 
रथ तें उतरि भ्रवनि प्ातुर हूँ, चले चरन श्रति धाए। 
सन्‌ संचित मू-मार उतारन, चपल भए श्रकुलाए ॥ 
कट्ुक श्रृंग तें उड़त पीतपट, उन्नत बाहु बिसाल। 
स्वत स्रोनकन, तन सोमा, छवि-धन बरसत मनुलाल ॥ 
गर्भ परीक्छित जाशन गयो, 

तब हरि ताहि जरन नहिं दयो । 
रूप चतु भुज गर्भ में कारि, 

ताकों तासों लियो उबारि ॥ 


इत-उत देखि द्रोपदी टेरी । 
ऐचत दसन, हँसत कोरव-सुत, त्रिभुवत नाथ, घरन हों तेरी । 
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हा जदुनाथ, द्वारिकाबासी, जुग-ज्जुग मक्त-प्रापदा फ्रेरो 
बसन-प्रयाह, बढ़यो सुनि सूरज, भ्रारत बचन कहे जब टेरी )। 


--सुरदास 


--प््‌रदास 


--म्ूरवास 


--सुरदास 


सप्तम अध्याय 


सप्तम अध्याय 
उत्तर मध्ययुगीन (रीतिकाल) हिन्दी काव्य 
में कृष्णा 

उत्तर मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की पूर्व पीठिका भक्तिकाल में प्रस्तुत हो चुकी 

थो । कृष्ण के चरित्र गान ने श्यंगार के लिए पर्याप्त क्षेत्र-विस्तार कर दिया था। दास्थर, 
सख्य तथा वात्सल्य भाव की भक्ति की श्रपेक्षा माधुयं-भाव ने हो हिन्दो भक्ति साहित्य 
को प्रभावित किया था । सभी रूपों की चरम सीमा माधुय में मानी गई । सूरदास तथा 
नन्‍्ददास आदि वात्सल्य-भाव के प्रवीण चित्रकार भी माघुयं को ही चरम लक्ष्य मानकर 
चले थे । प्रस्तुत प्रबंध के चतुर्थ तथा पंचम श्रध्याथों का श्रवलोकन करने पर ज्ञात होगा 
कि मध्ययुग के लगभग सभो कृष्ण-भक्त-्संप्रदाय माघधुयं-भक्ति को प्रधानता देते थे । 
चतन्य तथा वल्लभ संप्रदाय का गोपी भाव तथा हरिदासी, राघा वल्लभ, निम्बाक 
संप्रदाय का सखी भाव माधुयं-भाव के ही दो रूप हैं। विविघताम्रों के होते हुए भी उन 
सबमें माधुयं भाव को एकता दृष्टिगत होती है। भक्ति के विभोर-भाव ने श्य गार-रस 
को भी “उज्जवल-रस” बना दिया था । संप्रदायों का प्रवतंन करने वाले भक्तों एवं 
ध्राचार्यों ने संपूर्रों श्ृंगार-रस शास्त्र को कृष्ण श्ंगार-रस राज के लिए आरोपित कर 
दिया था तथा उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म विविघताओं को कृष्णा के जोवन पर श्रारोषित 
करके भाव-विभोरता प्राप्त की थी । निगुण्ण संप्रदायी जिसे “हरि भोर पिउ में राम को 
बहुरिया' में छोजते थे सगुरा भक्तों ने उसे गोपी-कृष्ण श्रयवा राघा-कृष्ण में खोजने 
की चेष्टा की । उनकी भावना में कहीं फोई विकार न था। उन्होंने कृष्ण-के चरणों में 
अपने को झ्रपित कर दिया था किन्तु उनके दिष्यों की परम्परा जन-मानस की स्थूल 
भावना से उस उदस्त भाव की रक्षा न कर सकी श्रतः कालान्तर में उज्जवल रस 
स्थूलता को प्राप्त होकर पुनः श्टगार के रूप में परिणत हो गया | भक्ति की विभोरता 
ज्योंही कम हुई कि श्टंगारिक भावनाओं ने पुनः कवि छृदय पर भ्रपना भासन जमा 
लिया । भक्ति से भाव तत्व विलग हो गया केवल स्थूल काय चेष्टाप्नों की भ्रभिव्यक्ति 


२३६ 
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भ हो भक्ति परक ग्रन्थों की रचना की जाने लगी । कुछ ओर प्रागे चल कर कवियों ने 
“राधा कन्‍्हाई सुमिरन का बहाना' भी करना छोड़ दिया इस प्रकार भक्ति का आवरण 
भो कुछ कवियों ने उतार फेंका । जिन कवियों में उसका ग्राग्रह देखा जाता है उनमें भी 
भक्ति के भाव का पूर्णा अ्रभाव हृष्टिगोचर होता है । इस काल के महाकवि बिहारी ने 
सब प्रथम सतसई में राधा की स्तुति की है" किन्तु संधूर्णा सात सा सतसई पढ़ने के 
बाद भक्त का प्रभाव कहीं भी हृष्टिगत नहीं होता । ध्यृंगार को भारी शिला के नीचे 
भक्ति सिसकती प्रतीत होती है । पद्माकर तो उनसे भी आगे बढ़ गये । उन्होंने भ्रपने 
प्राश्टययदाता जयपुर नरेश जगतसिह की दान शीलता की प्रशंसा करते करते उन्हें कृष्ण 
हो बता दिया ।* केढाव, बिहारी, भक्तिराम, देव, तया भूषण भी किसी न किसी राजा 
के दरबार से सम्बन्धित थे। इनकी कविता पर इस स्थिति का प्रभाव दो रूपों में 
दृष्टिगत होता है | प्रथम--प्राश्झयय दाताझों को प्रसन्न करने के लिए की काव्य का 
सृजन, द्वितीय -- विलास प्रियता । इन दोनों तत्वों ने परवर्तों काव्य में कृष्ण का स्वरूप 
परिवर्तित कर दिया । कृष्णा के प्रति आस्था (भक्ति भावना तो थी हो नहीं) कम हो 
गई तथा उनका वर्णान यदि किया भी गया तो विलासिता के वातावरण के बोच हो 
उन्हें स्थान दिया गय। यहाँ तक कि कृष्ण भ्रयना समस्त रूप भूल कर मात्र श्ंगार के 
नायक शेष रह गये | नायक और नायिका-भेद लिखे जाने का प्रचलन भी इसो कारण 
हुम्ना । 
भक्तकवियों द्वारा कृष्ण का रीतिकालोन प्रभाव से युक्त स्वरूप का वणंन - 
रीतिकालीन प्रभाव से धुक्त भक्त कवियों द्वारा चित्रित कृष्ण का रूप इस 


प्रकार है-- 
डगमगात पग धरत धरनि पर, बोल भठपटे बोलें । 


प्यारी श्रोढ़ि पीत पट लीन्हों, लालन नील निचोलें ।। 

नोवो बन्धन करत लाढ़िली, लाल लंक गति लोलें। 

भगवत हँसत देत मुख अभ्ंचल नैनन चैन न डोलें ॥ 
भगवत रसिक का यह पद स्थूल श्य गार का सजीव उदाहरण है। भक्त 
कवियों की रचनाओ्रों में 'केसर की चक्कियाँ चले हैं' कहकर मुगल वैभव के प्रभाव 
का स्पदांमात्र हुआ था किन्तु रीतिकाल में कृष्ण का बादशाही शान-शोकफत के साथ 
चित्रण हुमा है । नागरीदास ने कृष्णा को निम्नलिखित परिवेद्य में बित्रित किया है-- 


१ मेरी मव बाधा हरो, राधा नागरि सोहत। 

जा तन की भाई परें, स्थाम हरित दुति होइ ॥। +-बिहारो 
२ जगद्विनोब, पद--५ 
३ मगवत रसिक 


रेडर 


जड़े स्वर्ण के धाम लाल प्रवाल भरोखनि भाँकी बंधों मुक्त माल । 
कढ़ूँ रंध्रवाली अ्रगरु घूप घूमें, पुरे चोक मोतीन सों रत्न भूर्मे ॥। 
जुरे जोरि गढ़ द्वार गज बाज माते, भरे भूप दरबार नहीं गनाते । 
सर्जे पालको नालको रत्थ बाजी, लिए द्वार ठाड़े दरोगा मिजाजो ॥। 
कृष्ण का यह वर्णन ठीक उस समय के अनुरूप है । द्वापर के कृष्णा का कंसा 
रूपान्तर है । राधा और कृष्ण के विवाह के अवसर पर मध्यकालोन प्रयाप्नों का ही 
निर्वाह किया गया है “ गोपियाँ कृष्ण को देखने की उत्कंठा से नहीं वरन नजरें 
लेकर आती हैं ।* 
हठी जो के काव्य में राधा कृष्णा पर दरबारी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया 
जा सफता है-- 
जात रूप तरवत पे बखत बिलन्द बैठी, 
जाके काज ब्रजराज भाँवरे भरत हैं। 
जरीदार द्वार प॑_वितान तान राश्यो हठी 
छरीदार ठाढ़े इतमाम बगरत हैं । 
लरीदार भालरें भलकदार भूम मोतो 
भुमकन भूमें छवे छवे उपमा घरत हैं । 
राधे को बरन दुजराज महाराज जान हि 
नखत समान कोरनिस सी करत हैं। --हठी 


रीति बद्ध कवियों द्वारा कृष्ण का स्वरूप वर्णान-- 

रीति बद्ध कविता में कृष्णा को श्यगार का नायक माना गया है। कहीं वे 
कृष्णा हैं तो कहीं कृष्ण नाम से साघारण नायक । कहीं मुरलो, पीतफ्ट, धन॑माला के 
द्वारा कृष्ण का बोघ होता है तो कहीं ' इसकी भी भ्रावस्यकता नहों समझी गई है । 
ऐसे स्थानों पर कवि का तात्पयं कृष्णा से होता है श्रयवा किसी भी नायक से इसका 
स्पष्टीकरण नहीं होता ॥ केवल उनकी रसिकता को देखकर उनके कृष्ण द्वोने-का 
पनुमान लगाया जा सकता है। बिहारी के नायक कष्ण राधिका के विरह्‌ में बेहाल 
पड़े हैं । कृष्ण का पता मुरली, पीतपट, मुकुट श्रोर बनमाला भादि उपकरणों से लगाया 
जा सकता है-- 


डे नागरीबास । 
४ गढ़े हैं भट्ट ठठ्टू देखते मिसिर सुझ्ासारो सोर मना उड़ाते हैं फरंर ॥॥ 


--नागरोबास 
६ ले ले नजर फजर उठ झाई', 


बड़ी साहिब गोप जादियाँ । --नापरीदास 


र४र 


कहा लड़ते हग करे, परे लाल बेहाल । 
कहूँ मुरली कहुँ पीत पट, कहुँ मुकुट बनमाल ॥। 
किन्तु कहों केवल मुरली हो का परिचय है। मुरली किसी भी नायक के हाथ 
में हो सकती है। रीतिकाल के विलास प्रिय वातावरण में मुरली बजाकर गलियों में 
घूमने वाले नायकों की क्‍या कमी थी । ऐसे स्थान पर कृष्ण का झनुमान मात्र द्वो 
सकता है । बिहारी के निम्नांकित पद इसका उदाहरण हैं-- 
बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाय । 
सोंह करें मौहनु हँस, देन कहे नटि जाय ॥ 
--बिहारी 
पूर्व मध्यकाल श्रथवा भक्तकाल में कृष्ण के जिन रूपों का निरूपण हुमा वे 
छायमात्र रह गये थे । खोज करने पर कृष्ण के उन विविध रूपों की छाया इस प्रकार 
देखो जा सकती है । 
भक्तिकाल में कृष्ण को पुरुष तथा राधा को प्रकृति कहा गया । रीतिकाल में 
देव कवि ने भो राघा को माया तथा कृष्ण को पुरुष बताया ।” कहों कहीं कृष्ण को 
ब्रज लोला का संकेत भी प्राप्त होता है । गोवर्धन-घारण,* दावानल पान," 
तथा रासलीला” का संकेत बिहारी की सतसई में प्राप्त होता है। कालिय नाग- 


७ भाया देवो नायिका, मायक पुरुष । 


सबे बंपतिन में प्रबल, देव फरे तिहि जाय ॥। 
“वैध 
८. प्रसलय-फरम सरणत सगे, सुरि जलघर इक साथ । 
सुरपति-गरशु हरयो हरषि, गिरधर गिरिधरि हाथ ॥ 
--बिहारी 
€ सखि सोहत गोपाल के, उर गुजन को सांल । 
बाहिर लसति मनो पिए, दावानल की ज्वाल॥ 
_> बिहारी 


१० गोपिनु संग निसि सरद को, रमत रसिकु रस-रास | 
लहाछेह भ्रति गतिनु की, सबन्‌ लखे सब पास ॥ ; 
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नाथन”" लीला तथा अ्रमर गीत-प्रसंग”* को चर्चा देव कवि ने अपने कवित्तों में की है। 
कहीं कृष्ण का सर्वेश्वर रूप भो इस प्रकार दिया है-- 
भ्रापु ही श्रपार थारावार प्रभु पूरि रह्मौ, 
पाइए प्रगट परमेसुर प्रतीत में । 
++देव 
कृष्ण झवतारी हैं ऐसी चर्चा भक्तिकाल में साम्प्रदायिक प्रसंग में ग्रनेक बार 
हुई हैं । उसका संकेत भी देव ने एक स्थल पर किया हे-- 
कंस रिपु अंश अवतारी यदुवंस कोइ 
++देव 
राधा के पैरों को पलोटने वाले राघावल्लभ कृष्ण रोतिकाल के कबियों को 
भी प्रिय हैं। बिहारी ने कृष्णा को राधा के पलोटने वाले कहकर चित्रित किया है-- 
रसखान ने 'देख्यौ दुरयो वह कुज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायंन' कह कर 
कृष्ण का राधा के प्रति ग्रतिशय प्रेम भाव प्रदर्शित किया है तो बिहारी ने राधा के 
मान करने पर कृष्ण का उनके चरणों पर लोटने का संकेत किया है-- 


११ कालिय काल महाविष व्याल, 
जहां जल ज्वाल जरे रजनी विनु । 
ऊरध के श्रथके उबर नहिं, 
जाको घयारि बरे तरु ज्यों तिनु ॥ 
सा फन की फन फसिन्ड प॑ फोंव, 
जाइ फंसे उकसे न कहु बिनु । 
हा ब्रजनाथ । सनाथ करो, 
हम होतों हैं नाथ ध्ननाथ तु्में बिनु ॥। -बरेत्र 
१२९ (क) ऊधो झाए, ऊधो श्राए स्पाम को सदेसो लाए, 
सुनि गोपी-गोप घाए घोर न घरत हैं। 
पोरि लगि दोरी उठि भोंरी लों भक्रमति मति, 
गनति न ताऊ ग्रुद लोगनि डरति हैं॥ 
हूथे गई विकल बाल बालम बवियोग मरों, 
जोग की सुनत बात गात यों जरत हैं |॥। 
मारी भए भूषन संसारे न परत प्ंग, 
शक्रागे को धरत पग पाछे को परत है॥ 
(ख) धाये फिरे ब्रज में बधायें नितनंब जूु के देव, 
गोपिन सघाये, नाचो गोपन को भोर में ॥ देव 


रे४ड 


मोर चन्द्रिका स्थाम सिर चढ़िकत करति गुमानु । 
लखिवो पाइनु पर लुठति, सुनियतु राधा-मानु ॥। --बिहारी 
दरद रास के प्रसंग में गोपियों की चर्चा भी हुई है| कृष्णा के भक्तोद्धारक रूप 


का प्रसंग भी रोतिकाल के कवि भूले नहीं हैं । बिहारो ने कृष्ण भगवान से मोक्ष तक 
माँगा है :-- 


मोह दोज मोषु, ज्यों भश्रनेक भ्रधमन दियो । 
जो बांध ही तोषु, तो बाँधो श्रपनें गुननु ॥ +-बिहारी 
भक्तातंनाशक-क्रष्णा की चर्चा भक्तिकाल के कवियों ने विनतो एवं स्तुति-प्रसंग 
मे की है। कभी द्रोपदी-यीर-हरणा के समय वस्त्र बढ़ा देने की चर्चा, कभी प्रह्लाद 
को नरसह बनकर बचा लेने की चर्चा, कभी अ्रजामील, गोध, शबरी आदि भक्तों को 
पुकार को सुनकर उनकी रक्षा की चर्चा बार-बार हुई है। मतिराम कवि ने भी गज 
और ग्राह की चर्चा सांकेतिक रूप में की है :-- 


भ्रसरन सरन के चरन सरन तफे, ज्यों ही दीनबन्धु निज नाम की सुलाज को । 
धाए रतिमान श्रति भ्रातुर गोपाल मिली, बोच ब्रजराज को गरज गजराज की ॥ 


--मतिराम 


रोतिकाल का वष्यं विपय वस्तुतः श्ंंगार था और श्यृंगार के श्रनेक चित्र इन 
कवियों ने उतारे है । कृष्णा का रसिक श्रथवा रसात्मक रूप ही भ्रधिक चित्रित हुप्ा 
है । नायक के विविध रूपों की चर्चा कृष्ण के श्यंगार-प्रसंग में हुई है। यद्यपि कृष्ण 
के बाल रूप? की चर्चा भी रीतिकाल के कवियों ने यदाकदा की है किन्तु विषय का 
मुख्य स्वर शंगार ही है । पौगण्ड लीला के भ्रन्तगंत इन कवियों ने दि माखन चोरी 
के प्रसंग को श्रधिक महत्व दिया है। कुमार लीला में दान लीला इन कवियों का प्रिय 
विषय है । हठपूवंक गुजरी से दूध दही लेना भौर प्रालिगन, चुम्बन भ्ादि व्यापारों में 
स्वीकृति की प्रतीक्षा न करना श्रादि ऐसे अ्रनेक चित्र इन कवियों ने प्रस्तुत किये हैं । 
भले ही ये चित्र सभ्य जगत की दृष्टि में भनुचित कहे जायें किन्तु जीवन के सरल 


१३ देखु पद्माकर गुविद की प्रमित छवि, दांफर समेत विधि श्रानंद सों बाढ़ो है । 
किभकत, भूमत, सुदित मुसकात, गहि झ्ंचल को छोर वोऊ हाथन सों बाढ़ो है। 
पटकत पांव, होत पेंजनी झुनुक रंच नेक नेनन सें नोर कन काढ़ो है । 
झागे नंदरानो फे तनिक पय पीने काज, तोन लोक ठाकुर सों ठुनकत ठाढो है ॥ 


-दमाकर 


र४डर 


स्वच्छुन्द एवं उन्समुक्त प्र म** के वातावरण में ये चित्र भ्रत्यन्त मोहक जान पढ़ते हैं । 
श्रागे चलकर कृष्ण की किशोरावस्था के श्रगणित चित्र इन कवियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये हैं। रमणीय ब्रजभूमि के एकान्त वातावरण में यमुना पुलिन, प्रफुल्ल मल्लिका 
के एकान्त कुज हें, चन्द्र ज्योत्सता--स्निग्घ रात्रि, भुवन-मोहन कृष्ण के कोटि कंदपं 
कमनीय स्वरूप पर मुग्ध ब्रज कुमारिकायें, श्रनुत॒य-विनय, रोप और मनुहार श्रादि 
भावों से संबलित होकर जो प्रेम प्रणय की झ्नन्‍्त केलियाँ इन कवियों की कमनोय 
कल्पना में झ्राई हैं वे पाठक के मन को अतीन्द्रिय लोक में ले जाती हैं। किशोर- 
किशोरी का एकान्त मिलन और एक दूसरे पर निछावर हो जाना बड़े स्वाभाविक 
ढंग से चित्रित हुआ है ।४* कृष्ण नारी प्रसाधन पद्ठ है। किन्तु प्रम के कारण यह 
प्रसाधन कृष्ण के द्वारा किया हुआ है, यह प्रकट हो जाता है ।** नगर में सवंत्र ही 
किशोर-किशोरी रस-निमज्जित रहते हैं ।” किशोर लीला के भप्नन्तगंत संयोग-वियोग 
के श्रगणित चित्र हैं। इस रसमय श्रवस्था में हृदय के हार का व्यवघान श्रसह्म है । 
थोड़े से भी वियोग के कारगरा नेत्रो में पावस ऋग समा जाती है। संयोग के श्रनेक 
प्रसंगों को प्रस्तुत करते हुए भी इन रीति कवियों को भक्त कवियों की भाँति वियोग 


१४ गुजरी ऊजरे जोवन को फछु, 
मोल कहो वधि को तब देहों । 
देव” इती इतराहु नहीं, 
इन्हीं मृदु बोलन सोल बिकेहों ॥ 
मोल कहा, श्रनमोल बिका हु गी, 
एंचि जव॑ श्रधरा रसु लेहों। 
फंसी कही फिरि तो कहो कान्ह, 
श्रव॑ बच्चु होंहु कका की सों कंहों ॥। ++बेव 
१५ पश्रापुस में रस में रहसें, बहसें बनि राधिका कुज़ बिहारी ॥ जदेव 
१६ झ्राई हो पाय दिवाय महावर कुज न सों करिक॑ सुखसेनी; 
सांवरे श्राज़ु संवारो है श्रंजज नैननि को लस्ि लाजत एनी । 
बात के बूकत ही 'मतिराम” कहा करिए भट्ट मोह तनेनी; 
मूदी न राखति प्रीति श्रली यह गंदी गोपाल के हाथ की बेनी ॥_ --सतिराम 
१७ सांकरी खोरि वक्षोरि हमें, किन खोरि लगाय खिसेवो करो कोह। 
हारेहु हाय नहों करिहे हिय, घायन लोन घिसेबो करो कोइ ॥ 
'देवेजु' धीर घरो सुधरो किन, झ्रोठनि दंत पिसेबो करो कोइ । 
रूप हमें वरसेवो करो, अरसेबो करोकि रिसेवों करो कोइ ॥ _ >-पवेव 
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की भ्रवस्थायें ही झ्रतिशय प्रिय लगी हैं। श्रतः अमरगीत प्रसंग की रीति-कवि भी 
अ्रवहेलना नही कर सके हैं । वंशी-रस-भोगी होने के कारण गोपियाँ योग का तिरस्कार 
कर देती हैं ।१८ 
रीति ग्रंथकार कवियों में कृष्णा की राजलीला श्रथवा द्वारिका लीला 

रीति कालीन कवियों ने भक्त वत्सल और भक्तोद्धारक रूप को चित्रित करते 
हुए कृष्णा की कतिपय राजलीला श्रथवा द्वारिका लीलाप्नों को भी भ्रपना काव्य विषय 
बनाया है । इन लीलाओओं के श्रन्तगंत द्वारिका निवास समय की लीलाश्नों का पुनरावरतंन 
किया गया है ।** महात्मा विदुर के घर साग खाना सुदामा के तीन मुट्ठी चावल 
चवाना तथा द्रोपदी का चीर बढ़ाना श्रादि लीलाओं का उल्लेख है | 

रीति कालीन कवियों के नायक कृष्ण 

डा० सत्येन्द्र के श्रनुसार भक्तिकाल कृष्णा भगवान को नायक मानता है किन्तु 
रीतिकाल नायक को कृष्ण मानता है ।** 

कृष्णा का नायक रूप भक्तिकाल से ही चला श्रा रहा है। चैतन्य सम्प्रदाय के 
जीव गोस्वामी ने उन्हें श्र गार रस सवंस्व, मयूर पिच्छ विभूषित मानते हुए भुवनाश्रय 


१८ क--भ्रालम सुकथि कहे तन बोच कान्‍्ह छवि, 
जोग देन झ्राए तुम कहा हम जोगो हैं । 
जोग तो सिखावे ताहि जोग को जुगुति जाने, 


जोग को न काज हम बंसी-रस भोगो हैं ।॥। -- भालम 
ख--ऊधो तुम कहत वियोग तजि जोग करो, 
जोग तब करे जो वियोग होय स्यास कों ।। --मतिराम 


ग--नखते सिख लों सब स्याससमई बास मई, 
बाहर लों भीतर न दूजो 'देव' देखिये ॥ 
जोग करि मिलें जो वियोग होय बालम जू, 
हुयां न हरि होंय तब ध्यान घरि देलिये ॥ --वेव 
घ--ऊधों । यह सूघो सो संदेसों कहि दीजो मलो, 
हरि सों हमारे हयां न फूले बन कुज हैं। 
किसुक, ग्रुलाव कचनार भ्रोर झनारन की, 


डारन पे डोलत प्रंगारन फे पुज हैं। +-पदुमाकर 
१६ बिदुर को भाजी, बेर मोलनो फे खाय, 
थिप्र चांउर चबाय, बुरे द्रोपदी के चोर में ॥ --देव 


२० दरबारो संस्कृति झोर हिन्दो मुक्तक पृ० ५६, १२५-१२७। 


र४ड७ 


कृष्णा को नराकार रूप में प्रणाम किया है ।*९ स्पष्ट है कि नायक ऋृष्ण में नराकारत्व 


ही प्रमुख हैं, भुवनाकार गौण । शील और श्राचार के श्राधार पर काव्यशास्त्रियों ने 
नायक के दो प्रकार माने हैं :-- 


(१) शील के आ्राधार पर धीरोदात, धीर प्रशान्त, घीर ललित श्रौर धोरोद्धत । 

(२) आचार के आधार पर श्रनुकूल, दक्षिण, शठ श्रौर घृष्ठ । 

किन्तु रूप गोस्वामी ने श्रनुकूल श्रादि नायकों के लक्षण देते हुए घीरोदात्त 
भादि का इन्हीं में श्रन्तर्भाव कर दिया है ।** कृष्ण को पति और उपपति भी माना 
है ।९३ जहाँ तक कृष्ण के पति रूप श्रथवा स्वकीया भाव का सम्बन्ध है वह लोक शास्त्र 
सम्मत है किन्तु कृष्ण के उपपति स्वरूप को गोड़ीय भक्तों ने शास्त्रीय बनाने की पूरा 
चेष्टा की है। भ्रतः कृष्णा के उपपति रूप को श्रवतार का विशेष रूप माना है ४ 
भक्तों की दृष्टि में कृष्ण में प्राकृत नायकत्व नहीं है किन्तु रीतिकालीन कवियों ने 
श्री कृष्ण के उपपति रूप को अत्यन्त श्राग्रह से ग्रहण किया है । उनके कृष्ण पुरांरुपेण 
लोकिक नायक हो गये हैं । रीतिकालीन कृष्ण “लाल! शब्द से श्रभिहित किये गये हैं । 
भक्तिकाल में कृष्णा के लिए 'लाल' शब्द का प्रयोग वात्सल्य भाव के भ्रन्तगंत प्रच्चधर 
मात्रा में हुआ है । जब वे ही कृष्ण श्रागे चलकर लौकिक नायक हो गये तो यह शब्द 
उनके साथ-साथ रीतिकाल में नायक के लिए प्रयुक्त होने लगा। यही नहीं भगवान्‌ 
कृष्ण का लौकिक नायक कृष्ण के रूप में श्रवतरण हुम्ना तो भक्तिकालीन सम्पूरं 
परिकर श्रौर परिग्रह भी नायक सम्बन्ध से लोकिक बन गया। वैभव श्रौर विलास 
के उन्‍्मादक वातावरणा तथा अनेक हाव भाव समन्वित रूप गुण सम्पन्न नारियाँ 
लौकिक रूप में हृष्टिगत होने लगीं ।*” गगन चुबी विद्याल भवन श्रनेकानेक भ्रश्रवेधी 
खण्ड, इन्द्रलोक का श्राभास देने लगे । राज प्रासाद सातवें खण्ड चन्द्र मण्डल को 


२१ श*शगार रस सर्वस्वं शिलि पिच्छविमूषणस्‌ । 
झंगीकृत नराकार साश्रये भुवनाश्षयस्‌ ।। 
--उज्ज्वलनीलमरिण 
२२ उज्ज्वल नीलमणि पृ० ३१-३२-रे३ 
२३. पति: पुखनितानाम्‌ दितीयो वजवनितानाम्‌ ॥ 
“द्वितीय उपपति उज्ज्वल नीलमरित पृ० ६ 
२४  ढ्वितीयत्वं व यद्यप्पासां श्रवतारावसर एव प्रत्याययितु न तु सर्वदा ॥ 
-- उज्ज्वलनीलमभण्ि पृ० ६ 
२५ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास प० २२६ 


र४८ 


चूमने लगे । ऐद्वर्य विलास के भवन, चन्द्र ज्योत्सना स्‍्नात एक उद्दीपन का वातावरण 
उपस्थित कर देते थे ।*९ 


इसी प्रकार प्रमोद, वन, वापिका, तड़ाग, सुरम्य निकुज, वनस्थली श्रादि भी 
रस मय जीवन के लिए उद्दोपक सिद्ध होते थे। पुष्यों का वहुत प्रयोग होता था । 
अंगराग वेष भूषा इत्यादि भी पर्याप्त श्टंगारिकता उपस्थित करते थे। चोवा, चन्दन, 
घनसार, इन्न भी नायक को सुवासित करने के लिए प्रस्तुत किये जाते थे। भक्ति- 
कालीन भ्रष्टयाम सेवा रीतिकाल में ज्यों की त्यों प्रवतरित हो गई ।* भक्तिकालीन 
रचनाश्रों में यद्यपि रीति तत्व विद्यमान थे परन्तु उनका दृष्टिकोण देव विषयिक था। 
वही रीतिकाल में भ्राकर पू्ं लोकिक हो गये । विस्तृत नायिकाभेद ने कृष्ण को न 
केवल वहुनायकत्व ही दिया वरव्‌ उन्हें सभी कोटियों का नायक सिद्ध कर दिया । जहाँ 
भक्त कवि राधा कृष्ण की प्राराधना में तन्‍्मय थे, वहाँ रीति कवि राघा ऋृष्ण के 
बहाने श्यू गारिक भावों की प्रभिव्यक्ति करते थे । बीच-बीच में कृष्ण नाम की साथ्थंकता 
के लिए इन कवियों ने भक्ति परक उद््‌गार भी प्रकट किये हैं । परन्तु इन्होंने मुख्य रूप 
से लोकिक श्यृंगार भावना को ही महत्व दिया है। इस. प्रकार नायक कृष्ण के लिए 
उन्होंने नायिका भेद, नखशिख प्राकृतिक सौंदयं चित्रण, रस वरणंन-- विशेषकर श्यृंगार 
“सभी की विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करदी है।  गार में हास परिद्यास, संयोग वियोग, 
मान, प्रवास श्रादि भी वर्णोन के लिए हैं। तात्पयं यह कि रूपासक्ति, शारीरिक 
भ्राकषंण, इन्द्रियोतेजक सीन्दयं चित्रण सभी इन कवियों में स्पष्टतः हृष्टिगोचर 
होते हैं । 

उज्ज्वलनील मणि कार ने कृष्ण को पति भर उपपति दोनों ही रूपों में 
चित्रित किया है । रीतिकालीन के कवियों में कृष्णा के उन सभी स्वरूपों को प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की गई है जो उनको रीतिकालीन श्यंगार भक्ति संवालित नायक सिद्ध 
करने की चेष्टा करेंगे । 


नायक की परिभाषा देते हुए उज्ज्वल नीलमण्णिकार कहता है कि वह रमणीय 


होता है। मधुर भ्र्थात्‌ श्राहलादकारी श्रौर समस्त सल्लक्षणों से युक्त होता है। बलवान 
भौर नवयौवन से सम्पन्न, वावदूक भ्र्थात्‌ अ्तिवक्ता और प्रियभाषी होता है। वह 


२६ उज्जवल भ्रलण्ड खंड सातऐ महल महा- 
मंडल संवारों चन्द्र मंडल को चोट हो । 
मोतर हूँ लालनि के जालनि बिलास ज्योति, 
बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोट हो ॥ +-वेव 
२७ देखो “भ्रष्टयास' देव का 


रड€ 


बुद्धिमान, प्रतिभावात्‌, घोर, विदग्धघ, चतुर, सुखी, कृतज् दक्षिण, प्रे मवरुय, गम्भीरता 
का सागर होता है ।*£ 

उपयुक्त गुरों में पाँच विशेषण दारीर के लिए दो वाणी के लिए एवं चोदह 
गुए मानसिक बताये गये हैं । ये गुण साधारण लोकिक नायक में भी हो सकते हैं 
किन्तु चार गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में ही हो सकते हैं | वे हैं, वरीयता अर्थात्‌ 
सवंजन मुख्यतत्व, कीतिमनु श्रर्थात्‌ सवंलोक गीयमानत्व, नारी मोहनत्व नित्य नूतनत्व । 
ये गुणा परसबन्ध से होते हैं श्र्थात्‌ दूसरों की हृष्टि से इन गुणों का मूल्यांकन होता 
है । भ्रन्य गुरा व्यक्तिगत होते हैं ।** 

कृष्ण का घोरोदात्त स्वरूप--धीरोदात्त नायक विनयी क्षमावात्र कश्ण, सुहृढ़- 
ब्रती, भ्रनात्मरलाघी, सत्ववान्‌, विदग्धघ, नवयोौवन सम्पन्न एवं परिहास विशारद होता 
है । ये गुण “तिकालीन कवियों के कृष्णा में विद्यमान हैं ॥27 

कृष्णा का रमणीयत्व 


रमणीय कृष्णा को कवि भपने हृदय में बिठाना चाहता है ।*१ एक क्षण के 
लिए भी उसको उनका विरह सह्य नहीं । एयामल कृष्ण के दर्शन के बिना ये नेत्र 


२८ उज्ज्वलनीलमरि पृ० ८ 
२९ थरोयान्कीतिसाननारीमोहनो नित्यनूतनः । 
प्रतुल्य फेलि सोन्दर्य प्रेष्ठवंशो स्वनाकित: ॥ 
इत्यावयों स्य भ्टू गारे गुणाः कृष्णस्य कीतिताः । 
३० गुष्छनि के भ्वतंस लसे सिर पच्छन भच्छ किरोट बनायो | 
पल्‍लच लाल समेत छरी कर पल्‍लव सों “मतिरामस' सुहायो ॥। 
गुजनि के उर मंजुल हार, सुकुजनि तें कढ़ि बाहर झायो । 
आज़ को रूप लखें नंदलाल को प्राजहि नेननि को फल पायो॥ 
--मतिरम 
३१ क--सीस मुकुट कटि काछनो कर मुरली उश माल। 
यहि बतक सो सन सवा, बसों बिहारी लाल ॥ 
--बिहारी 
ख--भोर पसल्रा 'मतिराम' किरोट में, कंठ बनी बनमाल सुहाई । 
मोहन की सुस्कानि सनोहर, कुडल डोलनि में छवि छाई। 
लसोचन लोल विश्ञाल विलोकति, को न बिलोकि मयो बस साई । 
वा मुख की मधुराई कहा कहों, मीठी लो पझंखियान लुनाई ॥ 
--मतिराम 


२५० 


मानते नहों तथा कृष्ण में ऐसा रमणीयत्व है जो क्षण क्षण में नवोनता उत्पन्न 
करता है ।** 
कृष्ण का मछुर रूप 
श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व माघुयं से युक्त है । देखने वाला ऐसे तृप्त होता है जैसे 
पंकज के पराग से मतवाला मधुकर ।*? 
समस्त लक्षणों से युक्त नायक कृष्ण 
कवि ने सामुद्रिक शास्त्र के भ्नुसार कृष्ण को समस्त लक्षणों से युक्त माना 
है । वे बलवान एवं नव ॒तारुप्य-संयुक्त हैं । योवन बसन्‍्त को भांति फूला है भंग प्रत्यंग 
से सोन्द्य भोर माधुयं मानों बरस रहा है। नायक का यह रूप नायिका के लिए 
अ्रत्यधिक प्राकषंक होता है । 
नववय 
जोवन मोरयो बसंत फूल्यों सरस गुराई गोभा निकसी । 
अंग भंग नवरंग जगमगे मुख सुख सदन चन्द्रिका विकसी । 
रसिया मधुप लट्ट, भयौ डोले वन बोले सो ले सुनि पिकसी ॥ 
धी रोदात्त नायक कृष्ण 
मोर की चन्द्रिका मोर लसें दिन दूलह है भ्रलि नन्‍्द को नन्‍्दन । 
श्री वृषभानु सुता दुलदी लही जोरी बनी विधिना सुख कन्दन ॥ 
रसखान न॒श्रावत मोपे कह्मो कछु दोऊ फंदे छवि प्रेम के फन्दन । 
जाहि विलोके सभी सुख पावत ये ब्रज जीवन दुःख निकन्दन ॥ 


--रसखान 
घीर ललित नायक कृष्ण 
मालिनि ह्व हरवा गुहि देत, चुरी पहिरावें बने जुरिहेरी। 
नायनि- हल के निखारति केस, हमेस करें बनि जोगिन फेरी ॥ 
३२ लिसखन बेठि जाकी सबो, गहि गहि गरब गरूर। 
भये न केते जगत के, चतुर बितेरे कूर।॥ +--बिहारो 
तथा 
प्रम पगे जु रंगे रंग साँवरे, साने सनाये न लालचो नेना ॥ --रसखान 


३३ मोर पश्वा मतिराम क्षिरीट में कंठ बनो बनमाल सुहाई । 
सोहन को मुसकानि सनोहर कुडल डोलनि में छवि छाई ॥ 
लोचन लोल विसाल विलोकनि को न बिलोकि मयो शस साई । 
या मुख फो सधुराई कहा फहों मीठी लगे झंखियन॑ न लुनाई ॥ 
ः --भतिराम 
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बेनी-प्रवीन बनाइ विरीई वरईनि, बने रहें राधिका केरी । 
नन्‍्द फिसोर सदा वृषभानु की पौरि पे ठाढ़े बिके बने चेरी ॥ 
--बेनी प्रवीन 
धीरोद्धत नायक कृष्ण 
टूटे टाटि घुनघुने घूम घूम सेन सने, 
मींगुर छगोड़ी सां विच्छिन की घात जू | 
कंटक ललित त्रिन वलित विगंध जल, 
तिनके तल पत लता को ललवात जू। 
कुलटा कुचील गात श्रंध तम अधघरात, 
कहि न सकत बात अति अकुलात जू । 
छेड़ी में घुस कि घर ई घन के घनश्याम, 
घर घर धरनीति जात न घिनात जू । 
-+ केशवदास 
घीर प्रशान्त नायक कृष्ण 
खारिक खान न दारो उदाखन, 
माखन हूँ सह मेटि हठाई। 
केशव ऊख मयूखहि. दूखत, 
झ्राइ हों तोपहें छाड़ि जिठाई । 
तो रद नच्छुद को रस रंचक, 
चाखि गए करिके हूँ ढिठाई । 
ता दिन ते उन राखी उठाय, 
समेत सुधा वसुधा की मिठाई । 
--केशवदास 
अनुकूल नायक कृष्ण 
यहाँ वे स्वकीया के नायक हैं। श्रपनी स्वकोया नायिका के ही चारों श्लोर 
मेंडराते रहते हैं ।३४ स्वप्न में भी कभी नायिका को मान करते देखते हैं तो जागकर 
उसके पैर पकड़ कर मनाने की चेष्टा करते हैं ।** 
श्रापुस में रस में रहसें, बहसें, बनि राधिका कुज बिहारी : 
स्यामा सराहत स्याम की पागहि, स्थाम सराहत स्यामा की सारी । 


३४ जगद्विनोद--पद र८रे 
३५ वही ध्सर्य। र८७ 
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एकहि प्रारसी देखि कहे तिय, नोके लगौ पिय, प्यो कहै, प्यारी ॥ 
“देव” सुवालम वाल को बाद बिलोकि भई बलि हों, बलिहारी ॥ --देव 
पीतम-पाग संवारि रखो, सुघराई जनायो प्रिया अपनी है; 
प्यारी कपोल के चित्र बनावत, प्यारे विचित्रता चारु सनो है। 
“दास' दुहूँ को दुहँँ को सराहिबो देखि लह्यो सुख लूटि घनी है; 
वे कहें-भामते, कैसे बने, वे कहें-नन भामतोी, कसी बनी है। --दास 
दक्षिण नायक कृष्ण--दक्षिण नायक अनेक नायिकाश्रों से समान रूप से प्र म 
करता है। रोतिकालोन कृष्ण अनेक गोपियों (नायिकाझों) को अपनी पौरि में एक साथ 
खेलने के लिए” तथा अपने साथ भूलने के लिए आमंत्रित करते हैं ।३* 
व्याही श्रनव्याही ब्रजमाहीं सब चाही तासों, 
दूनी सकुचाहीं दीठ परे जू जुम्हैया की । 
नेक मुसकान रसखान की विलोकति ही, 
जेरी होत एक बार कुजन फिरेया की । 
कह्मों मान श्रन्त या को गुण मान है री, 
हों तो हों सकात खात जात सौंह मैया की । 
माय की भ्रटक तीलों सासु की हटक जौलों, 
देखी ना लटक मेरे दूलह कन्हैया की ॥ --रसखान 
इाठ नायक कृष्ण--मभाव गोधन--शठ नायक पर स्त्री पर प्रेम करता है, 
कपटाचारी है तथा वाग्विदग्ध होता है। कृष्ण का यह रूप रीतिकाल में वर्शित 
हुप्रा है । 
गात ते गिरत फूल पलटे दुकूल अ्रनुराग श्रनुकूल भाग जागे बड़ भाग के । 
अंजन भ्रधर बीच नख रेख लाल-लाल, जावक तिलक भाल सघन सुहाग के । 
भौंहें भ्रजसों हैं पलसों हैं पगे पीक रस रंग मग नेनि रेनि जागे लगे लाग के । 
काहै को लजात जलजात से बदन मोहि महा सुखदेत आए देव पेंच पाग के । 


+5देव 
धृष्ठ नायक कृष्ण-- 
भारे हो भूरि भराई भरे भ्ररु भांतिन भांतिन के मनभाये । 
भाग बड़ो वरु भामती को जेहि भामते ले रंग भौन बसाये ॥ 
भेष भलोई भलि विधि सौं करि भूलि परे किघों काहू भरुलाये । 
लाल भले हो भली सिख दीन्ही भली भई झाजु भले बति आये ॥ ._ +-देव 


३६ सतिराम--रसराज--२४८ 
३७ रसिक प्रिया--प्रकाश २/१०. 


रेश्रे 


परफोया सकक्‍त कफृष्ण-- 
माखन सो मन, दूध सो जोवन है, दधि सो अ्रधिकौ उरईठो । 
जा छवि आगे सुधाघर छांछि समेत सुधा वसुधा सब सीठो ॥ 
नैनन नह चअुवे कहि देव बुकावत बेन बियोग अंगीठो । 
ऐसो रसोली अहीरी अहै कहो क्‍यों न लगे मन मौहने मीठो। . --देव 
मुग्ध नायक कृष्ण-- 
एरी भ्राज काल्हि सब लोक लाज त्यागि दोऊ 
सीखे हैं सबे विधि सनेह सरसायबो । 
यह रसखान दिन दढ्व॑ में बात फेलप्रो है, 
कहां लो सयानो चन्द्र हाथन छिपायबी ॥ 
आज हों निहार॒यी बीर निपट कलिदी तोर, 
दोउन सों मुख मुसकायबी ।॥। 
दोउ परें पैया दोउ लेत हैं बलैयां उन्हें, 
भूल गई गेयां उन्हें गागर उठायबी ॥ --रसखान 
मानी नायक -- 
यामें कौन सयानु है, मोहन लाल सुजान । 
श्रापु करत श्रपराध हो, आपुहि पुनि अ्रभिमान ॥। +-मतिराम 
वचन-बविवग्ध नायक कृष्ण--- 
चांदनो में बेत की सकल ब्रजवारि वारि, 
“दास' मिलि रास रस खेलनि भुलानो है, 
राधे मोर मुकुट, लकुट बनमाल घरि, 
हरि छ्व॑ करत तहां श्रकह कहानी है। 
त्योंकि तिय रूप हरि श्राय तहां धाय घरि, 
कहिर्क॑ रिसोंहँ-चलो बौल्यों नन्दरानी हैं, 
सिगरो भगानो, पहिचानी प्यारी, मुसकानी, 
छूटिगों सकुच, सुख लूटि सरसानी है ॥ -++-दास 
क्रिया विदग्ध नायक कृष्ण-- 
(क) भ्राजु गई हुती कुजन लों बरसे उत बूद घने घन घोरत । 
देव” कहै--हरि भीजत देखि भ्रवानक श्राय गए चित चेरित ॥ 
पौदि भट्ट तट श्रोट कुटी के लपेटि परी सौं कटी पट छोरत । 
चौगुनो रंग चढ़यौ चित में, छुनरी क॑ छचात लला के निचोरत ॥ . --देव 
(ख) नंदलाल गयो तित ही चलि कं, जित खेलति बाल भ्रलीगन में । 
तहां भ्रापु ही मूदे सलौनी के लोचन, चोर मिट्टी चनि खैलन में ॥ 


र्श्४ड 


दुरिबे को गई सिगरी सखियां, मतिराम कह इतने छिन में । 
मुसकाय के राधिका कंठ लगाय, छिप्यो कहूँ जाय निकु जन में ॥। 
-+मतिराम 
कृष्ण धुष्ट नायक रूप में-- 


मानहुँ पायो है राज बहूँ चढ़ि बैठे हो ऐसे पलास के खोढ़े । 
गूज गरे, सिर मौर पखा, मतिराम जू गाय चरावत चौढ़े ॥। 
मोतिन कौ मेरो तोरयौ हरा, गहि हाथन सौं रही चूनरी पोढ़े । 
ऐसे हो डौलत छेल भए तुम्हें लाज न आझ्ावत कामरी भोढ़े ॥। 


समाहार-- 


शुद्ध रीति पद्धति पर कृष्णा को नायक रूप में चित्रित करने वाले इन कवियों 
ने नायिका भेद का ही भ्रत्यन्त विस्तार किया है। नायक कृष्णा पर इनकी हृष्टि कम 
टिकी है । नायिकाझों के भ्रनेक भेद उपभेदों के कालीन श्ट गार भावना में नारी को ही 
केन्द्र बिन्दु माना है। पुरुष भ्रथवा नायक उस केन्द्र के इृदं गिदं नायिका की स्वरूप 
सिद्धि के लिए घूमा है। प्तः नायक हृष्ण के जो भो स्वरूप उपलब्ध होते हैं वे 
नायिका के हो सम्बन्ध से । भ्रतः नायक भेद के रूप में जो भी है वह नायिका भेद के 
मुकाबले में बहुत स्थूल, स्वल्प श्लौर साधारण है । प्रस्तुत प्रबन्ध की परिधि में रीति- 
कालीन नायक कृष्ण भी भा जाते हैं--भले ही उनमें देवत्व सर्वेदवरत्व का प्रभाव हो 
गया है--भ्रतः कृष्ण का लौकिक नायक रूप प्रस्तुत करना विषयान्तर नहीं है । 


इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों के काव्य पर संस्कृत के प्राचीन काव्य संप्रदायों 
का बड़ा गहरा प्रभाव है। प्॒लंकार, रस शोर ध्वनि तीन संप्रदायों का विशेष प्रभाव 
रहा है । इस प्रभाव के कारण रीतिबद्ध कवियों को कविता में भावुकता भौर कला में 
उच्च कोटि का समन्वय हुप्रा है। कृष्णा को लेकर श्ंगार के वर्णान में संयोग भौर 
वियोग जैसे मार्मिक चित्र इन रसिक कवियों ने भ्रंकित किए हैं वैसे भ्न्यत्र दुलंभ हैं । 
ये रसिक कवि संयोग शछंगार में भ्रदलील हैं और वियोग श्ट गार में ऊद्दात्मक । 
विरहिणी नायिकाझों के चित्रण में विशेष कर प्रवत्स्यतू-पुतिका भोर भागत पतिका 
नायिकाओं के उदाहरण में ये भावुक हो उठे हैं ॥ ऐसे भावमय स्थलों पर इनकी दृष्टि 
से कृष्णा प्रोकल हो गये हैं। 


रीतिबद्ध कवियों के कृष्णा अपनी वेश भूषा भर प्उ गार वर्णन में भी भक्ति 
कवियों से भिन्न हैं। रसिक नायक कृष्ण की या तो वेश भूषा को चर्चा ही नहीं है, 
केवल विलास चेष्टाप्नों की चर्चा है, झ्रथवा यदि वेदभूषा है तो भत्यन्त सीमित । 
'कृष्ण' नाम के कारण कभी-कभी भक्ताराध्य कृष्ण के वेश का स्मरण उन्हें इस प्रकार 
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हो श्राता है जैसे वे 'हाल' की दशा में हों । इस परिस्थिति मे कभो गु जमाल,” कभो 
पोताम्बर भ्रथवा मोरचन्द्रिका मुकुट, कुण्डल“" स्मरण हो श्राता है। परन्तु इन 
वस्तुभों के स्मरण से भो पाठक के हृदय में देव बुद्धि जागृत नहों होतो । यही कारण 
है कि दास की पंक्ति :--श्रागे के कवि रोकि हैं तो कबिताई न तु राधिका कन्हाई 
सुमिरन को बहानी है । “रीतिकाव्य के अधिकांश कवियों के लिए खरी उतरती है । 
कल्पना ओर सौन्दय॑ चित्रण के कारणा इन कवियों के कृष्ण काम शास्त्र के प्रकाण्ड 
पंडित प्रतीत होते हैं । जहां भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण के श्शगार चित्रण पर बहुत 
भ्रधिक बल दिया है भौर क्षण-क्षण उनकी नयनाभिराम भांको को चर्चा की है वहाँ 
रीतिबद्ध कवियों ने कृष्ण के श्टूगार से एक प्रकार से दृष्टि हटा ली है तथा नारो 
सौन्दयं के चित्रण में भ्रपनी संपूर्ण काव्य प्रतिभा का अपव्यय कर डाला है | भगवाव्‌ 
श्रीकृष्ण के कमनीय रूप को कामुक रूप चित्रित करते हुये इन कवियों ने विलास 
प्रियता का परिचय दिया है । 


३८ सल्ति सोहत गोपाल के, उर ग्रुजन की माल। 


बाहिर लसति मनो पिये, दावननल की ज्वाल ॥ --बिहारी 
३६ भुकुटी-सटकनि पोतपट-चटक, लटकतो चाल। 

चलचस-चितवनि चोरिजितु, लियो बिहारोलाल ॥ +-बिहारो 
४० मोर चजंद्रिका स्यामसिर, चढ़ि कत करति ग्रुमानु । 

लखियो पाइनु पर लुठति, सुनियत राघा सानु ॥ --बिहारी 


४१ सकराकृति गोपाल के, कुडल सोहें कान। 
ख्थोढ़ी लसत निसान ॥॥ --बिहारी 


खअष्टम अध्याय 


अष्टम श्रध्याय 


रीतिमुक्त कवियों के कृष्रा 


जिस स्वच्छन्द प्रेम घारा का प्रवतंन रसखान ने किया, वह हिन्दी साहित्य में 
भ्राधुनिक काल तक चलो । उनकी उद्याम श्यूगार भावना से रीतिकाल के अनेक कवि 
अत्यधिक प्रभावित हुए। इस स्वच्छन्द घारा में जिन कवियों को गणना को जाती 
है उनमें श्रनुभूति की गहनता, प्रेम की तीद्रता और उक्ति की वक्रता तोनों का विचित्र 
सामंजस्य मिलता है। रसखान तथा श्रालम, भक्तिकाल के अ्रन्तिम चरग्ा के कवि हँ 
श्रतः वे रीतिकाल की परिधि में नहीं भ्राते । रीतिकाल की परिधि में भ्राने वाले ये स्वच्छंद 
काव्य धारा वाले कवि घनानन्द, बोधा, और ठ/कुर हैं । श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने इन्हें रीति मुक्त कवि कहा है ।" वस्तुतः ये कवि श्रपनी स्वच्छन्दता के लिए किसी 
परम्परा में नहीं भ्राते । इसी से इनको चर्चा प्रथक रूप से को जा रही है। इनमें 
रसखान भ्रोर भालम भक्ति काल के हैं तथा शोघ से सिद्ध है कि रसखान पुष्टिमार्गीय 
भक्त थे । प्रतः प्रस्तुत प्रबन्ध में पुष्टिमार्गीय कृष्णा के स्वरूप पर चर्चा करते हुए पीछे 
भी संक्षेप में ससखान की चर्चा की जा छुकी है । किन्तु रसखान को श्रनेक विद्वानों ने 
हिन्दी की स्त्रच्छन्द काव्य घारा के श्रन्तगंत लिया है। भ्रतः उस दृष्टि से यहाँ उसकी 
पुनरावृत्ति को श्रावदयकता प्रतीत होती है । इसके श्रतिरिक्त बोघा तथा ठाकुर रीति 
कालीन कवि हैं किन्तु उनका काव्य मार्ग रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति से मेल नहीं 
खाता । श्रत: एक प्रथक काव्य घारा के भ्रन्तगंत उनकी चर्चा की जाती है | 

स्वच्छुन्द घारा की विशेषता 

स्वच्छंद धारा या रीतिमुक्त धारा नहीं है । रीति निरपेक्ष प्रेम भौर शए गार 
भक्ति काल में भी प्राप्त होते हैं। कवि छीहल की पंच सहेली, पोकर का “रस रतन' 
साल चन्द्र का “पदुमिनी चरित्र” पृथिराज की 'वेलि क्रिसन रुक्मिनी री “श्रादि रचनायें 
भक्ति निरपेक्ष श्रृंगार रस की रचनाए' हैं। इन ग्रन्थों में चिन्तन प्रवृत्ति, भक्ति तथा 
रीति के मार्ग से हटकर है। हमारा प्रयोजन रीतिकालीन उन कवियों से है जिन्होंने 
रीति निरपेक्ष प्रेम की रचनायें को हैं । 


३ हिन्दी साहित्य पृ० ३४१ 
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इस धारा के कवियों की विशेषता है कि वे मनोवेगों के प्रवाह में बहे हैं प्रतः 
इनके काब्य में प्रेम की जीवनगत तथा काव्यगत स्वच्छन्दता का स्वतः समावेश हो 
गया है। इनकी भ्रन्त्ृष्टि प्र मानुभूति को पहचानने में बड़ी व्यापक भ्रोर सूक्ष्म थी । 
इनका प्रेम सूक्ष्म होता हुआ लोकिकता से प्रलोकिकता की शोर बह चला। वह नारी 
के स्थूल सौन्दय ही तक सीमित न रहकर ईदवर पर्यवसायी हो गया । छारीर संसग 
की रमणीयता में इनका मन नहों भश्रटका । ये मानव-संसगग को ही भ्रधिक महत्व देते 
थे । यही कारण है कि इनमें प्रइलील चेष्टायें या रूप सौन्दयं के खुले वर्णान कम हैं । 
जहाँ भी प्रिय संयोग की चर्चा फी जाती है वहाँ विविध मनोदशाप्रों के चित्रण में हो 
इनका मन रमता है । संक्षेप में प्र म का वाह्य पक्ष इनमें इतना प्रबल नहीं जितना कि 
प्रान्तरिक पक्ष । रीति काव्यकार भी प्रेम झौर शयंगार का वरंन करते हैं किन्तु उनका 
वर्णांन उनके जीवन को भ्रनुभूति से पृथक सा है । यह बात स्वच्छन्द धारा के कवियों 
में नहीं पाई जातो । ये भ्रधिकांश भक्त तथा प्रंमी हैं । 


इन कवियों की एक श्रौर विशेषता है । इनके प्रेम व्यापारों में कृत्रिमता का 
त्याग है। रोतिमुक्त कवि संयोग और वियोग दोनों में हृदयों के मारमिक पक्षों का 
उद्घाटन करते है क्ृत्रिमता इनमें नहों । प्रेम इनके लिए झ्रान्तरिक प्लौर गोपनीय 
वस्तु है, सामाजिक नहीं । प्र महीन व्यक्ति इनके लिए निरधंक झोर शून्य है। यही 
कारण है कि इनके प्रेम वर्णन में लुका छिपी वचन--चातुरी, अभिसार एवं संकेत 
स्थल एवं सखी दूतो झ्रादि के प्रं मिका बनने की चर्चा नहीं है । रीतिमार्गो कवियों ने 
इस प्रकार की चर्चाऐं पर्याप्त रूप से की हैं । रीतिमुक्त कबियों के काव्य में भाव को 
प्रधानता है। हृदय पक्ष प्रबल है बुद्धि पक्ष गौर । रीतिमार्गो कबियों के काव्य में 
बुद्धि तत्व प्रधिकांश में विद्यमान है। स्वच्छन्द धारा के कवियों का प्रेम निवेदन स्वयं 
उन्हीं के द्वारा होता है क्योंकि उनकी प्रेमानुभूति जोवनगत है । इन कवियों को 
प्रधिकांश रचनायें स्वानुभूति निरूपक हैं। सख्ियों भथवा दूतियों का माध्यम उन्हें 
पसन्द नहीं है। फारसी भौर उदू' के कवियों में भी यही प्रबुत्ति पाई जाती है। 
रसखान, भानन्दघन भ्रौर भालम प्रेम की गहरी भनुभूति पक्ष के कवि हैं। ठाकुर भौर 
बोधा में लौकिक पक्ष भी है। इनमें प्रेम के निर्वाह का झत्यधिक प्राग्रह है। ये कवि 
संयोग भौर वियोग दोनों में प्नन्‍्त मुख रहते हैं। इसीलिए इनमें ऊहात्मक पद्धति का 
प्रभाव है । माघ के महीने में ये गीले वसन कर विरह ताप नहीं बुकझाया करते। 
रीतिकालीन कवि केवल वियोग में ही भन्तमुख होते हैं, संयोग में वे वहि मुख दो 
रहते हैं । भात्मानुभूति ही इन कवियों के काव्य का विषय है। रीतिमार्गी लोकानुभूति 
का वर्णान करते हैं। इनके प्रेम का विषय एकान्तिक तथा आात्यान्तिक है। प्रेम 
की उच्चता भौर उदात्तता के साथ-साथ विषमता भी दृष्टिगत होती द्वै। स्वच्छन्द 
प्रेम का उत्कषं विषमता में ही निष्पन्न होता है। रोतिमार्गी कबियों में प्रेम का 
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स्वरूप सम है और पारिवारिक है । इन रीतिमुक्त कवियों में लोक मंगल का वक्ष भी 
है और पव॑ तथा त्यौहारों की भी चर्चा है। भाषा परिमारजित एवं व्यवस्थित है । 
संक्षेप में तात्पयं यह है कि रीतिकाल के कवि ्रक्ृत्या प्रेमी नहीं इसके विपरीत 
स्वच्छन्द धारा के कवि प्रकृत्याप्र मी हैं। स्वच्छुन्द धारा के कवि प्रेमी श्रधिक हैं, 
रसिक कम । रीतिकाल के कवियों में रसिकता श्रधिक है, जिसमें ऐन्‍न्द्रिकता का 
समावेद्य है । रीतिमार्गीं कवियों ने प्रंम को वासना को दृष्टि से देखा है। स्वच्छन्द 
घारा के कवियों ने प्रेम को भ्रध्यात्म रूप देने की चेप्टा की है। उसमें वाजारी इक 
अ्रथवा दरवारी परकीया विलास नहीं है । इनमें ग्रादशंवाद श्रीर बलिदान की भावना 
ही प्रधान है । 
स्वच्छन्द धारा के कवियों की रचनाश्रों में कृष्ण का स्वरूप--१--रसखान 
रसखान यद्यपि जाति से मुसलमान थे किन्तु श्रपनी प्रेम पद्धति के कारण 
इन्हें कृष्णा मक्ति अ्रत्यनत मोहक जान पड़ी । परिणामस्वरूप ये पुष्टिमार्ग में दीक्षित 
हो गए और ब्रजधाम में इन्होंने ग्रपना चिर श्रावास बना लिया । रसखान स्वभाव से 
स्वच्छन्दता श्रिय हैं । थ्रतः कृष्ण भक्ति के शास्त्रीय पक्ष की इन्होंते चिन्ता नहीं की । 
रागानुगा भक्ति को अपनाकर इन्होंने स्वच्छन्द प्रंम को ही अपने काव्य का लक्ष्य 
बनाया । फारस की लैला श्रौर ब्रज की गोपियों में इन्हें कोई श्रन्तर नहीं दीखता था । 
इन्होंने गोपियों के प्रेम को श्रनन्य माना तथा भक्तवर परमानन्द के “गोपी प्रेम की 
धुजा” के श्रनुसार गोपी भाव को सर्वोच्च भाव ।* इसी दृष्टि से क्रप्णा उनके प्रभु नहीं 
प्रिय हैं ।? किन्तु रसखान ने परत्रह्म का स्वरूप भुलाया नहीं । रसखान के कृष्ण गोधन 
गाने वाले तथा वेणु बजाने वाले होते हुए भी शेष, गनेश, महेश, दिनेश श्रौर सुरेश 
के द्वारा गेय हैं । वही श्रहीर की छोकरियों के सामने छछिया भर छाछ पर नाचता है । 
ब्रह्मा दिन रात जिनका स्मरण करते है वे ही खड़े छाछ के लिए ठुनक रहे हैं ।* 
मुसलमान होने के नाते रसखान ने परम तत्व अ्रयवा अ्रष्यात्म ज्योति की ओर ही 


२ जदपि जसोवा नन्‍्व श्ररु ग्वाल वाल सब धन्य । 
पेया जग में प्रसभ की गोपी मई अनन्य ॥। 
३, वम्पत्ति सुख श्ररु विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान । 
इनतें परे बच्चानिये, सुद्ध प्रेम रसखान ॥ 
परब्रह्म कृष्ण-- 
४ दोष महेश गणेश विनेश सुरेश हु जाहि निरन्तर गायें। 
जाहि भ्रनावि श्रनन्त श्रखण्ड श्रछेह श्रमेद सु वेद बतायें ॥ 
सर्वेब्बर कृष्ण-- 
नारद ले शुक व्यास रटें पचिहारे तऊ पुनि पार न पायें। 
ताहि श्रहौर की छोहरियाँ छछिया मरि छाछ पे नाच नचायें॥ 
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संकेत किया है । पौराश्णक देवता वाद रसखान को मान्य नहीं। यहों रसखान सूर 
भौर तुलसी से भिन्न पड़ जाते हैं। रसखान के कृष्ण मानव अ्रधिक हैं, अलोकिक 
कम । परम ज्योति ही सीधी कृष्ण रूप में अवतरित हुईं। उसकी अनुभूति भौर उसके 
कार्य सब मानवीय हैं। इसीलिए नन्‍्दनन्दन ब्रजराज कृष्ण अवतारी हैं ।* मनोहर 
भावों की सरल ग्रभिव्यक्ति रसखान के काव्य का प्रधान गुण है। प्राराष्य कृष्ण 
भक्त की समतल भूमि पर उतर कर मानव बन गया है। रसखान में प्रेम की पूरणंता 
है । उनके काव्य में मानसिक भर शारीरिक दोनों प्रकार का प्रेम माना गया है। 
इसीलिए उनके काव्य में रसात्मक कृष्ण प्रेम देव के रूप में व्यक्त हुये हैं। यह प्रेम 
देव गोपियों के परमाराध्य हैं--गोपी वल्लभ तथा राधा वल्लभ“ हैं। रसखान ने 
कृष्णा के रसात्मक स्वरूप को बड़े मोहक रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने राधा को 
स्वकीया' और परकीया"* दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया है। उन्‍्मत तथा उद्याम 
श्रृंगार के कवि रसखान ने अपने कवियों में भ्रनेक सुरतांत चित्र दिए हैं । 


इन स्वच्छुन्द कवियों में एक विदेष प्रवृत्ति पाई जाती है । प्रिय को प्रिय लगने 
वाली समस्त वस्तुयें प्रिय के प्रेम के नाते से प्रोति के समान ही प्रिय लगती हैं। 
रसखान को भी कृष्ण के नाते ब्रज के बन, बाग, तड़ाग, करील, कुज कछार इतने 


५ गुज गरे शिर सोर पखा भ्रु चाल गयंद की मोसन मावें । 
सांवरों नन्दकुमार सब ब्रजसण्डल में ब्रजराज फहावे ॥ 

६ तेरी गलीन में जा दिन तें निकसे सनसोहन गोधन गावत। 
ये ब्रज लोग सों कौन सो बात चलाइ के जो नहों नेन चलावत ॥। 
वे रसखानि जो रीऊि हैं नेकु तो रीकि के क्‍यों बनवारि रिभावत । 
बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निसंक द्व॑ क्‍यों नहीं प्रंक लगावत ॥। 

७ फुजन में पुरबीथिन में पिय गोहन लांगि फिरों मेरी भाई । 
बांसुरि टेर सुनाय प्री भ्रपनाय लई ब्रजराज कन्हाई॥ 

८ देख्यो दुरयो वह फुज कुटीर में, बेठी पलोटत राधिका पायन ॥। 
सोर की चन्द्रिका मोर लसें दिन दूलह है भ्नलि नन्‍्द को नन्‍्दन । 
श्री वृषमानु सता दुलही लही जोरी बनी विधिना सुख कन्दन ॥। 
रसखान न श्रावत मोप कह्मो कछु दोऊ फन्‍्दे छवि प्रेस फे फंदन । 
जाहि विलोके सभी सुख पावत ये ब्रज जीवन दुःख निकन्दन ॥ 

१० रसखान कहें इहि बोच प्रचानक जाय सिढ़ी चढ़ि सास पुकारों। 
सुख गई सकुमार हियो हनि सेननि सो कह्मों कान्ह सिधारों॥ 


रध्रे 


प्रिय हैं कि श्रनेक स्वर्ण मन्दिरों को भी वे उन पर न्‍्योछावर करते हैं ।** श्रपने प्रेम 
देव के प्रसंग में रसखान ने प्रेम का एक अनौखा आदर्श रखा है । आ्रात्म समपंण की 
पराकापष्ठा में भी वासना की दुगंन्ध नहीं । दो अन्तःकरणों के एक होने पर ही नहीं 
अ्रपितु दो शरीर एक हो जायं तब प्रेम कहलाता है ।** उनके क्रष्ण प्रेम लक्षणा 
भक्ति के श्रालम्बन हैं श्रोर सम्पूर्णा रूपेरा प्र म स्वरूप हैं । 

२--भ्रालम 


स्वच्छन्द काव्य धारा के दूसरे कवि श्रालम की प्र मानुभूति भी व्यक्तिगत है । 
इसी कारण वह मा्िक एवं अत्यन्त यथाथं बन पड़ा है| उनके प्रेम में ग्रभिलापा 
प्रघान है । श्रतः श्रालम के कृष्णा भी रस नायक तथा रसात्मक कृष्ण हैं । आलम ने 
कृष्ण के परवब्रह्म श्रथवा परमेश्वर स्वरूप को कहीं व्यक्त नहीं किया । संयोग और 
वियोग के ही श्रनेकानेक चित्र उनको रचना में मिलते हैं । इस प्रकार उनके लक्ष्य में 
रसात्मक कृष्ण ही रहे हैं । कृष्णा गोपी वललम भो हैं श्रोर श्रनुकूल नायक भी । साथ 
ही उनके द्वारा प्रेम पीड़ाशों का चित्रण बड़ा ही मामिक बन पड़ा है। कृष्ण को 
देखकर भी कष्ट और न देखकर भी । देखने पर नेत्र फटे रह जाते हैं और न देखने 
'पर श्रत्यन्त दुःखी रहते हैं ।*? 
संयोग की श्रपेक्षा श्रालम ने वियोग श्यृंगार के कवित्त श्रधिक लिखे हैं । खेद, 
अ्रनुताप श्रादि संचारियों के चित्रों में गोपियों की श्रसीम श्रनुरक्ति कृष्ण के प्रति प्रतीत 
होती है ।१४ श्रालम का हृदय भक्त हृदय था । उन्होंने भक्तोद्धारक, सर्वेश्वर कृष्ण के 
११ या लकुटी श्ररु कामरिया पर, राज तिहूें पुर को तजि डारों । 
श्राठहें सिद्ध नवी निधि को सुख नंव की गाय चराय बिसारों ॥ 
रसखानि कर्बो इन झांखिन सों, ब्रज को बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिक हों कल धोति के धाम, करोल को कु जन ऊपर वारों ॥ 
१२ प्रंम वाटिका--३४ 
१३ देखे टकलागे श्रनदेखे पलकोन लांगे 
देखे श्रनदेखे नेना निमिष रहत हैं । 
सख्त्री तुम कान्ह हो ज्ु श्रान की न चिन्ता 
हम देखे हू दुलित श्रनदेखे हु दुस्वित हैं ॥ 
--अ्रालमकेलि छल्द १८५ 
१४ जा असल कीन्हें विहार भ्रनेकन ता थल कॉकरो बेठि चुन्यो करें। 
जा रसना सो करी बहुबातन ता रसना सो चरित्र गुन्यों करें॥ 
झ्रालस जान से कुजन में करी केलि तहाँ श्रब सीस घुन्यो करें । 
नेंनन में जो सदा रहते तिनकी श्रब फान कहानो सुन्यो करें ॥ 


“४ 


स्वरूपों को लिया है तथा दोनों को एक साथ मिला दिया है। उसी के साथ भगवान्‌ 
कृष्ण की प्रात त्राणा परायणाता का परिचय दिया है ।*+ 

झालम के कृष्ण निपट निष्ठुर है क्योंकि निकट रहकर भी वे पूर्ण सुख नहीं 
देते ।/ ऐसी उक्तियों से श्रालम के प्र म में भौतिकता ही अ्रधिक है श्राधिदेविकता 
कम । लौकिक प्र॑ंम के मूल में वासना होती है जिसका मुख्य तत्व अ्रभिलाषा है । 
प्राप्ति से श्रभिलाषा और भी बढ़ती है इसी से उसका पयंवसान दुःख में होता है । 
आलम का प्रेम दुःख परयंवसायी है । वेदना के सतत रहने से उसका उत्साह भी भंग 
हो गया है। उसकी रफूर्ति खो सी गई है ।** श्रत: वह अपनी वेदना में संतुष्ट और 
संयोग सुख से उदासीन है। प्रिय कृप्णा जिससे रस हो उसके साथ खेलें । उनके देखने 
से हृदय की तपन दूर होती है, यही बड़ा भारी यश है। कृष्ण ग्रनेकों को प्रिय हैं, 
परन्तु वे किसी की पीर नहीं पूछते, यह परिहास है | यदि उनके मन में कोई आ बसी 
है तो इसमें उनका क्‍या बस ! कृष्णा के इस बहुनायकत्व की ओर कवि ने संकेत दिया 
है । इस प्रकार वियोग श्यृंगार के शभ्रन्तगगंत आलम ने प्रनेक संचारियों के मारमिक उदा- 
हरणा प्रस्तुत किये हैं । झ्रालम के कृष्णा विषयक शगार में लज्जा और अभिलापा का 
संघर्ष है । स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण आझ्ालम में भ्रदलीलता भी प्रागई है। कृष्ण 
श्रनुकूल धीरोदात्त और दक्षिण दोनों ही प्रकार के नायक के रूप में प्रस्तुत किये गये 
हैं ।१* प्र म का करुणादं रूप बहुत स्पष्ट है । द्वारिका लीला में रुक्मिणी परिणय वाले 
प्रसंग को झालम ने लिया है । सुदामा चरित्र में सौहादं का चित्रण भत्यन्त हृदयग्राही 
किया है । इस प्रकार कृष्ण का भक्त कल्याणकारी स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है । 
कृष्ण का लोक मंगलकारी स्वरूप प्रस्तुत करते हुए प्रेम की भ्रत्यन्त माभिक श्रनुभूतियाँ 
भी प्रस्तुत की हैं। 
३--घनानन्द 


घनानन्द स्वच्छन्द घारा के प्रमुख कवि हैं । घनानन्द के कृष्ण को प्रस्तुत करने 
के पूर्व घनानन्द के काव्य की काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करना श्रावश्यक प्रतीत होता 
है । क्योंकि घनानंद ने भ्रपने परमाराध्य को भपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही अभ्पने काव्य 


१५ पेड़ो सम सूधो बेंडों कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहों तहाँ सकल भगति हैं । 
शेख भनि तहां मेरे प्रिभुवन राय हैं जु दोनबन्धु स्वामी सूर पतिन को पति हैं। 
छेरी को न बेर बरियाई को न परवेश होने फो कटक नाहीं छीने को सकति हैं। 
हाथी फी हंकार पल पाछे पहुँचन पाजे चींटी को चिघार पहले ही पहुँचाति है । 

१६ झालसकेलि १४० 

१७ परशुरास चतुर्वेदी--हिन्दी काव्य धारा में प्रेस प्रवाह 
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में प्रस्तुत किया है। घनानंद के उन्समुक्त प्रेम के लिए एक मुक्त वातावररणा की श्रपेक्षा 
थी । रीतिकाल में मुक्त वातावरण का अभाव था, इसलिए वे स्वच्छन्द घारा के कवि 
हैं ओर उन्हें रीति मुक्त कवियों की श्रे णी में रखा जाता है । उस काल में सखी, दूती, 
वचन वैवश्ध्य श्रादि बाह्य कृत्रिमताओं की झ्रावरयकता पड़ती थी । रीतिकाल में समाज 
और साहित्यिक दोनों प्रकार के बन्धन थे । किन्तु घनानंद ने सामाजिक बन्धनों की 
क्षरामात्र भी चिन्ता नहीं की । उन्हें स्वयं एक वैश्या से प्रम था। इसी से उनका प्रंम 
गाहंस्थिक नहीं है । उसमें समाज की मर्यादा न हो+र जीवन की पूर्ण स्वच्छन्दता है । 
इसीलिए घनानंद नायिका भेदों के चक्कर में नहीं पड़े । उनमें प्रेम की गम्भीर 
अनुभूति है, श्रभिव्यक्ति नहीं । इसीलिए मोन होकर विरह व्यथा सहते हैं । प्र मानुभूति 
की महत्ता उसके गुप्त रखने में है। श्रतः घनानंद प्रेम व्यापार में अन्तमु'ख हैं । 
घनानंद में श्रभिलाष तत्व भी बड़ा प्रखर है । 

घनानंद का यह उन्सुक्त प्रेम. भक्ति में पयंवसित हो जाता है। उनके भक्ति के 
श्रालंबन रसिकेश रसेद कृप्ण हैं । उनके उद्याम प्रेम के उचित थ्ालंबन कृष्णा ही हो 
सकते थे । उन्होंने कृष्णा को प्राय सभी रूपों में देखा है। क्योंकि उनमें ज्ञान श्रौर 
भक्ति का श्रद्भुत सम्मिश्रण था। प्रंम और वैराग्य की वे प्रति मूर्ति थे । वृन्दावन 
की वीथियों में तथा यमुना के तट पर वे विरक्त वेश और मौन धारण कर घूमा करते 
थे । उनमें वैराग्य पूर्ण भक्ति तथा छ्ान्त भक्ति पूर्णां रूप से विद्यमान है । वे ह॒ृदयस्थ 
भगवान्‌ को बाहर प्रत्यक्ष रूप में भी देखना चाहते हैं ।** 

घनानंद के कृष्ण द्ान्‍्त भक्ति के आराध्य कृष्ण है। वे उनके चरणों की 
वंदना करते हैं। वे चरणा परम सुख की सीमा झौर दुख को दूर करने वाले हैं । 
शिव ब्रह्मा, नारद श्रादि इनकी रण रहते हैं । वे प्यास को दूर करने वाले रस 
निवास श्रानंद के घन हैं ।*” घनानंद वास्तविक शान्त भक्त थे । शान्त भक्ति के साथ 
उनमें प्रेम का माघुयं भी कलकता है। इसका कारण उनका मूलतः प्रंमी होना है। 
श्री कृष्णा उनकी विनय-भावना के भ्रालंबन हैं। कमल लोचन करुणाकर कृष्ण उन्हें 
श्रपने चरणों में रखें यही उनकी भावना है । कृष्ण शरणागत वत्सल हैं | वे झ्वश्य 
उन्हें धारण देगें । 

घनानंद जी मुख्य रूप से मथुरा भक्ति तथा स्वच्छन्द प्रेम के कवि हैं। 
वात्सल्य भाव के दर्शन इनकी रचना में श्र॒त्यन्त भ्रल्प मात्रा में तथा अ-परिपुष्ट रूप में 
होते हैं। श्रपने एक पद में उन्होंने कहा है कि “वह ब्रज का श्रांगन घन्य है जहाँ बालक 


१९ प्रंतर में बेठे कहा दुखदेन निकसि क्‍यों न श्रावत अंखियन श्लागे ॥ 
२० ये श्रानंव कंद वंदि लें हरि चरन। 
परम सुख की सीस दुख समूह बरन ।। 


२६६ 


श्री कृष्ण घुटनों डोलते हैं । यशोदा घन्‍्य है जिनसे कृष्ण तोतली बोली में बोलते हें । 
यह श्रानंदधन प्रसन्न होकर उनकी गोद में सोते हैं ।** गोचारण से लोटने पर यशोदा 
भ्रपने बाल कृष्णा की आरती उतारती हैं, अंचल से मुह पोंछती है । प्रुचकारों से उन 
पर प्रेम की वर्षा करती हैं ।*९ बघाई के पदों में भी वात्सल्य भाव की भलक मिलती 
है । “गिरिपूजन' में भी कृष्णा के शैशव का थोड़ा वर्णान मिलता है। इस प्रसंग में 
उनका गोद से उतर कर पायनि चलना वर्णित है । ३ 


कृष्ण ने गोकुल में अवतार लिया । गौरस का गोपाल से कैसा घनिष्ट सम्बन्ध 
है, इसे कौन नहीं जानता । इस लीला के कारण गोकुल प्रेम की सुहावनी पैंठ हो गया 
है । गोकुलेश ऋष्णा घनानंद के रोम में रम रहे हैं ।१४ 


कृष्ण ने गोकुल में श्रनेक मनोहारी लीलायें करके गोपियों के मन का हरण 
कर लिया था । जब वन में कृष्ण की मघुर स्वर वाली बांसुरी बजती थी तो गोपिकार्ये 
उनके दर्शन भ्रौर मिलन के लिए व्याकुल हो जाती थीं। सूर की गोपियों की तरह 
घनानंद की गोपियाँ भी वेद मर्यादा मार्ग का उलंघन करके निडर होकर कृष्ण की 
बांसुरी की स्वर डोर से खिंच कर उनके निकट पहुंच जाती थीं बे 


२१५ झानंदघन पवावली रे३५ । 

२२ प्रानंदघन पदावली ८७३ । 

२३ ऐ मेरे सन नेंनन रोस रोस मधि कृष्ण रम्यों है । 
कहूँ बेचत, कहूँ लेत गोपाल सो घर घर, 
किरत बिकात जांत कहूँ नोके नेह जम्यों है। 
गोकुल प्रेस को पेंठ सुहाई, जहां जगजीबन पाइ अम्यों है । 
झानंद घन भ्रचरज सनकादिक, संकर गिरजा सीस नम्यो है। 

२४ स्थाम राम को जोट सुहाई। सबके सन नेननि सुखवाई। 
रंगन करत ग्वालगन संग । न्नज सोहन सबको सब पहंग। 
रोहिनि जसुमति को समाज जहाँ । बोर जात है कान्ह कु बर तह । 
गोद मराय फिरत कुछ बांटत। सधु संगल ले ले फिर नाटत | 
पिरघर पायनि पायनि पायन | उतरि चलत भरि गोधन मावन ॥। 

-- गिरिपूजा 

२५ एरी बन बाजी बांसुरिया फंसे रहों घर देया । 
कलमलात जियरा मिलवे कों, है कोऊ धीर घरेया ॥। 
गाज परी या लाज निगोड़ी करि हैं कहा चवेया । 
प्रानंदधन पिय उधरि मिलोंगी, पग्रजब डर करे बलेया ॥ 


२६७ 


गोपी वल्लभ कृष्ण कुछ बड़े होने पर गोरस की लूट में और भी चतुर हो जाते 

हैं । ब्रज गोपियाँ देवी पूजन के लिए गिरि घाटियों से नित्य निकलती हैं। उनकी पग 
ध्वनि को सुनकर कृष्णा का संकेत पाकर ग्वाल गिरि घाटियों में लकुटों की वेड़ी लगा 
कर बैठ जाते हैं । श्रीकृष्ण की श्राज्ञा से घाटियों को घेर लिया जाता है । कृष्णा एक 
ओर खड़े होकर ब्रज तरुण्गियों को चपल नेत्रों से देखते हैं और दान केलि के चाव से 
मन ही मन प्रसन्न होते हैं। गोरस के बहाने से भटकते भगड़ते हुए हंस हंस कर 
क्रोध के वचन बोलते हैं । कृष्णा गहन कुजों तथा पर्वत कंदराओं में विहार करते 
हैं । दानकेलि में कोलाहल मचता है और सब ग्वाल दधि लूटते हुए मिलकर नाचते 
हैं ।१६५ घनानन्द की भ्रधिकाँश रचनाओं में मधुर भाव की व्यंजना है तथा गोषियों के 
प्रति परकीया सक्ति का परिचय प्राप्त होता है।*” कृष्ण की प्र मिका कहती है-- 
उनका रूप देखकर मेरा मन पारे के कूप के समान उमड़ता है। जितना इसे स्थिर 
करती हूँ, उतना ही चंचल होता है। यह श्रीकृष्ण के गुणों की श्राड़ में जाकर गिर 
जाता है । मैं कामदेव के शूल सहती हूँ । उनके चेटक के घुआं में मेरे प्राण घुटते हैं । 
मैं श्रपनी दशा किससे कहूँ । भ्रब तो हृदय में यही है कि ब्रज के छेल की छाया के 
समान उन्हीं के साथ सदा रहूँ ।१८ “दानघटा'” में ललिता मघु मंगल को सम्बोधित कर 
कहती है कि दान मांगने में ऐठकर चलने से काम नहीं चल सकता । यदि राघा के 
गुन गाकर रिका दो तो फिर उनकी न्योछावर करके दही तुम्हें दिया जा सकता है । 
कहा जाता है कि घनानन्द सखी सम्प्रदाय के थे। इसीलिए उन्होंने प्रधानता गोपी 
प्रंम को ही दी है। इस भाव से संबंधित एक पद इस प्रकार है :-- 

प्रेम तो गोपिन ही को भाग | 

जिनके नन्द सूनु सों सांच्यो रच्यो राग श्रनुराग ॥ 

कहिये कहा निकाई मन की जो कछु लागी लाग। 


२६ ब्रज व्यौहार €८-११२ 
२७ मोहन प्रीति करो में जानो। 
दे विसवास गयो तजि मथुरा, रति कुब्जा सों सानी ॥ 
कपट मरो श्रति करो तन को, कपट मरी सब खानी । 
झानन्दघन हित चित की बातें जानत नाहिं बिरानी ॥ 
र८ सन पारद कूम लो रूप चहेँ उमहे सरहे नहिं जेतो गहों। 
गुन गाड़नि जाय परे झकुलाय मनोज के श्रोजनि सूल सहाँ ॥ 
धन श्रानन्द चेटक घूमि में प्रान छुटें न घुर्टे गति फारसों कहों । 
उर श्रावत यो छवि छोंह ज्यों हो ब्रज छेल की गेल सवाई रहों ॥ 
भ्रानन्दधन सुजानहित ११ 


रद 


स्वंसु विसरि विसरि सुधि साघी महामोह की जाग ॥। 
ब्रज मोहन को महामोहनी श्रनुपम शभ्रचल सुहाग । 
आनन्द घन रस भेलि भालरी, नव वृन्दावन बाग ॥। 
आनन्दघन पदावली पद १६२ 
भोपित की पदवी अगम निगम निहारत जाहि। 
गद रज विधि से जाँच ही कौन लहै फिर ताहि ॥। 


श्रानन्दधत पदावली ६६७ 
राधा वलल्‍लम क्ृष्ण-- 


श्री कृष्ण राधा को अतिशय प्रेम करते हैं श्लौर राघा श्री कृष्ण को । सखी 

संप्रदाय में दीक्षित सखी भाव के उपासक घनानन्द क। हृदय राघा कृष्ण की पारस्परिक 
लीलाग्रों में अ्रत्यधिक ग्नुरक्त है । दोनों रंगीले हंस हंस कर बातों की मदिरा में मस्त 
हैं । गौर बरगणं राधा तथा द्याम वर्णा कृष्ण दोनों के हृदय में गहरी प्र मी भंग है। वे 
परस्पर सरस स्पर्श के लिए ललचाते हैं । नई तरुणाई की झाभा से पुलकित हो रहे हैं । 
उनके प्रेम की रीकि श्रनुपम है ।** छेल छबीले राधा कृष्ण परस्पर प्रेम में पगे हैं ।?* 
राघा के प्रे मानन्द को या तो श्री कृष्ण जान सकते हैं या स्वयं राधा ।?" प्रेम में मान 
का बड़ा महत्व है। भ्रतः घनानन्द ने राधा का मान भी वर्णन किया है। सखी रूप 
घनानन्द मानवती राधा को इस प्रकार मनाते हैं--'राधे सुजान ! इधर घ्यान दो । 
प्रंम में मान मरोड़ कहां की जाती है ! तुम्हारा ती मन मक्खन से भी भ्रधिक कोमल 
है । फिर यह कठोरता की बान कहां से पड़ गई ? स्याम से मिलकर तुम कंसी शौभाय- 
मान होती हो--यह कहा नहीं जाता । वह श्रानन्द का घन होकर भी तुम्हारा पपीहा 
है, ब्रज चंद होऋर भो तुम्हारां चकोर है।** बस्तुतः कृष्ण राघा के प्रेम के लिए 
२६ हुंसि हूसि करे बातें रंगीले दोऊ मदमाते | 

गोर स्याम्त प्रभिराम श्रंग श्रंग हिय उमंग बाढ़ी गाढ़ो प्रति सरस परस ललचाते। 

नई तरुनई की श्रोप मई मुख सुख समोह पुलकाते । 

रोक्ि चोप श्रानंदघन बरसत मिलत हार करि हाते ॥ 
३० छेल छुबीले राधा मोहन प्रंस पगे जगमगे लाल । 

झानंदघन रस भीजे रोके बिलसत हुलसत बाढ़ति चोप बिसाल ॥ 
३१ राघा के श्रानंद को सन मोहन सन साखि। 

राघा को प्भिलाष जो राधा पिय प्भिलाब ॥ -+प्रिया प्रसाद ७७ 
३२ राघे सुजान इते चित दे हित में फितको जति सान मरोड़ है। 

माखन तें मन को वरो है यह वान न जानति कंसे कठोर है ॥ 

सावरे सो मिलि सोहति जैसी कहा किहये कहिबो को न जोर है । 

तेरो पपीहा ज्षु है धन भ्रानंद है श्नन चन्द सो तेरो चकोर है ।। 


२६६ 


निरन्तर अकुलाते हैं| श्री कृष्णा राधा के पति हैं प्रौर राधा पत्नो । घनानन्द ने कृष्ण 
को “दुलहा' तथा “बना' बनाया हे और राध। को “बनी' या दुलहिन ।?? अ्रत: कृष्ण राधा 
के स्वकीय पति हैं किन्तु राघा कृष्ण के परस्पर प्रेम में परकोया को सी उन्मद भाव 
धारा बद्दती है । यह घनानन्द का अपना भाव द्वै। उनके श्रं म भाव को विलक्षण॒ता 
है । उन्मद अभ्रवस्था का एक पद इस प्रकार है :-- 


भंजन दे री राधे न करि गहर है हा हा । 
निभनक वार टरो जाति मन भावत ब्रज मोहन मिलन उमाहा ॥। 
चलि राधे वृन्दावन विहरन झ्ौसर वन्यो है मनोरथ पुरवा । 
प्रानन्दघन पिय बैनु बजावत भ्रति आरति सों तोहि बुलावत ल॑ँ रोभनि 
भीजे सुखा ॥ 
आनन्दघन पदावली ६७१ 


राधा के भाग्य की कवि ने सराहना की है क्‍योंकि कृष्शा-प्रे म के नाते उस पर 
सर्वोपरि अनुराग को वर्षा हुई है। वह कृष्णा के साथ नित्य वृन्दावन बिहार करतो हैं ।१९ 

राघा महाभाव की प्राश्रय हैं तथा श्रीकृष्ण उसके श्रालंबन | इसमें श्रीकृष्ण 
को रसात्मकता के दर्शन होते हैं । महाभाव का पद इस प्रकार है :-- 


भावती बतियन लगि लगि छतियन लाग निपट रस बने रसाल । 
जौबन रूप शभ्रनंग रंग राते, मदमाते करत रंगोले ख्याल ॥ 
छेल छूबीले राघा मोहन, प्रेम पगे जगमगे लाल । 
झ्रानन्दघधन रस भोजे रीके विलसत हुलसत बाढ़ति चोंप विसाल ॥। है 
“--भानम्दघन पदावली २०६ 
घनानन्द के क्षप्ण प्रे मस्वरूप हैं। राघा और कृष्णा का प्रेम मानवीय उच्च 


३३ नवल बना रो नवेली बनो राधा को । 
श्रज सोहन नोको नाव रसोलो माग भरे बुलहा को ॥ 


३४ वेखो राधा को सुहाग याके सरबोपर श्रनुराग, 
कान्ह कंत घसन्‍्त सूरति नित याके बस बड़ भाग विहारन को वुन्दावन बाग । 

याकी रूप निकाई विधना याहि बनाई याके ग्रुन । 

मुरली में गावत पूरत विविध रागिनी राग 

याहि परसि सरसत श्रानंदधन पगे परम पन पाग । 
-भानंदधन पदावली €७२ 


२७० 


स्तर का है । वे प्र म के भ्रपार सागर में एक रस होकर सदा निमग्न रहा करते हैं ।२* 
कृष्ण घनानन्द के प्रेम के प्रालंबन हैं । उनमें सूर प्लोर मोरा को सी तन्मयता, तुलसी 
की सी उदारता, विद्यापति का सा पद लालित्य तथा बिहारी का सा भ्रथं गोरव है। वे 
प्रंंम मार्ग के घीर पथिक थे तथा उनके कृष्ण प्रेम स्वरूप । उनको विरह की भावना 
ग्रत्यन्त तीम्र वेदनामयी है । 


४---बोधा 


कवि बोधा का प्रेम विशुद्ध भ्रधिभोतिक है इसलिए भक्ति काल तथा रीति 
काल के पारस्परिक प्रेम से भिन्न है । इनके पात्र भी लौकिक झौर प्रेम भी लोकिक 
है । ये इक मिजाजी श्रौर इश्क हकीकी में कोई अन्तर नहीं मानते । बोधा ने इक 
शब्द का व्यवहार उच्च प्रेम के अर्थ में किया है। उन्होंने कृष्ण को साक्षात्‌ प्रेम 
स्वरूप माना है । कृष्ण प्र म स्वरूप हैं इसोलिए बोधा को प्रिय हैं जो प्रिय है बही 
भगवान है श्रतः श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ।** तात्पय॑ यह कि बोधा के कृष्ण पूर्ण रसात्मक 
है प्लोर इसके प्रतिरिक्त कुछ नहीं । नाद वेद रतिरंग, सौन्दर्य प्रौर प्रदभुत विभव 
जिनके द्ारीर में विद्यमान रहते हैं उनयें ब्रजराज रहते हैं । जो प्रे मो रतिरंग में ड्बे 
रहते हैं प्रौर शंगार रस का गान करते रहते हैं वे मेरे मित्र हैं। यह ब्रजराज ने 
चिल्ला-चिल्ला कर कहा है |?” 


बोधा ने प्रेम को मस्तो, स्वच्छन्दता झ्लोर मासलता का प्नुभव किया था । 
प्र म में उद्याम मनोवेगों के होते हुए भो बोधा ने प्रेम फी दिव्यता का ब्रनुभव किया 
था। उन्होंने एक स्थान पर कहा है “जो प्र म दरीर से उत्पन्न होता है वह प्र मो के 
हरोर तक ही सीमित रहता है। भात्मा या हृदय तक नहीं पहुंचता । ऐसे प्रम से 
हाड़ मांस गलता रहता है । यह भ्रधम प्रे मी इृदक पहचानता ।२* गोपियों को प्रेम में 


३५ प्रेस को सहोदर्षि प्रपार हेरिके विचार, 
वापुरो हहरि वार हो तें फिरि श्रायो है । 
ताही एक रस हवे विबस झ्वगाहें दोऊ, 
ने ही हरि राधा जिन्हें देखे सरसायो है ॥ 


३६ इश्क सजाजोी में जहां इदक हकोको खूब । 
सो सांची ब्रजराज है जो मेरा सहबूब ॥ 
--विरह वारोहा तरंग १ 
३७ विरह वारोह् तरंग १६ 
३८ इक नामा १, ३ 
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केवल कृष्ण की लालसा है । वे कृष्ण प्रेम में श्रासक्‍्त हैं। वे कृष्ण के प्लालिगन के 
लिए बेचेन हैं भुजा बांधकर वे उनसे मिलने को बेचेन हैं | 
४--ठाकुर 

इसी परम्परा में ठाकुर भी रीतिमुक्त कवि हैं । इन्होंने प्र म॒ शंगार में प्रनुराग 
झौर वियोग दो का श्रधिक वर्णन किया है । ठाकुर के अनुराग की परिभाषा यह हे 
कि वह विपमताञ्रों में भी परिवर्तित नहीं होता श्रोर स्थिर रहता है । इस श्रनुराग 
की परिभाषा को लेकर हो ठाकुर भक्त क्षेत्र में श्रागे बढ़े श्लोर उन्होंने कृष्णा की मघुर 
लोलाझों का, उनके रूप सोौन्दयं का सीधा-सीघा वर्णन किया । चरम प्र॑ मानुभूति में 
राधा श्र कृष्ण के प्रेम को चर्जा की है। उसको हम मानवोय रति कह सकते हैं । 
राधा कृष्णा का नाम रीति परम्परा के कारण है । भगवान श्रीकृष्ण के सर्वेश्वरत्व, 
भक्तोद्धारकत्व के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत थोड़ा कहा है । वे किसी सम्प्रदाय के 
चक्कर में नहीं तथा न वे सगुणा के चक्कर में पड़े हैं। भगवान के भक्तोद्धारक स्वरूप 
पर ठाकुर शभ्रत्यन्त मुग्ध हैं । इसीलिये उन्होने छिपिया के टूघ, कर्मा को खिचड़ी, रेदास 
का नेवेद्य, बिदुर की रोटो, विदुरानी के छिलके को चर्चा की है । भगवान के काम 
प्रटपटे हैं । ब्रज में करील लगाया, काबुल में भेवा । राघा सी सुन्दरी छोड़ी प्लोर 
कुब्जा से प्यार किया ।” भक्ति के क्षेत्र में ठाकुर ने श्रन्य रीतिकाल के कवियों की 
तरह मानवीय श्टूगार लीलाग्रों को राधा कृष्णा के नाम पर लादा नहीं है । संक्ष प॒ में 
ठाकुर के क्षेत्र में विशुद्ध मानव है तथा भक्त के क्षेत्र में भक्त । उनके श्रीकृष्ण प्रपने 
ऐदवयं में भगवान प्र प्रेम में मानब हैं । 


३६ करि प्रस यहो कि वाहा करिवयो पतवारि प्रतीति को ले ऋिलि है। 
पुनि बूरि वितान प्रावों श्रहाो जल जन्‍्तुन के मुख में ढिलि हे । 
कवि बोघा उसी दिल साहिर को नोका भव सिंधु में ले मिलि है। 
हम राम बुहाई न भूंठी कहें, ब्रजराज सों बांधि भुजा मिलि हैं॥ 

४० ठाकुर एक स्वभाव है जोलगि तो लगि देह घरे जग जोबो। 
घोर सनेह निमायबे को हम तो झपनी सी कियो झरु कोबो ॥। 

४१ ठांकुर ठउसक पद ७-८ 


नवम अध्याय 


नवम शअ्रध्याय 


काव्य के विभिन्‍न रूप और कृष्शा 


(१) गीत काव्य--धधूर्व मध्ययुगीन कृष्णा-भक्त कवियों ने इष्ट के प्रति भ्रात्म- 
निवेदन तथा गोपी भाव को व्यक्त करने के लिए गीति-काव्य का ही सहारा लिया । 
गीत का सबसे प्रमुख तत्व श्रात्माभिव्यंजना है । उसमें जीवन के वाह्म क्रिया कलापों का 
स्थान गौण श्र कवि के श्रन्तजंगत की श्रभिव्यक्ति प्रधान रहती है । प्रथम कोटि की 
रचनाग्नरों में कवियों का रागात्मक आवेश तथा मनोवेशों की तीक्रता प्रत्यक्ष रूप भ॑ 
प्रकट हुई है तथा -द्वितीय कोटि में गोपियों तथा गोपी-कृष्णा लीला के माध्यम से । 
इस प्रकार क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में गीति-काव्य के दो रूप माने जा सकते हैं--(१) शुद्ध 
गीत-काव्य, (२) श्राख्यानक गीतिकाव्य । 

शुद्ध ग्रोतका व्य--इसपें भक्त कब्रियों का श्रात्म निवेदन प्रकट हुआ है । सूर के 
प्रात्म निवेदन, सुम्बन्धी पदों में भो श्रात्माभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप मिलता है । इस 
क्षेत्र में सबसे महत्वपुर्"णा नाम मोराबाई का है। उनकी भावनाओं का स्नोत गीति-काव्य 
के संगीत और काव्य के मार्ध्यम से फूट पड़ा है । उनके गीतों में राग तत्व प्रधान है । 
उनमें पहाड़ी झरने की सो गति एवं भ्राकस्मिकता है। उनकी भाषाों श्रोर दौली भी 
स्ोति-काव्य के पूर्णतः श्रनुकूल है । न - पद 
पु श्राल्यानक गीत काव्य श्रथवा प्रबन्धगीत झ्यवां सागर---सूर सागर, परमान॑ंदे 
प्रागर तथा लाड़सागर, ब्रजप्रे माननद सागर जैसी प्रबन्ध रचनाएं गीत इहौली में रचित 
हैं। इनके द्वारा श्राल्यान का विकास होता है। इन सागरों के पद स्वतः पूर्ण एवं 
स्वतन्त्र होते हुये भो एक क्षीणा कथा सूत्र में पिरोये हुये हैं । 

(२) लीला गीत - इस प्रकार के गीत प्रात्मानुभूति व्यंजक नहीं होते किन्तु 
माध्यम के साथ कवि का तादात्म्य हो जाता है । यहाँ श्रात्माभिव्यंजना छुद्ध न होकर 
मध्यान्तरित है किन्तु इन गीतों में गोत-काव्य का प्राण सत्व, भावों का तोब्र उद्रे क, 
भावों का ऐक्य और श्रन्विति उनमें पूर्णो प्रौर प्रादर्श रूर में है । प्रसंग के श्रनुकूल कहीं 
भाव को अ्रधिक महत्व मिलता है और कट्टीं झा्यान को। अभ्रधिकतर कवियों ने 
भागवत के दशम स्कंघ में उल्जिश्वित कृष्ण लोलाप्रों का द्वी गान किया दै। श्रधिकतर 
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पद भावत्रधान हैं और बाल लोला, गोदोहन, गोचारण, चीरहरण गोव्धन-धारण, 
दानलाला भ्रांद सरस प्रसंग कवियो न लिये हूँ । रघा, गोपी झौर कछृप्ण से संबन्धित 
श्ूंगार मावना के गीत भी लीला गोत की श्रेणी में श्राते हैं । 

(३) लोक गीत--कृष्ण लोक नायक हैं । माघुयं भझोर लालित्य से परिपूरां 
कृष्ण को जावन लोक मानस को प्रिय द्व। कृष्ण-काव्य का विकास ब्रज प्रदेश में 
हुमा । भ्रतः यहाँ के लाकगोत कृष्ण कथा से सम्बन्धित ह। गये । इनमें शास्त्रोय संगीत 
तथा साहित्यिक भाषा का स्पश्ं देकर कवियों ने रूप परिष्कृत कर दिया किन्तु लोक 
गात का झ्लात्मा भौर प्रकृति की पूर्ण रक्षा करने का प्रयास करने के कारण वे गीत 
जनमानस मे लोकप्रिय बने रहे | ये गोत स्वानुभूति निख्पक न होकर वरणंनात्मक 
प्रधिक रहे । कृष्णा जन्म, पालना, गोचारणा, छठा विवाह, ज्योनार श्रादि के गीतों मे 
तत्कालीन ब्रज की लोक-संस्क्ृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । सूरदास द्वारा 
कृष्ण को पालने में कुलाने का एक गीत इसका उदाहरण है-- 

फन्‍्हैया हयालरू रे । 

गढ़ि गुड़ि ल्यायो बाढ़ई, घरनो पर डोलाइ, बलि हालरू रे । 

इक लखत मांगे बाढ़ई, दुद लख नन्द जुदेहि, बलि हालरू रे ॥ 

रतन जटित बर पालनो, रेशम लागो डोर, बलि हालरू रे | 

कब हुंक :भूले-पालना, कबहुं नन्द की गोद, बलि हांलरूरे | 
भूलें सखी भुलावहीं, सूरदास बलिजाय, बलि हालरू रे'॥ 


यद्यपि इस गति को राग धनाश्री म गाकर परिष्कृत रूप दे दिया गया है. किक्मु 
सोक तत्व की [रा रक्षा हुई है। 


(४) मुक्तरू--मुक्तक निबंन्ध-काण्य का दूसरा रूप: हे-। गीत काथ्यः भी: मुक्तर 
होता. है परन्तु! प्रत्येक्त-मुक्तकःगीत:-नही! हो सकता । ऊपर से समानता : दिखाई देने पर 
भी सोलिक रूप में दोनों भिन्न, होते है । मुक्तक उस काव्य को . कहंते' हैं जो पूर्वारे 
पर सम्बन्ध से रहित .होता।. है । इसमे विभाव, भनुभांवादि से पुष्ट रसे 
परिपाक इतना पूं होना चाहिए कि पाठक को पूर्वापर का सहारा न खोजना पड़े। 
मुक्तक में गीत का. सहज उद्बकनहीं होता । उसका वेग निभर की तरह प्ननायास 
फूटता-सा . दृष्टिगोचर नहीं होता: बरन्‌ उसमें कला-चेतना के प्रति एक प्रकार की 
जागरुकता होती है । गीत काव्य! के समान मुक्तक में विषय-वस्तु और प्रभिव्यंजना को 
एकतानता नहीं रहती । इसमें रागात्मक पभ्रावेश कम झौर कला प्रधान हो जाती है । 
मुक्तक के' रस-परिपाक भें'चमत्कर-तत्व का भी महत्वपूर्ण योग होता है। वाग्विदघता 
तथा चमत्कार मुक्तक“काय्य की विदेधता मानी जांतो है। इसमें बौद्धिक तत्व प्रधान 


ही जाता है । 
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पु्वं-मघ्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों ने श्रधिकतर रागवद्ध वदों की ही रचना को 
है । कभी-कभी कवित्त, सबैया, कुण्डलियाँ श्रादि छन्दों के नियमों का यथावत पालन 
करते हुए भी अनेक पदों में राग श्रौर ताल का उल्लेख कर तथा टेक की पहली पंक्ति 
जोड़कर उसे गीत का रूप दिया गया है । ऐसे मुक्तकों को पद ही कहना उचित होगा । 
श्र वदास, रसखान, हितहरि वंश श्रादि कुछ कवियों की रचनाग्रों में मुक्तक का विद्युद्ध 
रूप प्राप्त होता है। इनमें रसखान सर्वंश्रंष्ठ मुक्तक कार कवि हैं । उनके द्वारा रचित 
कवित्त तथा सर्वे मुक्तक रचना की कसौटी पर खरे उतरते हैं । रीतिकाल में बिहारी 
मतिराम, घनानन्द तथा बोघा श्रादि कवियों ने मुक्तक ही लिखे हैं। खण्ड काव्य तथा 
प्रबन्ध काब्य रचना का इस युग में प्रभाव द्वी मानना चाहिये । 

रसखान का एक-एक छन्‍्द अपने श्राप में पूर्णा है। एक मुक्तक के भीतर ही 
सम्पुणं चित्र का निर्माण बड़ी कुशलता से किया गया है । उनके मुक्तक गीत काव्य के 
निकट होते हुए भी मुक्तक काव्य की विशुठ्धेता बनाये हुए हैं। रसखान की भाषा 
मृदुल, मंजुल और गति;रं होते हुए भो बोभिल नहीं है तथा उसमें गागर में सागर 
भरने की शक्ति है । “व्यालीस लीला” मे सकलित अनेक कृतियाँ ध्रवदास की मुक्तक- 
काव्य कुदालता का परिचय देती हैं। दोहा, सोरठा तथा कवित्त ग्रादि छन्दों का 
प्रयोग उन्होंने किया है किन्तु इन कवियों में रोति कालीन कवियों की कला-सुक्ष्मता 
श्रथवा थोड़े में श्रघधिक वात कह देने की क्षपता नहीं मिलती । राधा बललभ सम्प्रदाय 
के श्रन्य कवियों ने भी मुक्तक शैली श्रपनाई है। कल्याण पुजारी, ने ही नागरीदास 
धादि की वाणी में कवित्त श्रोर सवैयों का परिप्कृत श्रौर सुधर रूप मिलता है । 


रीतिकाल में युग के प्रभाव के कारण मुक्तकों में कला तत्व की भ्रधिकता हो 
गई । रीति कालीन कवियों को ब्रजभाषा का परिप्कृत और परिमाजित रूप उत्तरा- 
घिक्रार में मिला । युग के भतुरूय सहज प्रदर्शन-भावना भोर कला प्रियता से भाषा का 
रूप प्रौर भी मज गया और उसी की दक्ति से जो दब्द-कोदल उन्होंने भपने मुक्तकों मे 
प्रदर्शित किया वह हिन्दी मुक्तक का महत्वपूर्ण इतिद्ास दै। एक झोर कोमल कान्त 
वदावली द्वारा इन कवियों ने ग्रपने छन्‍्दों को लय श्रोर गति से भर दिया; दूसरी शोर 
चमत्कार-प्रधान दाब्द योजना से भाषा को व्यंजक बनाया ॥ रोतिकाल के ऐदे भक्त 
कवियों हठी जी, नागरीदास तथा धनानन्द को लिया जा सकता है। विशुद्ध रीति 
कक्‍लीन कवि नायफ़ को कृष्ण मानकर चमत्कार श्र विदग्घता का प्राश्नय लेकर 
फाग्य रचना कर रहे ये तो इन मक कबियों ने कृष्ण को नायक मानकर कवि-कमे 
की पूर्ति की । 

रीतिकालीन मुक्तक कारों में घनानन्द को सर्वोच्च स्थान का प्रधिकारी माना 
जा सकता दै। भावानुरूप वाब्दावलो तथा शब्द दाक्तियों की पहचान झोर उनके प्रयोग 
सामर्थ्य के कारण उनका एक-एक सुक्त क उनको उतक्ति-बिवर्धता का उदाहरण बन 
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गया है । उनके मुक्तकों में चमत्कार है पर वह केवल बुद्धि-जन्य नहीं है। उनका 
सम्बन्ध हृदय से भी है । 

(५) संगीत सुक्तक--कृष्ण को विषय बनाकर ऐसे संगीत-मुक्तक मध्ययुग में 
लाखों की संख्या में लिखे गये । इनका प्रमुख रस श्टझू गार था । इनमें भाव-व्यंजना कम 
झ्रौर संगीत तत्व अधिक था। 


(६) प्रबन्ध काव्य--जिस काव्य में श्ट खलाबद्ध रूप में किसी वस्तु का वर्णन 
हो, उसे प्रबन्ध-काव्य कहते हैं । प्रबन्ध काव्य के कथानक में सदेव पूर्वापर सम्बन्ध 
बना रहता है , प्रकृति वर्णन तथा देशकाल-चित्रण का स्थान भी महत्वपूर्णा रहता है । 
प्रबन्ध काव्य के दो रूप माने गये हैं : महाकाव्य तथा खण्डकाव्य । महाकाव्य में कवि 
एक उदात्त लक्ष्य की पूर्ति का उहूं ढय अपने सामने रखकर जीवन के सम्पूरं अंगों का 
वर्रान सर्गबद्ध रूप में करता है और द्वितीय गें जीवन के किसी एक खण्ड या अंदा को 
लेकर ही उसका क्रमबद्ध वर्शान किया जाता है । प्रबन्ध के क्षेत्र में कृष्ण-चरित्र की 
प्रतिष्ठा का श्रेय एकमात्र ब्रजवासी दास को है ।" सम्पूर्ण कृष्ण काव्य में यद्यपि 
प्रनेक कवियों ने कृष्णा के जीवन का सम्पूर्णा चरित्र-चित्रण किया; परन्तु शैली शोर 
विषय दोनों ही दृष्टि से यह चित्रण महाकाव्य के भ्रनिवायं गुणों की कसौटी पर खरे 
नहीं उतरते । ब्रजविलास में भी दो चार स्थलों पर प्रबन्धत्व का भ्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । इसमें कृष्ण का बालचरित भ्रर्थात्‌ ब्नजलीला ही में वर्णित है । ऊघों के ब्रज 
में बिदा होते ही यह काव्य भी समाप्त हो जाता है। वस्तुतः कृष्ण श्ौर राधा के 
प्रति इन सब कवियों का दृष्टिकोण रागात्मक था, जिसके कारण हृदय का स्रोत 
गीतों श्रौर मुक्तकों में ही फूट पड़ा । भक्ति में भावजन्य भ्रावेश के कारण अभिव्यक्ति 
का माध्यम गीत ही हो सकता था। कृष्ण का चरित्र महाकाव्य के लिए पूर्णतः 
उपयुक्त था । वे धीरोदात्त, धीरोद्धत, घीर-ललित तथा घोर प्रशान्त चारों प्रकार 
के परम्परागत नायकों के किसी भी रूप में महाकाव्य के नायक सिद्ध हो सकते थे । 
उनमें श्रलौकिक गुरा भरे हुए थे किन्तु भक्तों की भावुक दृष्टि ने उस भ्लोकिकता को 
भी अ्रपनी कोमल भावनाप्रों के उद्दीपन रूप में ही ग्रहण किया है। महाकाव्य में 
सर्वांगपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, मह॒त्‌ चरित्र तथा महान जीवन की सरस 
व्याख्या रहती है । किसी महान श्रादर्श भ्रथवा सत्य की स्थापना भी महाकाव्यकार 
करता चलता है। उसमें लोक-परलोक, सद-असद्‌, प्राचोन-नवीन का समन्वय होता 

: हैं। इन तत्वों को दृष्टि में रखते हुए स्वीकार करना पड़ता है कि उस काल की एक 
भी रचना महाकाव्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरतो । सूरदास, वृन्दावनदास झौर 
१ संफठाप्रसाद सिह--मब्रज विलास (ब्रज साहित्य सण्डल द्वारा प्रकाशित 
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ब्रजवासीदास जैसे कवियों ने कृष्ण के सम्वूर्णा जीवन का चित्रण किया है किन्तु उनकी 
के चरित्र विषयिक काव्य रचनाएं प्रवन्ध काव्य नहीं बन सकी । उनकी प्रात्मा गोति 
काव्य की है । 

(७) खण्डकाव्य--क्रष्णा काव्य को श्रेष्ठ प्रबन्ध-काव्य का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ्मा किन्तु कृष्ण्ण-र्भा >-काव्प में ऐसे प्रबन्च तत्व श्रवद्य विद्यमान हैं, जिन्हें खण्ड- 
काव्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है। खण्डकाव्य में जीवन के एक ही अंग का 
चित्रण होता है । परन्तु वह खण्ड और उससमें व्यक्त श्नुभूति अपने श्राप में पूर्ण होती 
है । उसमें पौरारिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक पात्रों के जीवन के किसी अंश ग्रथव। 
बटना को लेकर काव्य रचना की जाती है। उसमें वर्णंनात्मकता प्रधान होती है । 
खण्डकाव्य में एक कथा-सूत्र का होना अझनिवारय होता है परन्तु नियम इतने कड़े और 
श्रनिवार्य नहीं होते । इसलिए जीवन के सर्वाग निरूपण के अभाव के कारण कथा 
का उत्थान-पतन नहीं होता । सर्गों के अ्रभाव में भी खण्डकाव्य की कथा का विकास 
सफलतायूवंक किया जा सकता है क्योंकि उसमें कथा विस्तार का क्षीत्र बहुत सीमित 
होता है । 

कृष्ण-भक्त कवियों के खण्डकाव्यों में कथात्मकता के साथ गीतात्मकता का 
सामंजस्य है । खण्डकाव्य के तत्व मुख्यतः तीन रूपों £ मिलते हैं-- 

(१) कृष्णा की लीलाओं के श्राधार पर लिखे गये खण्डकाव्य नन्ददास करन 
रास पंचाघ्यायी सिद्धान्त पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित तथा रुक्मिणी 
मंगल । सभी रचनाएँ वर्णांनात्मक श्रौर छन्दोबद्ध हैं । 

(२) काल्पनिक भाख्यानों पर प्राधारित खण्डकाव्य जैसे ननन्‍्ददास की रूप 
मंजरी श्रौर विरह-मंजरी । 

(३) पद-दली में लिखे गये साहित्य में निहित खण्ड-कथानक । 

नन्‍्ददास जी का रासपंचाध्यायी, रुक्मिणी मंगल, एयाम सगाई, सुदामा चरित्र 
गोवधंन लीला और भ्रमर-गीत जैसी कृतियाँ भागवत के श्राख्यानों पर ही श्राघारित 
हैं । खंडकाव्य की दृष्टि से इन सब क्ृतियों का प्लग-भ्रलग स्थान है । इनमें रास 
पंचाध्यायी भ्रन्योक्तिमुलक खण्डकाव्य है । 

रूप मंजरी भी रास पंचाध्यायी के समान श्रन्योक्तिमुलक खण्डकाव्य है | १रन्तु 
इसका कथानक काल्पनिक है । इसकी नायिका रूपमंजरो संसार का मोह त्यागकर 
श्रपाथिक रस पुरुष कृष्ण के साथ अपनी भावनाश्रों का सम्बन्ध स्थापित करती है । 
इसमें कृष्ण का रूप-वर्णान दो स्थलों पर हुप्ता है--(१) प्रथम स्वप्न दर्दान में, (२) 
फाग प्रसंग में । 

झक्मिएनी मंगल और दयाम सगाई घटना-प्रधान खण्ड-काव्य है) वास्तव मे 
नन्‍्ददास की रचनायें सुण्डकाव्य की समस्त कसोटियों पर खरी उतरती हैं। इस प्रकार 
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प्रवन्धकाथ्य के निर्माण के क्षेत्र में नन्ददास सर्वश्रेष्ठ हैं । यद्यपि सूर ने कृष्ण जन्म से 
लैकर बदरी-वनगमन तक सं(गं चरित्र का वर्णन किया है किन्तु सूरसागर को प्रबन्ध 
काव्य नहीं कहा जा सकता । एक पद का दूसरे पद से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक 
पद श्रपने में पूरा प्रौर स्वतन्त्र है। प्रबन्ध काव्यों का सा कथा विकास यहाँ नहीं दिखाई 
पड़ता । 

रीतिकालीन कृष्ण-मभक्ति काव्य पें प्रबन्ध तत्वॉँ का समावेश मुख्यतः दो रूपों 
में हुआ है--मुत्तक काव्य में निहित भश्रारूयानक तत्ठों के रूप में तथा प्रवन्धात्मक शैली 
में लिखे गये लीलाकाव्प के रूप में । 

(८) पत्रिका काव्य---कष्ण भक्त कवियों ने ये पत्रिका काव्य दो प्रकार के 
लिखे । प्रथम राधा की श्री कृष्ण को थाती श्रथवा किसी विरहिणी की श्रपने प्रिय 
को पाती । द्वितीय स्वयं कवि का श्रीकृष्ण के चरणों में श्रात्म निवेदन तुलसोदास ने 
भी विनय पत्रिका लिखकर श्री राम के पास सहो होने के लिये भेजो थी । इस प्रकार 
पत्रिका काव्य भी सध्य युग का एक काव्य-रूप बन गया। 'झारति पत्रिका” 'दास 
पत्रिका!, “विवेक पत्रिका', “युगल स्नेह पत्रिका” झादि भनेक रचनायें पत्रिका काव्य के 
झन्तगंत लिखो गई । 

(६) बेलि काव्य--वेलि का श्रर्थ लताया बल्‍्लरी होता है। पृथ्वी राज 
राठढोर के प्रसिद्ध काव्य 'क्रिसन-र्वमणी-री बेलि' के भ्रन्त में कवि ने उक्त काव्य पर 
वेलि या लता सांग रूपक घटित किया है। विद्यापति ने भी कीतिलता की रचना की 
थी । बेलि काव्य को परिपाटी मध्य युग के भ्रारम्भ से ही थी। '“बेलि' क्रिसन 
रुक्मिनी री काव्य लिखे जाने के समय से ही वेलियाँ हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य में 
लिखी जाने लगी थीं। बेलि काव्य के क्षेत्र में चाचा हित वृन्दावन दास प्रमुख कवि 
हैं । स्वयं उनकी रचनाझ्रों में भी वेलियों की संख्या सर्वाधिक है। ये बेलियाँ कथात्मक 
भी हैं श्रोर एक ही विषय पर लिखे गये मुक्तक संप्रह भी । कृष्ण काव्य में प्रयुक्त कुछ 
वेलियाँ इस प्रकार हैं :--श्री कृष्ण गिरि पूजन बेलि, हरि प्रताप वेलि, दान वेलि, 
वृन्दावन महिमा वेलि, राधा जन्म उत्सव वेलि, विवाह मंगल वेलि । चाचा हित 
यृन्दावन दास का योग दान इस विषय में सर्वाधिक है । 

(१०) पश्रष्टयास्त या समय प्रबन्ध - भ्रष्टयाम सेवा के भ्राधार पर “भष्टयाम' 
लिखने की परम्परा बहुत प्राचीन है । रूप गोस्वामी ने श्रष्टयाम सेवा का वर्णान किया 
है । कृष्णा काव्य के विविध सम्प्रदायों में झष्टयाम' सेवा का विधान है। वस्तुतः 
इसमें राधा कृष्णा की आ्राठउ पहर की दिन चर्या का वर्णान होता है मन्दिरों में उन्हीं पदों 
में से चुने हुये पद श्राठों पहर की देवन्सेवा में गाये जाते हैं। इस प्रकार के भनेक 
भ्रष्टयाम कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों द्वारा लिखे गये। देव का भ्रष्टयाम 
प्रसिद्ध है । - 
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(११) बारहसासा--लोक गीतों की एक प्रणाली बारहमासा के नामसे 
प्रसिद्ध है । इसमें किसो विरहिणी द्वारा बारह महिनों में उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव 
का वर्णांन होता है । ऋतु वर्णन की भांति बारहमासा लिखने की परिपाटो हिन्दी में 
वीर गाथा काल से ही प्राग्म्भ हो गई थी । विद्यापति ने कृष्ण काव्य के सम्बन्ध मे 
उसका वर्णान क्या है। भक्तिकाल में भी जायसी श्रादि सूफी कवियों ने बारहमासा 
लिखा है। कृष्ण काव्यकारों ने भी बारहमासा लिखे हैं। इनका बारहमासा राघा 
कृष्ण के बिहार से सम्बन्धित ऋटुओं की शोभा का वर्णन करता है तथा बिहार के 
लिए उद्दीपन बी सामग्री प्रस्तुत करता है । 


(१२) बारह खड़ी काव्य--वर्णंमाला के श्रक्षरों के श्राघार पर मातृ का श्रोर 
कक्‍क संज्ञक काव्य लिखने की प्रथा श्रपञ्नश काल से ही चली श्राई द्वै। हिन्दो में 
ककहरा, अखरावट, शोर वारह खड़ो ग्रादि नाम से उक्त काव्य रूप मिलता द्वै । 
म्रध्यकाल के कवियों ने इस काव्य रूप का प्रच्च॒ुरता से प्रयोग किया है । 

(१३) संख्यात्षित काव्य--मुक्तक पदों को संख्यापरक नाम देने की प्रथा 
भारतीय साहित्य की सामान्‍य प्रवृत्ति रहो है । हजार पद्यों के संग्रह को हजारा, सात 
सौ पद्यों के संग्रह को सप्तशती अभ्रथवा सतसई, सौ पद्यों के संग्रह को दातक, पचास पद्यों 
के संग्रह को पंचादिका, बत्तंस पद्यों का रुग्रह बत्तोसी, पच्चीस पद्यों के सग्रह को 
पच्चासी, बाईस पदों बी बाईसो, ग्राठ पद्यों के संग्रह को श्रप्टक कहते है । इसके 
प्रतिरिक्त, बाबनी, चौवनी, चोंत॑सी, बतःसी, पोडपी, पंचक श्रादि भी उपलब्ध हो; 
हैं । मध्ययुग के कृष्णा भक्ति साहित्य में इस प्रकार के संख्याश्रत काव्य भारो 
संख्या में उपलब्ध हूंते हैं । श्यू गार प्रष्टक, प्रियालाड़ अष्टक, ल।ड़िलो जी की मेंहदी 
छवि उत्कपं पोडद्ो, प्रेम प्रकाश पोडशो, राधा बालविनोद पच्च।|सी, कुज सुहाग 
पच्च।सो, श्वी कृष्ण सुहाग पच्चोसी, अ्रभिलाप बत्तोसो, झादि कृष्ण काव्य मे 
उपलब्ध हैं । 

(१४) ओआरी मदुमागवत का अ्नुवाद--मध्यकालीन कृष्ण भक्ति कवियों को 
श्री भदमागवत का पद्यानुवाद करना प्रिय रहा है। लालचदास का “हरिचरित्र' इस 
प्रकार की सर्व प्रथम प्रौढ़ रचना है । इसको परम्परा पूरे मध्यकाल मे चलती रही। 
सुर ने भी सूरसागर में एक प्रकार से भागवत का पझ्ननुवाद हो भ्रस्तुत किया है। बाद 
में किसी ने सम्पूर्ण भागवत का, किसा ने केवल एकादश स्कंध का तो भनेक ने ददाम 
स्‍्कंघ का पद्यात्मक प्रस्तुत किया है । 

(१५) महाभारत तथा गीता का पनुवाद--महाभारत में वर्णित कृष्ण चरित्र 
के घनुवाद की ओर भी श्रनेक कवि प्रवत्त हुए । सबलसिह चौद्दान ने सम्पु्ण महाभारत 
का श्रनुवाद प्रस्तुत किया है । यह परम्परा १५०० ई० से पूर्व ही कवि थेघनाथ से 
भझारम्म द्वो गई थो । 


रबष्र 


(१६) रास पंचाध्यायी--रास पंचाध्यायी भागवत से लिया हुथ्रा प्रसंग है 
किन्तु श्रपनी मौलिकता के कारण कृष्ण भक्ति काव्य का एक स्वतन्त्र विषय बन गया 
है । सूरदास तथा नन्ददास ने रास पंचाष्यायी पर मौलिक काव्य प्रस्तुत किया है । 


(१७) अमर गीोत-- श्रमर गीत का प्रसंग भागवत का प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्रसंग है । कृष्णा के सखा ऊधौ गोपियों के लिये योग का संदेश लेकर ब्रज जाते हैं । 
श्री कृष्ण के प्रेम में तन्श्य गोपियाँ उनका संदेश मानने के स्थान पर ऊधो को ही 
भक्ति-भावना की गहराई का दर्शन करा देती हैं। इस प्रसंग के द्वारा निगु ण भक्ति 
वर सग्रुणा भक्ति की विजय दिखाई गई है । अनेक भक्त कवियों ने इस प्रसंग को श्रपनी 
लेखनी का विषय बनाया है “भवर गीत” तथा श्रमर गीत दोनों ही नाम इसके लिये 
प्रयुक्त हुए हैं ॥ वल्‍लभ सम्प्रदाय के कवियों के अतिरिक्त चाचा हित वृन्दावन दास ने 
भी 'अ्रमर गीत' की रचना की । इसमें वियोग वात्सल्य का बड़ा माभिक परिपाक 
हुप्ना है । 

(१८) बधाई काव्य-प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय में सम्प्रदाचायं एवं उनके वंदाजों 
के जन्म दिवस पर वधाइयाँ गाने की परम्परा है| कृष्ण जी की बधाई, उनके जन्मकी 
बघाई, राघा जू की बधाई, गोंसाई विट्ठल नाथ जी के जन्म की बघाई, हित हरिवंदा 
जी की बधाई श्रादि वधाइयाँ लिखी गई । जन्मोत्सव की बघाइयों में छठी, छोछक, 
साथियाँ, मालिन, सवासिन तथा जगा आ्रादि का नेगों के हेतु कगड़ने का काम । इनकी 
शैली लोक गीतों की है । 

(१६) मंगल काव्य--यह विवाह काव्य का पर्याय है । मंगल काव्य का 
उद्भव विवाह सम्बन्धी लोक गीतों से माना जाता है । हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती 
प्रादि में मंगल काव्य की परम्परा बहुत पुरानी है। विष्णुदास कृत “रुक्मिनी मंगल' 
हिन्दी में मंगल काव्य का पहला रूप है। के समान मध्यकाल के भ्रनेक कवियों ने 
'रक्मिणी मंगल' लिखा है । मंगल काव्यों में वृषभानु नन्दिनी राघा के साथ कृष्ण के 
वियाह का भी वर्णान हुम्ना है । 

(२०) नायिका भेद--नायिका भेद की यह परम्परा गाथा सप्तदती, 'भार्या- 
दाप्तशती' भास के नाटकों और कालिदास के कुमार सम्भव में भी मिलतो है । 
कृष्ण भक्ति काव्य की रीति शास्त्रीय परम्परा पर पौराशिक प्रभाव स्पष्ट है। जयदेव 
से राधा को भ्रष्टनायिका के रूप में चित्रित किया है। विद्यापति उतना झागे नहीं बढ़े 
किन्तु उनकी पदावली पर रीति शास्त्र की मान्यताभ्ों की स्पष्ट छाप है। यह रीति 
शास्त्रीय परम्परा सूर के काव्य काल से लेकर १८०० तक निरन्तर चलती हुई 


दष्टिगोचर होती द्ै। नायिका भेद के रचयिता प्रमुख रूप से देव, मतिराम, ठाकुर 
तथा पदमाकर हैं । े - 


२८३ 


(२१) नखशिख वरणेन---नखशिख वरांन की परम्परा काव्य के क्षेत्र में श्रत्यन्त 
प्राचीन है । रामायण काल से प्रारम्भ होकर यह श्राज तक देश काल की सीमाओं का 
स्पर्श करती हुई चलती आ॥ रही है । पुराणों ने नखशिख वर्णान का विशेष सौंदर्य 
प्रदान किया तथा उसके प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी काव्यकारों ने राघा ऋकृष्ण के 
नखशिख वरांन को श्पने काव्य में विशेष स्थान दिया । सीताराम के नखशिख वर्णन 
भी हिन्दी काव्य में प्रच्गरता से हुए किन्तु नखशिख के क्षेत्र में राधा ऋृष्ण सर्वोपरि हैं । 
ऐसी काव्य रचनायें केवल नखशिख के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।॥ यह मध्यकालोन काव्य 
की स्वंमान्य श्रौर स्व गृहीत परिपाटी है । 


(२२) छद्म लीलायें भ्रथवा लघु नाटिकायें -- मध्ययुगीन कृष्ण साहित्य में 
छद॒भ लीलाझरों का विशेष स्थान है। महाकवि सूर के काव्य से लेकर १८०० ईसवी 
तक छद॒भ लीलाओ्ों की रचना होती रही । सूर ने कोई छद॒भ लीला नहीं लिखी । कुछ 
पदों में छुदभ लीला वर्णान है । राघा वललभ सम्प्रदाय के चाचा हित बृन्दावन दास की 
छद॒भ लीलायें अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। रास घारी इन रचनाओं का श्रभिनय कुशलता से 
करते हैं । इनमें चितेरिन लीला, सुनारिन लीला, मनिहारिन लीला, बिसातिन लीला, 
वटविन लीला, रंगरेजिन लीला तमोलिन लोला, नाइन लोला, जोगिन लीला, सांवरी- 
सहेली, गंधिन लीला, बनजारी लीला, गुड़िया लीला तथा दुलरी लीला श्रादि लीलाझों 
की रचना की है। सूर सागर में अनेक पद नाटकीय हैं श्रर्थात्‌ बार्तालाप तथा घटना 
वरिवतंन का कौशल सूर में दृष्टिगोचर होता है । उनकी गारुड़ी-लीला-प्रसंग छद॒न 
लीलाशों का श्री गणेश द्वै तया चाचा हित वृन्दावन दास की छद॒भ लीलायें उसी का 
पूर्ण विस्तार । 


रस और ऋृष्ण 


स्थायी भाव नौ हैं--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ग्लानि, श्रादचर्थ 

तथा निर्वेद । प्रत्येक स्थायीमाव के श्राघार पर एक-एक रस की कल्पना की गई है । 
'बथा- ४४ंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीररस, भयानक रस, वीभत्स रस, 
श्रदुमुत रस तथा थांत रस । किन्हीं श्राचार्यों ने दसवां रस “वात्सल्य” को माना है । 
किन्तु वात्सल्य को रति का हो एक भेद मान कर उसे श्टटंगार रस के भन्तगंत रखा 
गया है । इस प्रकार रसों की संख्या नी हो ठहरती है । 

कृष्ण-काव्य के श्रन्तगंत नवों रसों से सम्बन्धित सुन्दर रचनाएं हुई हैं । 

(१) श्टंगार रस--#इंगार-रस को रसराज कहा जाता है । रसो वे सः/ ब्रह्म 
कृष्णा की रस रूप व्याख्या के लिए उनका ख्इंगारिक वर्णन पब्रावदयक माना गया । कृष्ण 
काव्य सें श्टगार-रस का धूर्णा परिपाक हुआ है । उसका विस्तार भी श्रन्य रसों की 
क्षपेक्षा श्रधिक है । मक्तिकाल तथा रीतिकाल दोनों कालों की सीमा छूने वाला श्डंगार 


रेणाड 


रस अपने विविध रूप और रंग में प्रकट हुमा है| कृष्णा ही श्यृंगार रस के भ्रालम्बन 
हैं। कभी लोकिक भोौर कभो पारलौकिक । 

ज्यृंगार रस के दो पक्ष होते हैं--संयोग तथा वियोग । कृष्ण काव्य में दोनों ही 
पक्षों का सम्यक उद्घाटन हुप्रा है। दरदा, स्पर्श, संलापादि जनित अश्र, पुलकादि से 
ड्यंजित परस्पर प्रानन्द का वात संयोग पख्यृंगार”' का विषय बनता है। उदाहरण 
स्वरूप रसखान का एक कवित्त देखिये-- 

“एरी ! झ्ाज काल्हि कुल काँति सब  त्यागि दोऊ, 

संखे है सबे विधि सनेह सरसाइबौ । 
कहे “रसखान' दिना दढ्व॑ में बात फंलि जे है, 
कहाँ लों सयानी चन्द हाथन्ह दुराइबों ॥ 
कालि हो निहारयों बीर निपट कालिन्दी तीर, 
दोउन कौ दोउन सों मुरि मुसकाइबों । 
दोऊ परे पइयाँ दोऊ लेत बलैंया, उन्हें भूलि गई गेंयाँ, 
इन्हें गागरि उठाइबो ॥ 

'सनेह' छाब्द से रति स्थायी व्यंजित है। कृष्णा तथा राधिका प्रालम्बन हैं । 
एक:न्त कालिन्दी कूल उद्दीपन विभाव है। बात फैल जाने का डर, शंका एवं चिन्ता 
संचारी भाव हैं। दोनों की पारस्परिक चेष्टाए--मुसकाना, पैयाँ पड़ना तथा बलैयो 
लेना--कायिक शनुभाव एवं हावभाव है । गैयाँ भूल जाना तथा गागर का ध्यान न 
रहना “स्तम्भ” सात्विक झ्नुभाव है । 

सुघर साँवरे पिय-संग, निरतत यों श्रजबाला । 
ज्यों घन मंडल मंजुल खेलति दामिनि माला !। 
--नन्ददास 
रास नृत्यादि श्य गार के उद्दीपन माने गये हैं । 

रीतिकालीन प्यूगार का एक उदाहरण बिहारी को सतसई से दिया जा 

रहा है-- 
बरसत-लालच लाल फी, मुरली धरी लुकाइ | 
सॉंह करे, मोंदन देते, देन कदे नि जाई ॥ 
+-बिद्वारी 
यहाँ 'खोंह करे, दैन कहै नटि जाइ' में 'प्रनुभाव” तथा हाव दोनों का सुखद 
सम्मिश्रण है । 'चपलता' संवारो भाव है। 

(योग झयवा विप्रलम्म श्यु गार--में नायक-तायिकां के पारस्परिक क्षरिक 
या चिरकालोन साक्निष्य, विच्छेद भ्रथवा मानसिक साम्य न रहने के कारण जो मिलन 
के सुख का भ्रभाव रद्दता है, वद्दी 'वियोग श्र गार” का विषय द्वोता है। यंयो--- 


बिन गुशाल बैरिन भई कुजें । 

जो-बेलता लगत तन सीतल, अरब भई विषम भनल की पुणे ॥ 

बूर्था.बहत जमुना तट सगरो, बृर्थां कमल-पफूलें, भ्रलि गु्जे । 

पयन, पॉनि, घनसार, सुमन हूँ, दघिसुत किरन भानुभइ भुजें ॥ 

ए ऊघौ, कहियो माघों सों, मदन मारि कीन्हीं हम लु'जें 

'सूरदास' प्रभु तुम्हरे दरस कों, मग जोबत श्रंखियत भइ धुजें ॥ _ --सूरदास 

गोपाल प्रालम्बन हैं । लताए' शीतल वायु, यमुना-तट श्रादि उद्दीपन विभाव 
है। दरस को मग जोबत से उत्कंठा श्रौर उत्सुकता तथा “मदन मारि कीन्हों हम लुजें 
से जड़ता संचारी भाव व्यंजित है। प्राचीन सुखों की याद 'स्मृति संचारी” है । मग 
जोहते श्राँखों में घु'घलापन श्रा जाना कायिक अनुभाव है तथा इनके द्वारा श्रश्नू, सात्विक 
ब्यंजित है । ये सब उद्दीपन विभाव है । एक ही उद्दीपन हृदय स्थिति-भेद से संयोग में 
सुख बी पश्रनुभूति को तीब्रता प्रदान करता है श्रौर वियोग में धूर्वानुमूति की स्मृति 
दिलाकर वियोग के ताप को बढ़ा देता है । इस पद का प्रानुस्वार षब्द-विन्यास माघुय॑ 
गुणा का सूचक है। 

केवल प्रिय दर्शन की सलालसा शेष है, संयोग जम्य सूख प्राप्ति की इच्छा तक 
नहीं । 

अ्यगार रस वर्ान के श्रन्तगंत वियोग श्टूगार के श्रन्तगंत विरह की एकादश 
ध्रवस्थाभों का वर्णन भी हुमा है। उद्दोपन विंभाव, श्रनुभाव तथा संचारी भाव फा 
स्वतन्त्र वर्णान भी - प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नायिका भेद, नख-शिज्ष वर्णन 
तथा - ऋतु वर्णन - इन्हों के - उपाय हैं । ऋतु काव्य में सभो प्रकार का बर्णान किया 
गया है । 

यात्सल्थ रस में 'स्तेह” भाव की पुष्टि होती है । पुत्र, द्िष्य, शिशु धादि 
बालक -रूप- इसके 'प्रालम्बन विभाव' माने गये हैं.। सूर तथा परमानन्ददास भादि भ्रष्ट 
छाप के भक्त कवियों के प्रभु वात्सल्य रस के प्लालम्बन बाल रूप हृष्ण हैं:। उत्तकी 
विविध लोलाओं को देखकर माता का द्ृदय पाने वाले भक्त बलिहारी जाते हैं--- 

किलकत कान्ह घुटरवनि श्रावत । 

मनिमय कनक नंद के श्रागन, विम्त्र पकरिबे घावत ॥ 

कबहुँ निरलि हरि श्रापु छांह कॉं, करसों पकरन चाहत । 

किलकि हँसत राजत हैं दतियाँ, पुनि पुनि तेहि भ्रवगाहत ॥ 

कनक-ममि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इकराजति। 

प्रति कर, प्रति पद, प्रति मन बसुधा, कमल बैठकी साजंति॥॥ 

बाल-दसा-सुल निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नन्‍द बुलावति | 

ऊँचरा घट ले ढाँकि, सूर के प्रभश्नु को दूध पियावत ॥ '“--सूरदास 
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यहाँ बालक कृष्ण झालम्बन हैं। यशोदा प्राश्रय । मसिमय कनकं-आँगन में 
क्रीड़ा करना उद्दीपन शोर दो नन्हें दाँतों से हंसकर किलकारी मारना भ्रनुभाव है| हुं 
संचारो भाव है । कृष्ण काव्य में वात्सल्य रस की सरिता भ्वाघ गति से बहाई गई 
हे + भ्रकेले सूरदास ने ही इसका कोई कोना श्रछ्ृृता नहीं छोड़ा । वियोग-जन्य बात्सल्य 
रस का परिपाक सूर के निम्नलिखित पद में हुझा है-- 


संदेसो, देव की सों कहियो । 

हों तो धाइ तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो ॥। 

उबटन, तेल और तातो जल, देखत ही भजि जाते । 

जोई-जोई माँगत सोई-सोई देती, क़म-क्रम करिके नहाते ॥ 

छुम _तौ टेव जानति ही ह्व॒॑ हो, तऊ मोहि कहि प्रावे ॥ 

प्रात उठत मेरे लाड-लड़ तेहि, मांखन रोटी भाव ॥ --सू रदास 


(२) हास्य-रस--इसका स्थायी भाव 'हास' है । “कोतुकार्थ' भ्रनुपयुक्त बचन 
ग्थवा विक्रृत-रूप रचना से श्राह्गनदयुक्त मनोविकार को हास कहते हैं । 
. चन्द कला चुति चूनरी चारु दई पहिराइ लगाइ सु रोरो॥+ 
बेंदी बिसाखा रची 'पदमाकर', अंजन श्रॉजि संभारि क॑ गोरी॥। 
हि लागी जबे ललिता पहिरावन, कान्ह कों कंचुकी केसर-बोरी-। 
॥ हेरि हरें मुसकाइ रही, श्रेंचता मुख-दे वृषभान किसोरी ॥ .--प्रदमाकर 
कृष्ण को कंचुकी पहनाते समय सखियों को हंसी आ जाती है । यह “स्मित 
हास है ।* कृष्ण श्रालंबन, राधा भाश्रय, तथा राधा का भंचल: मुख में. देकर हंसना 
प्रनुमय है । 


(३) करुणा रस--करुणा रस का स्थायो भाव शोक है। प्रिय-बंदार्थ के वियोग- 
हृष्ट के वियोग से उत्पन्न हुए रति रहित मनोविकार को 'शोक' कहते हैं । कृष्श साहित्य 
मैं क्षोक के लिए स्थान नहीं है । कृष्ण का मथुरा-गमन ब्रज के लिए शोक प्रसंग हैं करुणा 
में डुबा देने वाला है किन्तु वहाँ कृष्णा से मिलने की भ्राशा समाप्त नहीं हो गई है। गोंप 
ससख्ताप्नों का वियोग भाव-करुण रस के प्नन्तगंत रखा जा सकता है। मीरा का वियोग 
करुणा की सीमा का स्पर्य कर लेता है-- 





२ हास्य के प्रथम--उत्तम, मध्यम झोर ध्रधम भेद होते हैं। इनके मो दो-दो भेद 
होते हैं--उत्तम के स्मित शोर हसित, सध्यम के विहसित झौर उपहत्तित तथा 
झघम को झप हसित झौर भ्रतिहसित । कृष्णा काल में समो के उदाहरण प्राप्त 


द्वोते हैं । 


रद 


घंदन फी मैं चिता रचाऊ', शभ्पने हाथ जला जा । 
जल बल मई भसम की ढेरी, श्रपने भंग लगा जा ॥ 
सूली ऊपर सेज हमारी किस विघ सोणा होय । 
गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलणा होय ॥ 

आूंगार तथा करुणा दोनों भावनाओं के संयोग के कारएा कृष्णा भक्तिकालीन 
साहित्य विशेष मम स्पर्शी श्र भो है । 

(४) रोड रस--रोद्व रस का स्थायी भाव “क्रोघ' है । भ्रपमानादि से उत्पन्न हुए, 
हष॑ के प्रतिकूल मनोविकार को क्रोघ कहते हैं। मन को बंचलता श्रौर श्रावेग रस की 
बिशेषता है । कालिया नाग के श्रत्याचार से क्रोधित होकर कृष्ण गेंद का बहाना लेकर 
घमुना में कूद पढ़ते हैं, श्र :--- 

(१) भिरकि क॑ नारि, दें गारि गिरिघर तब, 

पूछ पर लात दे भ्रहि जगायो । 
उख्यो श्रकुलाइ, डरपाइ खगराइ कों, 
देखि बालक गरब श्रति बढ़ायो ॥। 
पूछि राखी चाँपि, रिसनि काली कांपि, 
देखि सब साँप-श्रवसान भूले ॥ 
-++> - करत फन-घात, विषजात उतरात शभ्रति, 
नीर जरि जात, नहिं गात परस । 
'सूर' के स्याम, प्रम्न, लोक-अ्रभिराम, 
बिनु जान श्रहिराज विष ज्वाल,. बरसे | --सूरदास 
« पूछ लीन्द्ी भटकि घरनि सौं, 
गहि पटकि फुकरयो लटकि करि क्रोघ फूल । 
न झ्रथवा 
(२) सबे ब्रज है जमुना के तीर । 
काली नाग के फन पर निरतत, संकपषन कौ बीणा ॥। 
ल्लाग मान थेद-धेइ करि उधटत, ताल मृदंग, गंभोर । 
प्रेम मगन गावत गंध्रव गन व्योम विमान तिमभोर ॥ --सूरदास 
कालिय नाग नाथन के भिस रोद्र मुद्रा में कृष्ण का, ताण्डव नृत्य होता दै, इस 
दस के पभ्रालंबन भी झष्ण हैं । 

(५) बीररस--वोर का स्थायी भाव उत्साह है । 

कृष्णा बालकपन से ही साहसी थे | वीरता उनको रग-रग में भरी हुई थी । 
जब कभी भवसर प्लाया वे एक सच्चे वीर की तरह मैदान में श्रा डटे । वध लीलाझों 
के प्नन्तगंत वोर रस का परिपाक हुआ है। छल से प्रलंब ग्वाल-बालों के साथ खेलने 


श्द्द 


लगता है | खेलते-खेलते विशाल रूप घारण करके झकृष्ण को पोठ पर चढ़ाकर ले जाता 
है| कृष्णा उसके ऊपर से नीचे उतर पढ़ते हैं प्ौर उससे डट कर युद्ध करते हैं :-- 
तबहिं प्रलंब बड़ो बपु घारयो, ले गयौ पीठि चढ़ाइ । 
उतरि परे हरिता ऊपर तेैं, कोन्ही जुद बनाद।। 

'भौमासुर-वघ' तथा पौड़क “वासुदेव-वध' प्रसंग में भी वीर रस का परिपाक 
हम्रा है। यहाँ ग्रालंबन प्रलंब है तथा प्राश्नय हैं कृष्ण क्योंकि वीर रस का संचार 
कृष्ण में होता है । 

(६) भयानक रस--भयानक का स्थायी भाव “मय' है | भपराघ, विकृृत शब्द, 
चेष्टा का विकृत-जीवादि से उत्पन्न हुये मनोविकार को भय कहते हैं प्रोर इन्द्रिय-विक्षोम- 
सहित भय की परिपुष्टता को भयानक रस कहते हैं। निम्न पद के दावानल वर्णान में 
भयानक रस पूरा परिपुष्ट है :-- 

महरात, मेहरात, दावानल प्रायौ | 

घेरि घहुं प्रोर, करि सोर, प्ंबर बन, धरनि-भ्रकास हूँ पास छायो ॥ 
घरत बनवांध, थर हरत कुस-काँस, जरि उड़त हैं बास प्रति प्रबल छायो । 
भपटि भपटत लपट, पटकि फूल, फूटत द्र,म फटि चटकि लट लटकि नवायौ ॥ 

(७) पोमत्सरस--“कवि केशव ने बरबस ही कृष्ण का सम्बन्ध वोभत्स रस से 
जोड़ दिया है तथा निम्नलिखित कवित्त उसके उदाहरण में उदबुत किया है 

हूंटे. टाटि घुनघुने घूम घूम सेन सने, 

भींगुर छगोड़ो साँप विच्छिन को धात जू | 
कंटक ललित त्रन बलित  विधंग जल, 

तिनके तल पत लता को. लल॒चात णू। 
कुलटा कुचोल गात प्रंघतम श्रधरात, 

कहि न सकत बात भति भ्रकुलात जू । 
छेड़ी में घुसे कि घर ईघन के घनदयाम, 

घर घर घधरनोति जात न घिनात जू। 

केदाव का यह प्रयास प्रशास्त्रीय तया हास्यःस्यद भो बत गया है ।/”” 

(५) प्रदुभ्रुत रस--प्रनिवायं विस्मय के परिपाक को '“मरदभुत रस” कहते हैं । 
इसका स्थायी भाव प्राइचयं है । सहज स्वभाव के कारण बालक कृप्ण ने एक बार स्ट्टो 
खालो | यशोदा हाथ में सांटो लिये उन्हें धमकाने लगी । बस उन्होंने मुह खोल कर 
दिखा दिया । यश्ोदा विस्फारित नेत्रों से देखती ही रह गई :--- 

बदन उधारि दिखायौ प्रपनौ, नाटक की परिपाटी । 
बड़ो वार भई, लोचन उघरे, भरम जवनिका फाटो ॥ 
सुर निरस्त नंदरानि भ्रमित भई, कद्ृति न मोठो-छ्ादो ॥_ --+पूर्दास 


श्प€्‌ 


(६) शाँत रस--जहां न सुख है न दुख है, न द्वे प है, न भत्सर भौर जहाँ सब 
भूतों में समान भाव रहता है वहाँ शांत रस” कहा जाता है । शान्त रस का स्थायी 
भाव “निर्वेद” है । देव कवि का एक कवित्त शान्त रस सम्वन्धों इस प्रकार है :+-+ 

ऐसी जो हों जानतो कि जे है तू विपै के संग, 
एरे मन मेरे हाय-पांइ तेरे तोर तो । 
भाजूलों हों कतनर-नाहन की नाहीं सुनी, 
नेह सों निहारि हारि बदन निहारे तो । 
घंचल न दे तो “देव” चंचल झ्रचल करि, 
चाबुक लिता उनी निभारि मुख मोर तो । 
भारी प्रेम-पाथर नगारो दे बरे तें बाँधि, 
राधावर-बिरद के बारिधि में बारे तो । -+देव 
भोग की प्रतिक्रिया निर्देद की जननी है । शांत रस के पद कृष्ण काव्य में भी 
पड़े हैं । प्रायः सभो संप्रदाय के कवियों ने 'विनय' के पदों में निर्वेद को भावना भरदी 
है। श्रनेक रीतिकालीन कवि भो देव की तरह भ्रन्त समय में ध्वान्त रस की रचना प्रौर 
कर गये हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार वे भी किसो न किसो संप्रदाय से पम्बन्धित 
चक्ति कवि थे । 
मध्वयुगीन चित्र योजना भौर कृष्ण 
इष्ण-काव्य भक्ति काव्य है। आ्ाराष्य कष्णा का रूप भर्कों के दृदय में समाया 
रहता था उसी को विविध प्रकार से व्यक्त करके वे श्रपने को धन्य मानते थे । भक्त 
कवियों के श्रालम्बन कृष्ण हैं, श्रयवा राघा-हृष्ण श्रथवा, गोपी-कृष्ण इन तीन रूपों 
को भ्राघार लेकर उनकी झप्रनुभूति काव्य में श्रभिव्यक्त हुई है। शिशु कृष्ण पालने में 
मूल रहे हैं। माता यशोदा पालने को धीरे-घोरे हिलाती हैं। स्नेह से भरकर कुछ 
गा रही हैं । 'मेरे लाल की निदिया श्रा जा, तू श्राकर मेरे बेटे को क्‍यों नहीं सुलातो ।! 
दिश्यु कृष्ण सोने की मुद्रा में पलक मूद लेते है श्रोर भ्रघर फड़काने लगते हैं । उनको 
सोता हुआ समककर मौन होकर यशोदा संक्रेत से सबको मौन रहते का श्राग्रड् करती 
है।? समस्त दृश्य मानों एक चलचित्र है । कभो माता के लोरो गाने का हृद्य सामने 


३६ जतोदा हरि पालने भुलावे । 
हलराव दुलराइ मतहावे॑ जोइ सोह कछ गावे । 
मेरे लाल को श्राउ मिःरिया काहे न झ्रानि सुबावे ॥ 
कबहूँ पलक हरि मसूद लेत हैं कबहुँ प्रधर फरकावे । 
सोयत जानि मोन हु रहि, करि-करि संन बताये ॥ 
ईीड्‌ प्रस्तर भ्रकुलाय उठे हरि. जसुमति सधथुरं गाये । --सुरदास 
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पाता है तो कभी छिशु कृष्णा को भू-ठमू'ठ सोने की चेष्टा । कैमरे का फोकस कृष्शा 
पर पड़ता है श्रोर शिक्यु कृष्ण का चित्र प्रांखो में सदा के लिये बस जाता है। 
मक्खन हाथ में लिये हुए कृष्णा का चित्र है। छुटनों के बल चल रहे हैं, घूल से 
छरीर सना हुमा हे, मुह पर दहा लपेट लिया है। सुन्दर कपोल पश्लोर नेत्र है, माथ 
धर रोली का तिलक लगा हुआ है । घुघराली लटें मस्तक पर भूल रही है। कण्ठ मे 
कठुला पहने हैं बोच मे हीरा और सिह का नख पिरोया हुआ है । सूर के लिये तो एक 
पल का यह सुख भी सा कल्प के रुख से बढ़कर है ।* रंगों की प्रघानता कृष्णा के 
कुप-चित्रणा तथा वातावररा-निर्माण दोनों में दिखाई पड़ती है-- 
भूलत सुरंग हिडोरे मुकुट घरि बेठे हैं नन्दलाल । 
लाल काछिनी कटि पर बाँधे उर सोभित बनमाल । --#ष्एणदास 
क्रष्णा जब ग्रज की गलियों में खेलने जाते हैं और भरौचक ही राधा उन्हें दृष्टि- 
गौजर होती है उस समय का हृद्य गतिमयता में अपूर्व है। कमर में कछनीं, पीतास्वर 
बाँधे हुये, हाथ में चकई और भौरा लिए हुए सम्पूर्णा रूफ सज्जा के साथ कृष्ण जमुना 
तट पर पहुंच जाते है। अ्रचानक ही मस्तक पर रोली लगाये हुए विज्ञाल नेन्रवाली 
राधा नीली प्रोढ़नी और लहंगा पहने हुये पीठ पर वेशी भुलाती हुई उन्हें. दृष्टिगोज्र 
होती है ।/ फूल डोल भूलने के ऐसे कितने हो चित्र कृष्ण भक्त कवियों द्वारा उतारें 
गये हैं । कृष्णा-राधा हिडोले भे भूल रहे हैं । द्याम-गौर शरीर, पीला पोताम्बर श्रौर 
कुसुम्भी भोढ़नो पहने हुये हैं।* गोपी-कृष्ण का रास हो रहा है"। शरद रजनी में 
४  सोमित कर नवनोत लिए । 
घुटरनि चलत रेनु-तन-मण्डित, मुख दि लेप किए । 
चार कपोल, लोल लोचन, गोरोंचन तिलक दिए ।। 
लट-लटकनि सनु सत्त मधुप-गन सावक सघुहि पिए। ५ 
कठुला कण्ठ वच्च केहरि नस, राजत रुचिर हिए ॥ -- सूरदास 
४५  लेलन हरि निकसे ब्रज खोरी । 
क्टि कछनो पीताम्वर बांधे, हाथ लगे भोंरा चक डोरी॥ 
मोर मुकुट, कुण्डल स्तवननि घर, दसन दमन दामिनि छवि छोरो। 
गये स्थास रणि तनया के तट पलंग लसत चन्दन फी खोरी ॥ 
झोंचक हो देझो तहें राधा, नेन विसाल माल दिए रोरो । 
मोल बसन फरिया कटि पहिरे बेनो पी७ रूलति ऋक भ्लोरी॥ --सूरदास 
६ हिडोरे भूलत स्यामा स्याम । 
गौर स्याम तन, पीत रूसू मो पहिरे, प्रानस्द-मूरति काय ॥ _. --#ुस्‍्मनदास 


२६१ 


महारास क्रा श्रायोजन है। एक गोपी श्रौर एक कृष्णा की जोड़ी बनों हुई है । ऐसे 
ही सोलह-हजार कृष्ण गोपी एक साथ नृत्य कर रहे हैं। मण्डलाकार होकर द्र तगति 
से नृत्य करने में जिस प्रकार की शोभा होती है वह गतिशीलता सम्पूर्ण सौन्दर्य के 
साथ सूर के पद में व्यक्त हुई है । मानों एक-एक मेघखण्ड अपने अन्तर में विद्यत 
समाये हुये हो। गति के कारण बिजली में बादल है श्रथवा बादल में बिजली है 
इसका पता लगाना कठिन हो रहा है ।” राघा कृष्ण की प्र म क्रीड़ाओं के रति रंगो 
के तथा मान-मनोग्रल के अनेक चित्र क्ृष्णा-काव्य में प्राप्त होते हैं। राधा की वेणो 
गूथवे का एक दुलंभ चित्र स्वामी हरिदास के केलिमाल में प्राप्त होता है। श्वेत, पीले 
श्रौर लाल फूल गूथकर कृष्ण श्रपने हाथ से ही केश संवार रहे हैं ।* सूर ने दावानलं 
के भयानक तथा उग्र रूप के विस्तार का हृदय ध्रंकित किया है। बन में दावाग्नि 
लग रही है । उसकी लपडें दूर-दूर तक लहरा-लहरा कर फैल रही है। एक भयानक 
शब्द हो रहा हैं । बन में बाँस श्रौर कुशकांस जलकर वायु के वेग के कारण उड़ रहे 
हैं ।* कृष्णा काव्य में यह चित्र अपने ढंग का श्रनोखा है । क्ृष्णा के साथ कोमल हृश्यों 
ही सम्बन्ध नहीं ऐसे भयानक हृदय भी सम्बन्धित हैं तथा क्रष्ण कथा के रचयिता 
ऐसे चित्रों को साकार करने में भी कुशल हैं । ४ 
गति और रूप का भ्राभास देने के लिए कवि गदाघर भट्ट ने कृष्ण के 
फालीदह में कूदने तथा नाग नाथने. फो जो हंदय भंकित किया दैै वह भी चित्र योजना 
का एक सुन्दर उदाहरण, है-- | 
नचत गोपाल फरि फरणा रंगे । 
मनहु मनिनील के खम्भ ऊँपर सिंखी नृत्य॑ श्रारंम्म किर्य प्रति उतंगे॥ 
2 ऋ्रधम तर तु कःचढ़ि भम्प यमुना लई, सुभग पट पीत कटि तटः लपेटे । 
“एक” घन ते निकेसि श्रोंर घन को चंल्यो स्याम घन मनहूँ चपलाहिं मैंटे ॥ 
७  प्ानो भाई घन-घन प्रन्तर दामिनि । 
घन दासिनि दामिनि घन प्रन्तर, सोभित हरि-ब्रज मामिनि ।॥। ---सू रवास 
८ बेनो ग्रथि कहा कोउ जाने मेरी सी तेरो सो । 
बिच-बिच फूल सेत पीत राते को करि राझू॑ एरी सा ॥ 
बेठे रसिक संवारन बारन कोमल कर कशहीं सो । -+हरिवार्स 
६ महरात भहरात दावानल श्रायो । 
घेरि चहूँ श्रोर करि शोर भ्रंदीर बन घरशि श्राकाश चहूँ पास छापो ॥ 
बरन बन बाँस, घरहरत कुसकांस, जरि उड़त हैं बांस भति प्रबल वायो । 
ऋषि भपटत लपट, पटक्कि फूल फूटत फटि चटकि लट लटकि बरस नवायो ॥। 
“सुरदास---सूरतागर 
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बहुरि फिरि कगरि चढ़ि सीस-तंडव रच्यों परसि पदललनि मनि- इंग सोहायो 
बररा पट. तार विष भार भरहत जनु तेलतप ते कहूँ नौर नायो ॥ 
दुसह हरि भार ते ते कण्ठ झायो लटकि परसि, करे कवि सकल उपमा विचारा-। 
पनहुँ नखचन्द्र की चन्द्रिका त्रास ते डरपि नीची घंसी तिमिर घारा॥" 
राधा कृष्ण प्रापस में चोपड़ गश्रोर शतरंज खेलते हैं । रीतिकाल के विलास 
भरे. वातावरण में कृष्णा श्रौर राधा को केलि-क्रीड़ाप्रों के चित्र कुछ श्रोर ही सामन्‍्तो 
इंग- से उतारे गये हैं--छत्र, चेंत्र, पंखा, वस्त्राभूषण आ्रादि पधयगार की छवि, भोजन. 
बानी, पाल, मुख देखने का दर्पण, वीणा, वेस्पु प्रौर रबाब यन्त्रों का बजना, पीकदानी, 
शतरंज, प्रौर चौपड़ का खेल ।** सब कुछ एक साथ जैसे हरम का कोई चित्र हो । 
हठी जी के चित्रों में. भसन्तुलन, भ्रतिशयता तथा दरबारी प्रभाव- दिखाई 
देता है-- 
जात रूप तखत पै बखत बिलन्द बैठो, 
जाके काज ब्रजराज भाँवरे भरत हैं । 
अशीदार द्वार पै बितान तान राख्यों हठी, 
छरीदार ठाढ़े. इतमाम बगरत हैं! 
भरोदार भालरे भलकदार रूम मोतो, 
भुपकन भूमें छव छवे उपमा धरत हैं । 
सके को वरन दुजराज महाराजे जान, 
नखत समान कोरनिस सो करत हैं ।९४ 


वर्ण योजना अ्रथवा शब्दालंकार भ्रौर ऋुष्ण 
शब्द. तथा उसके . भ्र्य का पूर्स: शान. प्रत्येक: कवि-के- लिये: पध्रपेक्षित,है। कृष्ण 
थक्त कवियों में. यह, शब्द ज्ञान. उच्च-कोटि:का-या।। प्राचायं फुन्तक के प्नुसार-बएं' 
ब्ोजना सदा प्रस्तुत विषय के प्रनुकूल होनी चाहिये । उसका प्रयोग केवल बरणं-साम्य 
के ब्यसन-मात्र के कारण नहीं होना चाहिये: क््लोंकि ऐसा- करनेःसे प्रतिपाश्च; का रूप 
बिछत --द्वो जाता है..। वर्णं-योजज़ा में' झाग्रह की प्रति नहीं होनीः चाहिग्रे?भ्ोर-न उसमें 
१० गदाघर मट्ठ--बाणी 
११ छन्न चबर वदिजनाधि वसज्- मरूषन: शव गारः छवि, 
भोजन पानो पान पझ्ारसो मुश्ःदेखत/छथि ॥६ 
दोना, बेनु, रबाक़ा पीकदानों* सुद्सज्जा | 
पतरंज. घोपड़ च्षेत्र छिलाबे विधलित लज्जा॥॥ 
++मगवत्र; रसिक 
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झसुन्दर वर्गों का ब्रयोग होना चाहिये । प्रसाद ग्रुण को रक्षा वेणं-योजना का प्रथम 
उद्दे इय होना चाहिये । 

कृष्णा भक्त कवियों की वर्ण योजना श्राचार्यों द्वारा निर्धारित सभी प्रतिबन्धों 
की दृष्टि से खरी उततरती है | इन कवियों की भाषा के माघुयं का तथा उसकी संगीत- 
मयता का रहस्य उनकी वर्णा योजना ही है। भाव में भक्ति लेकर इन कवियों के नेत्र 
प्रपने इत्ट देव क्ृष्ण-राधा के स्वरूप पर टिके रहते थे तथा कान संगीत के स्वर से 
गरू'जते रहते थे । क्ृष्णा की लीलाओं में चित्रात्मकता तथा संगेतमयता इसो कारण 
भत्यन्त स्वाभा विक रूप में श्रवतरित हो सकी है। लीलांए' एक समान होते हुये भी 
प्रत्येक कवि ने उन्हें भ्रपने करोखे से देखा है। इसी से प्रत्येक की वर्णा मोजना बहुत 
कुछ समान होते हुये भी भिन्न रूप रंग मयी है। 


कृष्ण भक्त कवियों की वरां-योजना तोन प्रधान लक्ष्यों को सामने रख कर 
की गई है ::- 


(१) भाव-व्यंजना के उपयुक्त भाषा-निर्माण के लिये । 
(२) भाषा में लय झौर संगीत तत्व के समावेदा के लिये । 
(३) भाषा के श्रलंकरण के लिये । 
प्रायः सभी कवियों की वर्ण योजना भाषा में संगीत ध्चौर लय के समावेश तथा 
मभाथा को भावों के श्रनुकूल बनाने के लिये हुई है । 
सूर की वर्ण योजना सहज है। उन्होंने यह योजना भाषा में संगीत भोर लय 
के समावेश तथा भाषा को आभावरों के भ्रनुकूल बनाने के उदं इय से की । निम्नलिखित 
पंक्तियों में नृत्य की मुद्राश्रों के चित्र, छुघरू की छम्तद्यम तथा वाद्य यंत्रों की भनकारें 
वर्ण योजना के माध्यम से व्यक्त हुई हैं । 
नृत्यत स्याम स्यामा हेत । 
मुकुट लटकनि भृकुटि-मटकनि, नारि मन सुख्र देत ॥ 
कबहुं चलत सुघंग गति सों, कबहूँ उधघेटत बैने । 
लोलकुण्डल गउमण्डल, चपल नैनेनि सैन ॥ 
स्याम की छवि देखि नागरि, रही इकटेके जोहि | 
धूर प्रमु उर लाइ लीन्दहों, प्रेम-गुन कर पोहि ॥ 
सूरे ने वर्ण योजनों को सवंत्र साधन रूथ में ही ग्रहण किया है । कहीं कहीं 
प्रनुप्रास योजना में चमत्कार-प्रवृत्ति भी दिल्लाई पड़ जाती है। इस प्रेंकार का एक 
उदाहरण इस प्रकार है :-- 
नवल निकुज नवल नवला मिलि, नवल निकेतन रुचिर बनाये । 
विलसत विपिन विलास विविध वर. वारिज बदन विकल सच्ु पाये ॥*३ 


१३ सूरदास 
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परमानन्द ने भी कृष्ण के प्रति अपनी भनुभूतियों को प्रवाह पूर्णा भाषा में व्यक्त 
क्या श्रतः उनकी वर्णां योजना भी सहज है :-- 
८ कालिन्दी तीर कलोल लोल। 
मधुर तू माघो मघुर बोल ॥7४ 
कु भनदास की वर्ण योजना में संगीत तत्व श्रधिक है :-- 
रास में गोपाल लाल नाचत मिलि भामिनी | 
ग्रंस भ्रंस भुजनि मेलि मंडल मधि करत केलि ॥। 
कनक बेलि मनु तमाल स्याम संग स्वामिनी । 
पहली पंक्ति में विलम्बित लय की उठान है तथा दोष दो पंक्तियों में द्रत लय 
प्रनोखा सौन्दयं ला देती है । वर्णा-संगति गुभनदास की पदावली में सर्वत्र 
विद्यमान है । 
नन्ददास की रास पंचाध्यायी में शास्त्रीय-संगीत का तत्व भी पायां जाता है 
तथा श्रान्तरिक-संगीत का भी । प्रथम प्रसंग में वर्ण योजना साजों झौर धुनों से स्वर 
मिलाती है तथा द्वितीय प्रसंग में भाषा ही स्वरों में मुखर हो उठती है । ननन्‍्ददास की 
समस्त रचनाश्रों में वर्ण मंत्री के उदाहरण प्रच्चुर संख्या में प्राप्त होते हैं :-- 
फनी फनन पर श्ररपे डरपे ताहि नेकु तब । 
छबिली छातिन घरत डरत कत कु भर कान्ह श्ब ॥"६ 
गोविन्द स्वामी द्वारा विरचित निम्नलिखित पद में कान से ध्वनि सुनने का 
झोौर भ्रांख से देखने का श्रानन्द प्राप्त होता है :-- 
मदन मोहन क़मल-नैन नुतत रास रंगे। 
तत थेई तत थेई गति भ्रनेक लेत मान गान ॥ 
करत रूप सहित सरस भ्ति सुधंगे, 
विलुलित बनमाल उरसि मोर मुकुट रुचिर सरसि। 
जुवतिन मन हरत फिरत भ्ररून-हग-कुरंगे, 
कानन कु डल भलमलात, पीत वसन फर हरात, 
भुनभुन घरत चरन, भृकुटी भाव भंगे।*, 
हित हरिवेश की 'हित चोरासी” का कोई भी पद वरणा-संगीत तथा वर्णा मैत्री 
. की दृष्टि से श्रादर् वर योजना के उदाहरण रूप में लिया जा सकता है। एक 
उदाहरण इस प्रकार है :-- 


१४ परमानन्ददास 
१५ . छुभनंदास 

१६ नन्ददास 

१७ गोविन्द स्वामी 
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मंजुल कलकुज देश, राधाहरि विशंद वेद, 
शकानम कुमुद-बंधु, शरद यामिनी । 
इयामल दुति कनक अंग, बिहरत मिलि एक संग, 
नोरद मण्णि नील मध्य लसत दामिती। 
अरुण पीत नव दुकूल, झनुपम अनुराग मूल, 
सोरभ युत शीत अनिल मंद गामिनी। 
किसलय दल रचित शैन बोलन पिय चादर बेन 
मान सहित प्रतिषधद प्रतिकूल कामिनी । 
भ्रूवदास के काव्य में पुनरुकित प्रकाश की छटा इस प्रकार मिलती है :-८ 
प्यार ही को कुज श्रौर की सेज रची। 
व्यार ही साँ प्यारे लाल प्यारी बात करहीं ॥। 
प्यार ही की चितवन मुसकनि थ्यार ही की, 
प्यार हू सों प्यारी जी को प्यारों श्रंक भर ही, 
प्यार सों लटक रहे प्यार ही सों मुख चाहे, 
प्यार ही सों प्यारो प्रिया श्रंक भ्रुज भर हीं, 
हित ध्रुव प्यार भरी प्यारी सखी देखें खरी, 
प्यारे प्यार रह्यो छाइ प्यार रस ठरहीं ॥* 
यहाँ से रीतिकालीन कला का श्रारम्भ होता दृष्टिगोचर होता है । वर्णां योजना 
की दृष्टि से रसखान की कविता का महत्वपूर्णा स्थान है । उनकी कविता एक-एक वरणं 
कवि का पझ्रनुशासन मानता है । उनकी हृदय के श्रान्तरिक उल्लास से स्वतः स्फुटित 
कविता निर्भार की तरह सहज प्रवाहमयी बन गई है । वर्णा संगीत का एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा-- 
सेस गनेस महेश दिनेदा सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें। 
जाहि भ्रनादि भनन्‍्त भ्रखण्ड भ्रछेद श्रमेद सुवेद बतावें ॥** 
>< >८ ८ >< 
ताहि भ्रद्दीर की छोहरियाँ छछियाँ भरि छाछ पे नाँच नचावें । 
प्रान्तरिक संगोत जिसमें प्रस्फुटित होता है रसखान के कविता का ऐसा एक 
उदाहरण-- 
गाइगो तान जगाइगो नेह रिभ्राइगो प्रान चराई जो गइया । 


१८ हित हरिबंदा 
१९ भवदास 
५९० रसलान 
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रोतिकालीन कवियों ने भी वर्णों योजना में अपना सहयोग दिया है। इन 
कवियों की रचना पद्धति का यह एक प्रमुख अंग था । इस युग को भाषा में चमत्कार 
युक्त संगीतात्मकता प्रधान हो गई थी । कवि का झ्ननुशासन मानकर भाषा का एक-एक 
वर कवि के संकेत पर थिरकता-सा जान पड़ता है। वर्ण संगीत, वर्ण मैत्री भर वरां 
संगति तीनों ही प्रकार के कौशल एक ही पद में सुगुम्फित रहते हैं। वर्ण योजना 
प्रधिकतर भाषा की सजावट के लिए को गई । 
बिहारी ने-- 
तो पर वाटों उरबसी सुन राधि के सुजान । 
तू मोहन के उरबसी हाँ उरबमी समान ॥*) 
पुह कर की कवित्त में वर्णा योजना का सौरदय इस प्रकार व्यक्त हुप्रा है-- 
जल जोर महाघन घोर घटा ब्रज ऊपर कोप पुरंदर को । 
कवि पुहकर गोकुल गोप सवै निरसे मुख श्री मुर्लीधर को । 
घर तें घरिबो घरणीघर को धरक्‍यो न हियो घरणीधर को । 
कर ले जनु कोंकर कोकर को करुणाकर को करुणाकर को रे 
घनानन्द की वर्ण योजना में प्रतिशयता का दोष नहीं झ्राने पाया है। उन्होंने 
भाषा को रसानुकूल कोमल झौर मसृण बनाया है। उनके काव्य से एक इलेष का 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
घन प्रानन्द प्यारे सुजान सुनौ यहाँ एक तें दूसरो झाँक नहीं । 
तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पै देहु छटांक नहीं (४१ 
अप्रस्तुत योजना ( श्रर्थालंकार ) और कृष्ण 
प्रलंकारों का प्रयोग उक्ति के प्रलंकरण के लिए होता है। भलंकारों के 
मनोवैज्ञानिक भ्राधार स्पष्टता, विस्तार, प्रन्वित, जिज्ञासा भोौर कौतूहल हैं। इनके मूते 
रूप साधम्थं, वैषम्य, भौचित्य, वक़्ता भौर चमत्कार हैं। इसी भाधार पर भलंकारों 
को पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१--साम्य-मूलक प्रलंकार (उपमा, रूपक, दृष्दान्त प्रादि) 
२३--प्रतिशय-मूलक अलंकार (प्रतिशयोक्ति) 
३--बैषम्य-मूलक प्रलंकार (विरोध, विभावना झादि) 
४--झ्ौचित्य-मूलक प्लंकार (स्वाभावोक्ति भादि) 


२१ बिहारी 
२२ पुहकर कवि 
र२रर१२े घनानन्द 


५--वक़रता-मूलक अ्रलंकार (प्रप्रस्तुत-प्रशंसा, व्याज स्तुति) 

६--चमत्कार मूलक श्रलंकार (यमक, चित्र, मुद्रा श्रादि के विभिन्न भेद) 
साम्य सूलक श्रप्रस्तुत योजना--- 

समस्त अलंकार रसानुभूति में योग देने वाले तत्व हैं। कवि अलंकारों की 
सहायता श्रपनी उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाता है । कृष्ण-भक्तत कवियों ने अलंकारों 
को साधन बना कर श्रपनी उक्ति को भावोत्पादक बनाया है । राधा-कृष्ण के माधृय॑ 
के प्रति श्रपनी प्रासक्ति एवं समपंण प्रकट किया है । प्रायः सभी कृष्ण-भक्ति कवियों 
फी श्रप्रस्तुत योजना को प्रधान रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
(१) साहश्य मूलक, (२) विरोध मूलक, (३) भ्रतिशय मूलक । इनमें से साहश्य मूलक 
“योजनायें ही सबसे श्रधिक प्रयुक्त हुई हैं । साहश्य योजना के झाघार भ्रधिकतर चार 
प्रकार के हैं--रूप-साम्य, धर्म साम्य, प्रभाव-साम्य तथा काल्पनिक साम्य । 
रूप-साहदय-- 

श्रधिकतर कृष्णा के रूप-चित्रण के लिए किया गया है । क्रष्ण के बाल-रूप, 
किशोर रूप तथा राधिका के सौन्दर्य वर्णन में प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत का सम्बन्ध रूप- 
साहदय के श्राघार पर ही निर्धारित किया गया है। इसमें सोन्दर्य-बोघ प्रघान है । 
प्रनन्‍्त सुन्दर कृष्णा के रूप को चित्रण करने की चेष्टा में ये कवि संलग्न रहे हैं । 
यद्यपि सभो कृष्ण भक्तों के भ्रलंकरणा के उपादान अत्यन्त सीमित हैं परन्तु सीमित 
प्रल्करणा सामग्री के ही विविध प्रयोगों के द्वारा इन्होंते नये-नये चित्र प्रस्तुत किये हैं । 

कनक-भूमि पर कर-पग-छाया यह श्योभा भ्रति राजति। 
प्रति मनि, प्रति कर, प्रति तग मनहुँ वसुधा कमल बैठक साजति । 

सुर के काव्य में केवल भ्रलंकारों का ही सौन्दयं नहीं है । 


धर्म साम्य के द्वारा प्रस्तुत विषय के श्रान्तरिक सौन्दययं की श्रभिव्यक्ति का 
अवसर श्रपेक्षाकुत श्रधिक रहता है। इसमें रूप साम्य की भ्रपेना सूक्ष्मतर कल्पनाप्रों 
धौर श्रभिव्यंजनाञ्रों का श्रवकाश होता है। नेत्रों के द्वारा विभिन्न मानसिक ध्थितियों 
को अभिव्यक्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उपमानों के संयोजन द्वारा सूरदास ने 
नेश्रों को दृदय का दर्पण सिद्ध कर दिया है । उदाहरण स्वरूप-- 
देक्षि री हरि के चंचल नैन । 
खंजन, मीन, भृगज चंपलाई नहिं पटतर इक सैन ॥ 
राजिवदल, इन्दीवर, संतदल, कमल क्रुपेसय जाति। 
निप्ति मुद्रित प्रातहि वे विक्सत, ये विकसति दिन राति ॥ 
प्रेम की विवशता भौर एक निष्ठता को प्रभिव्यक्तित के लिए हृदय श्र नेत्र 
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दोनों को हो प्रनेक स्थलों पर सूर ने बोहित-खर्गं के अप्रस्तुत द्वारा अभिव्यक्त 
किया है-- 
मेरो रन प्रनत कहां सुख पावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिर जहाज पर भ्रावे । 
प्रभाव साम्य के प्रसंगों में साम्य का आधार अधिकतर लक्षणा शक्ति होती 
है | विरह की भपनुभूतियां प्रभाव साम्य के प्राधार पर मा्िक हो उठी हैं-- 
पिया विनु नागिन कारी रात | 
कबहुँक जामिनि उवत जुन्हैया, डसि उलटी ह्व॑ जात ॥ 
यहाँ काली रात और नागिन का साम्य भयंकरता है # 
काल्पनिक साम्य के प्राघार पर सूर ने भ्ननेक कल्पनायें की हैं । प्रस्तुत गुणों 
के भ्राधार पर प्रप्रस्तुत का भी ढाल लिया गया है। एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत उढ़ाये | 
नील जलद पर उड्ुगन निरखत, तजि सुभाव जनु तड़ित छपाये ॥ 
प्रतिशयोक्ति--मूलक-प्रप्रस्तुत-बिधान--- 
प्रतिशयोक्ति का प्रयोग चमत्कार सृजन के लिये होता है। ऋष्ण-भक्‍त कवियों 
की ऐसी प्रस्तुत योजनाएं प्रायः सर्वत्र ही भाव उद्दीप्त करने के लिये की गई हैं । 
उनके वर्गान ह/स्थापद नहीं हो पाते | जैसे निम्नलिखित पद में-- 
सूरदास ब्रज हवन चहत हैं। 
काहे न लेत उबारे॥ 
विरह की उत्कट श्रौर तीव्र वेदना के तन्तु इसमें इतने झ्रधिक हैं कि हंसी नहीं 
झा सकती । भ्रांसुओों में ब्रज हबना चाहता है इसमें विरद्द की व्यंजना ही सर्वोपरि है । 
विरोध मूलक भ्रप्रस्तुत-मोजना-- 
इस योजना में भ्रधिकतर वैषम्य द्वारा वण्यं को रमणीय बनाया जाता है। 
इसका भ्राधार कल्पना नहीं होती बल्कि उसमें उक्ति का चमत्कार प्रधान होता है.। 
उक्तिवैचित्रय भौर वक्र प्रभिव्यंजना में इस प्रकार की वैषम्य- स्थापना बड़ी सहायक 
होती है-- 
कहूं भ्रवला कहं दसा दिगम्बर मष्ट करो पहिचानो । 
कहं रसरीति कहाँ तन सोधन सुनि सुनिलाज मरों। 
बंदन छौड़ि विभूति बनावत, यह दुख कौन जरों॥ 
रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना में भी पूर्वकालीन विशेष- 
ताए' चलती रहीं । भनन्‍्तर केवल इतना ही भरा गया कि इस काल के कवियों के 
अप्रस्तुत विधान में चमत्कार तत्व का भाधान्य द्वो गया । 


श्ष्ह 


- -कृष्णी भक्‍त कवियों ने परम्परागत उपमानों का प्रयोग हो भ्रधिकतर किया 
है । उनकी रचनाओं में सबसे श्रधिक संख्या प्रकृति से ग्रहोत उपमानों की है । अ्रप्रस्तुत 
विघान के क्षेत्र में पुनरावृत्ति का दोष विभिन्न कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों के कवियों में 
मिलता है । इसका विशेष कारणा माघुयं भक्ति है जिसका स्वरूप समस्त कृष्ण-सम्प्र- 
दायों में प्रायः एक-सा ही दृष्टिगोचर हुआ । वे ही श्रालंबन, वही उद्दीपन (प्रकृति) 
तथा उन्हीं उपकरणों के साथ कवि नवीनता लाते भी तो कहाँ से । इसका एक लाभ 
भी हुम्ना कि राघा कृष्णा (इष्टदेव) का एक परम्परागत रूप हमें प्राप्त हुआ इतना कि 
उनका रूप हृदय में सदा के लिये श्रंकित हो जाता है । ये राघा कृष्ण भिन्न होते हुये 
भी एक है । एक होते हुए भी अनेक हैं श्रतः काव्य-रसिक के लिये इनका रूप प्रविं- 
स्मरणीय है । 

प्रकृति और कृष्ण 

भक्तिकाल तथा रीतिकाल में प्रकृति चित्रण का प्राय: श्रभाव है | कृष्ण-काव्य 
में तो वह श्रौर भी न्‍्यून है । भाव को पृष्ठ-भूमि के रूप में प्रकृति का वर्णन, उद्दीपन 
रूप में प्रकृति का वर्णान तथा श्रलंकारों के रूप में प्रकृति का वर्णान कृष्ण काव्य में 
हुआ है । ऋृष्ण काव्य में प्रकृति का प्रयोग पूर्णाूूपेणा भावाधीन है। कृष्ण चरित्र 
लिखने वाले तथा कृष्णा का वर्णन करने वाले सभी कवि यमुना पुलिन, कदम्व को 
छांह, चाँदनी रात, मल्लिका के पुण्य तथा प्रकृति की निर्मित केलिकु जों से पूर्णतः 
परिचित थे । जहाँ कहीं इनकी चर्चा हुई है कवि-हृदय की पुलकन का स्पष्ट श्राभास 
होता है । किन्तु इनको साथंकता कृष्ण के लिए है । कृष्ण की क्रीड़ा है तो केलिकुज 
मुखरित है भ्रन्यथा बिना गोपाल के तो वे वैरिन वन जाती हैं ।** प्रफुल्लित पुष्प 
कृष्ण के बिना श्रंगार बन जाते हैं ।*४ भ्रंलकार रूप में भी प्रकृति का वर्णन केवल 
कृष्ण के निमित्त है। उन्हीं के रूप का उपमान बन कर प्रकृति के उपकरण साथंक 
हैं । कभी ये उपमान कृष्ण के रूप से होड़ करते श्रौर कभी होड़ में हारकर छिप जाने 
का उपाय करने लगते हैं । कहीं कृष्ण नृत्य में मोरों के साथ नाचकर राधा को रिकाते 
हैं ।१६ जब प्रकृति में बंसत श्राता है । नये पल्‍लव, नये पुष्प, नई कुज में नई नवेली 
राधा भौर किशोर कृष्णा होली खेलते हैं । वर्षा में कदंब की डाल पर भूला डाल कर 
दोनों भूलते हैं। ऐसे में कोयल भी बोलती है भ्रौर पपीहा भी बोलकर उद्दघीपन करता 


र४ड बिनु गोपाल बरिन गई कु जे । “भर 
२५ तबवे देखियत राते-राते फूलन फूलो डार । 
हरि बिन फूल भरी से सागे, ऋरि झरि परत झंगार ॥ --प्तर 


२६ नाचत मोरनि संग स्याम, मुद्दित स्यार्माह रिक्ावत । --हृरिदास 


०० 


है। प्रकृति के समस्त मनोरम गौर भनुकूल तथा कुछ भयानक और प्रतिकूल दृश्यों के 
पंकन में कृष्ण भक्त कवियों ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण और कुल चित्रांकन की प्रतिमा का 
परिचय दिया है । हृश्यमान जगत का कोई भो सोन्दव उनकी दृष्टि से नहीं छूटा । 
पृथ्वो, श्राकाश, जल, वन-प्रान्त, यमुना-कूल तथा कु ज-भवन की शोभा इन कवियों ने 
भ्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निःशेष कर दी है। सारांश में कृष्ण-काव्यकारों का प्रकृति 
प्रेम कृष्ण के प्रालंबन से है प्र्थात्‌ प्रकृति का प्रयोग पूर्ण रूपेण भावाघोन है । 
छुन्द योजना ओर कृष्ण 

कविता का सम्बन्ध संगीत से है । प्रत्येक कविता में एक छन्‍्द झौर एक लय 
होती है । कृष्णा जैसे संगीत रस रसिक को भालंबन बनाकर जो कविता लिखी गई 
भला उसमें संगीत क्‍यों न समाविष्ट होता । काव्य प्रौर संगीत का यह सामंजस्य प्रपू्व॑ 
धोर प्रनुपमेय है । 

पद--कृ«्ण-भक्ति काव्य प्रघानतया गीतिकाव्य है । स्वानुभूति मूलक पदों में 
भक्तिभावना की गहराई प्रकट हुई है। इस क्षेत्र में मीरा के पद सबसे भ्रधिक भावा- 
ध्मक तल्लीनता में डुबाने वाले हैं । मीरा के बाद यह तललीनता सूरदास में पाई जाती 
है । भाव-संकलन भौर उसकी संहिति, जो सफल गीतिकाव्य के प्ननिवायं लक्षण है-- 
कृष्ण भक्ति के पदों में प्रावश्यक रूप से पाये जाते हैं । प्रायः प्रत्येक सफल गीतिपद या 
तो कृष्णा, राघा प्रथवा राघा कृष्ण की युगल छवि के किसी विशेष पक्ष या उसकी 
लोला के किसी विशेष प्मंग को लेकर जिस प्रधान भाव को उद्दीप्त करता है वह भन्य 
सहायक भावों की सहायता से क्रमशः विकसित होता हुम्ना भ्रन्त में चरम परिणति पर 
पहुँच कर एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। 

प्रधिबांश कृष्णा भक्ति काव्य गेय है । उसको रचना का उद्दं श्य विशेष प्रवसरों 
तथा उत्सवों पर राग-रागिनियों में गाने योग्य पदों की रचना है। कृष्ण काव्य के 
गीति पदों में गीति काव्ये की सहज स्फूर्ति और निएछलता भ्रदभुत रूप में मिलती है । 
वदों में गीतितत्व प्रायः प्रक्ष ष्णा रहा है। 'कृष्णा काव्य की यह पझतुलनीय विशेषता है 
कि उसमें प्रबन्ध श्रौर गीति के परस्पर विरोधी लक्षण एकाकार हो गये हैं रक 

दोहा-बौपाई--इन छंदों में सूर-सागर लाड़ सागर तथा ब्रज विलास लिखा 
गया है। ब्रज विलास एक प्रबन्ध काव्य है। सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त एक यही प्रबंध 
काव्य कंष्णा-काव्य-काल में लिखा गया । इसका रचना काल १७३५ ई० है। कवि का 
प्रनेक उक्तियों में सूर, नन्‍्ददास, तथा तुलसी के स्वर भंक्रत हैं। सूर से भाव, नन्ददास 
से२< युति भोर तुलसो से काव्य का रुप कवि ने ग्रहण किये है। प्ास्यान॑ को्थ्यों 
प्ें प्रनेक छंदों का प्रयोग हुमा है । ॥॒ 


२७ डॉ० घुजेदवर वर्मा--हिन्दों साहित्य (द्वितोष खंड) 
२८. भी संकठाअसाद तिहु--श्रज विलास (पोहार झमिनन्दन प्रन्थ) 
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कहीं-कहीं संपूर्णां काव्य में एक हो छन्द का प्रयोग हुआ है । नंददास का 
गोवधंन लीला तथा सुदामाचरित श्रौर सूर द्वारा वर्ंनात्मक लोलाझों म चौपाई छन्द 
प्रयुक्त हु्मा है । घ्‌ वद!स की दान विनोद लोला, सुख मंजरी, भानंदलता तथा रस- 
रत्नावली जैसे ग्रन्थों में दोहे का ही व्यवहार हुआ है । संपूर्ण युगल शतक दोहे में हो 
रचा गया है । हरिराम व्यास औ्रोर पीताम्बर देव ने दोहे (साखी। का प्रयोग किया है । 
यह दोहा छंद कृष्ण काथ्य में भी सवंत्रिय रहा है। मुक्तक रचना के लिये यह छन्द 
विद्येथ रूप से उपयुक्त है । हित हरिवंश जी की स्फुट वाणी में चार दोहे भी पाये जाते 
हैं । नन्ददास ने 'मान मंजरी नाम माला तथा “ग्रनेकाथं मंजरी” नामक संपूर्ण रचनाएं 
केवल दोहा छन्द में ही लिखी हैं । नागरीदास (महाराज जसवन्तसिह ने भी इस छम्द 
का प्रद्धर प्रयोग किया है| नन्‍्ददास ने-सोरठ छन्द का प्रयोग भी किया है । 


शोला--नन्ददास की “रुक्मिशी मंगल” रास पंचाध्यायी तया सिद्धान्त पंचाध्यायी 
कैवल रोला छम्द में लिखी गई है। नागरीदास ने भी रोला छन्द का प्रयोग किया है। 


कवित्त, सवैया ध्लौर गीतिका के कुछ उदाहरण सूरसागर में भी मिलते हैं । 
कृष्ण काव्य के रीतिकालीन कवियों ने भो कवित्त श्रौर सवैया का प्रधिक प्रयोग किया 
है । घनानन्द जैसे कवि ने भी कवित्त सवैये ही अ्रधिक लिश्ने हैं, पद न्यून संख्या में दो 
लिखे हैं । सवेया का प्रयोग ध्यू पपद दैली के पदों में मिलता है। रीतिकानीन कवियों 
ने इसके सल प्रमुख भेदों का प्रयोग भपनी रचनाप्रों में किया है। दुभिल, मत्तगयम्द, 
शिरीट, मुक्तहरा इत्यादि इसके प्रमुख भेद हैं। ये सभी इन कवियों द्वारा प्रयुक्त हुये हैं । 
फवित्त के विभिन्न रूपों का प्रयोग भी घनानन्द के काव्य में प्राप्त होता है । 

छप्पय--दामोदर दास (सेवकजी) ने भपनी वाणी में करखा, छप्पय गाया, 
तोटक सबेया; सोरठा, दुभिल, रोला, दण्डक श्रादि भनेक छोटे बड़े छन्द का प्रयोग हुप्ा 
है-। सूर ने बिनय के पदों में.जेत श्री राग में बंधे हुये छपय का प्रयोग किया है । 

कुन्डिलयां--हिंत हरिवंद्या जी ने कुण्डलिया छम्द में “भजन कुण्डलियो' 
लिखीं । २१ 

ध्ररिल्ल--नागरीदास जी ने कवित्त, सवैया श्रौर रोला छन्‍्दों के साथ भा ल्‍ल 
छन्दों का प्रयोग भी किया है । 

बरवे--रहोम के काव्य में पद, दोहा तथा कवित्त के प्रतिरिक्त बरवे नायिका 
भेद में बरव छन्द भी प्रात होता है । 

श्रन्य छत्द--धनाक्षरी, भूलना, चंचरी, दंडकों, सार छन्द, सरसी, लखनी 
उपमान, हीर, कुण्डल, राधिका, तोमर, हरिगीतिका, वीर छनन्‍्द हंसाल, समान सवैया, 
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मत्त सवैया, हरि प्रिया, सार छन्द, रूपमाला, ताटंक, रजनी छन्द तथा चंचरी दण्डक 
प्रादि छुन्दों का भो यथास्थान प्रयोग हुम्ना है । ह 
मिश्चित छत्द--कृष्णा-काव्य | परम्परा प्रयुक्त छन्दों का हो प्रयोग होकर 
ग्रतेक प्रकार के नये प्रयोग भी किये गये हैं । कवि परम्पराप्नों में कभो नहीं बंधता । 
छुन्द की परम्परा भी सच्चे कवि का अपने पाश मे बांध रखने भे समर्थ नहीं होती । 
मिश्रित छन्द का प्रयोग कृष्णा काव्प कारों को प्रतिभा का पूर्ण परिचायक है। झनेक 
स्थानों पर गातिमयता के ग्राग्रह से मिश्रित तथा नव-निर्भित्त छन्दों का प्रयोग हुआ है । 
ऐसे छन्दों मं रोला-दोहा का मिश्रित प्रयोग हुप्रा है । सूर ने 'दान लीला' में इसमें प्रौर 
प्रधिक मनोहारिता लाने के लिये वर्णन के छदान्त में दस मात्राप्नों की एक पंक्ति श्रोरं 
जोड़ दी है | सूरदास के प्रनुकरण पर नन्ददास ने भो “भंवर गीत' और स्याम सगाई 
मं. इस मिश्रित छन्‍्द का सफल प्रयोग किया हे । दोहा भौर चोपाई छुन्दों को बीच बीच 
में तोड़कर तथा निद्चत मात्राप्नों को पंक्तियों को जोड़कर इन छन्दों में भी सू*दास नें 
प्रभिनव संगीतात्सकता पैदा कर दं। है। फाग भौर -होलो के वर्णन में..इस छन्द का 
प्रयोग हुआ है । चौपाई की दो अ्र्धालियों के बाद १३ मात्राप्रों को एक पंक्ति जोड़कड़, 
एक त्रिपदी छन्द का प्रयोग हुप्रा है।. सेवक जी, हरिराम व्यास, चतुभु जदास :प्रादि 
कंवियों ने इसका प्रयोग किया है.। . 
लोकगीत-- लोकगीज्न की धुच में लिखे हुये काफी राग “॑ बंघे एक छुन्द में १४ 
गाँत्री में छन्द का प्रयोग भो मिलता है । आलम्ब्रन के पनुकूल इसकी गति है। 
“ मध्ययुगोन ब्रज ,भाष। और कृष्ण. + «७». # छह: . 
. ब्रज भाषा के विकास तथा रूप निर्माण में मध्यकालोन क्रविग्नों का विशेष 
ग्रोगदान है| भाष्ए को समृद्ध बनाने के लिए इन कवियों, ने संस्कृत के शब्दों का सहारा 
लिया । तनन्‍्मय तथा तदभव - ढब्दों को वर्णन -के उपयुक्त “ तथा कोमल बनाया 
सथा भाषा को व्यापकता प्रदान करने के लिए विदेशो छाब्दों का भो प्रयोग -किया । 
ब्रज भाषा के भनेक कवि संस्कृत के ज्ञाता थे | उनमें से कुछ ने संस्कृत में 
काव्य रचना भो को है। हित हरिवंशजों ने "हित चोरासो' के साथ राधा “सुधानिधि' 
की रचना भो की है । चेतन्य सम्प्रदाय के कव गदाधर भट्ट को वाणों में संस्कृत के 
कई पद मिलते हैं। 'वन्दे नन्‍्द-ब्रजतन-बुन्द, कृष्ण प्रे मलता मृदुकन्द ।' तथा 'गोकुलानंद 
गोपीजनानंद श्रो नन्‍्दानन्द नपतानन्द प्यारे ।' झ,दि उनऊे सुन्दर संस्कृत पद हैं। कहीं. 
कहीं ब्रजभाषा के पदों में संस्कृत का झ्राभास मिलत लगता है । 
तत्सस हाबइ--ब्रजभाषा में रचना करने याले प्रायः सभो कवियों ने भाषा को 
गरिमा प्रदान करने के लिंए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे चरण, 
पंगु, रंक, अविगत, निरालम्ब, ब्रोड़ा, तरणि, विभावरी, कंचन, प्रभु, इन्दोवर, रामा- 
वलि, रमणा, रसलंपट, शिथिल, सुपेशल, रतिरण, बुन्दा विंपिन विलास, पृष्पचन्दत, 
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मन्मथ; पदारविन्दु, पुलिन, मुरलिका, घंटिका, कछकी, कंचन, नित्य, किशोर, लोचन, 
विरह, स्वेद, तथा रोमांच आदि । सामान्य ध्वनि परिवतंन करके तत्सम शब्दों का बड़ी 
संख्या में व्यवहार किया है ॥ सूर की भाषा मे प्रयुक्त ऐसे शब्द कंटभारे, तटनी, वैराग 
भादि हैं । श्रन्य कवियों ने भी स्वेच्छा से तथा छन्द-निर्वाह के लिए तत्सम शब्दों में 
पर्याप्त हेरफेर कर दिया है। अनेक शब्दों को इतना नया रूप दिया गया है कि उनका 
मूल श्रंश कुछ ही मात्रा में शेष रह सका हैं । ऐसे शब्दों को अ्रघ॑ तत्सम कहा जा 
सकता है । रतन, कीरति, प्रनत, सोभित, स्याम, जोति, रासि तथा परिपूरन ऐसे ही 
शब्द हैं। 

तदमव शब्द--ब्रजभाषा का विकास श्रपश्र श से हुम्रा है। अ्रतः तद्भव शब्दों 
फा प्राचुयं स्वाभाविक है । ढिठाई, पठाई, गवन, जाति, गोत, खंभ, वरजि, निटुर, 
बिगंरी, वच्छ, पुत, नैन, बेनी, मथनियाँ, कोखि, आंसू, चोंच, अंगुरी, मुकुता, श्रंकवारि, 
बिजुरों, दुति, सॉँक, गोंड, मूरत, जद्ध, श्रन्तरजामी, सुमिरन, अटारी, ठौर, जुबती, 
बू दन, पिया, तीरथ, धीरज, जूथ, बरखा, पुत, सीस, सनेह, कुझरि, नीठि, दीठि ग्रादि 
प्रनेक शब्द मध्ययुगीन कवियों की भाषा में प्राप्त होते हैं । 
 , . कृष्णा काव्य में विदेशी छाब्दों का सामान्यतः बहुत कम व्यवहार “हुआ है । 
कुछ कवियों में इनका प्रयोग नहीं मिलंता किन्तु कुछ कवियों के काव्य में इनका प्रचुर 
प्रयोग हुआ हैं । सूरं के काव्य में श्ररवी-फारसी शब्दों का व्यवहार हुआझ्ला है । साचो सो 
लिखवार कहावै! पंक्ति से प्रारम्भ होने वाले उनके एक ही पद में मसाहत, कंद, कंसूर' 
जहतिया, फरद, श्रसलं, श्रंवारजां, मुजमिल, कुल्ल, बारिज, जमाखदं, गुजरान, 'मुसाहिब 
भौर जबाब इत्यादि श्रनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुप्रा है। इसक्रे अ्रतिरिक्त रक्समं, 
मुजरा,” मुसाहिब, मेहमान, ताज, दाग श्रादि छाब्दों का भी सूर की भाषा में प्रयोग हुझा 
है । चैतन्य सम्प्रदाय के कवि बलल्‍लभरसिक की वाणशा में स्याह, जुलफ, इष्क, शहर 
परदा, मह॒बूब तथा श्राशिक जैसे श्रनेक शब्दों का व्यवहार हुआ है । स्वामी हरिदास के 
पदों में दर, पिदर श्रादि शब्द प्राप्त होते हैं । बिहारी ने भी भ्रनेक भ्ररवी-फारसी शब्दोँ 
का प्रयोग किया हैं । इजाफा, हवाल, ताफता, बिहारी को भाषा के प्रसिद्ध शब्द है । 

श्रस्य मारतीय मापषाश्नों के झबइ--मौरा के काठ भें राजस्थानों तथा गुजराती 
भाषा का प्रयोग ब्रजमभाषा के साथ घुलभिल गया हू । भ्रन्य किसी कवि को रचना में 
प्रान्तीय भाषा के शब्द नहीं है | श्रवधी भाषा के प्रयोग ब्रजभाषा के साथ इतने घुलमिलः 
गये हैं कि उनको प्रथक करना सहज नहीं हैं । श्रष्ट छाप के कवियों में ऐसे शब्द श्रधिक 
मि्षत्ते हैं। श्रन्य कवियों में श्रवधी के धाह्द नहीं मिलते । 

पर्याय दाब्द - सूर्य, चन्द्र, कमल, दिन, रात, नयन, मुखर भ्रादि दाब्दों के प्रनेक 
पर्यायवाची शब्द पाये ज़ाते हूँ । छन्द के श्रनुरूप शब्दों का प्रयोग प्रायः समस्त कृष्ण- 
काय्य में प्राप्त होता है। सबसे श्रधिक पर्यायवाच्ी शब्दों का प्रयोग “कृष्ण” नाम के 
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साथ हुप्रा है। एक सूर के हो सूरसागर में लगभग पचास नामों का प्रयोग हुभा' है।। 
समस्त कवियों के काथ्य में कुल मिलाकर सख्या सेकड़ों तक पहुंचेगी | मोरा ने भो 
कृष्ण को भ्रनेक पर्यायवाचो नामों से पुकारा है। 


कृष्णा काव्यकारों की भापा श्रत्यन्त समय है । वह मन के सूक्ष्म एवं गहत 
भावों की वाहिका सिद्ध हुई है । भक्ति और श्ट गार जेसे भाव को एक म॑ मिलाकर भो 
दोनों को प्रथक रख देने की सामर्थ इन कवियों की भाषा में हो थो | 


लोकोक्तियाँ--का प्रयोग प्रहुरता से हुप्रा है। एक पंथ द्व॑ काज, कद्दा कहते 
पामी के भ्रागे जानत नानी नानन, दाई श्रागे पेट दुरावति, स्वान पूछ कोउ कोटिक 
लागो, सूधी कोउ न करे, घर प्राये नाग न पूज बाबी पूजन जाहि, नैनन के रसना नहों 
रसना के नहिं नैन; प्रादि प्रसिद्ध लोकोक्तियों कृष्ण काव्य में प्रयुक्त हुई हैं। 

मुहायरे--मन वाह्दी के हाथ बिकानी, नैननि माँक समानो, भूली प्रकबक, 
मुसक्कि ठगौरा लाई एक डार के तोरे, कोहे को द्व॑ नाव चढ़ावत, घर बैठे निधि पाई 
प्रेम उगौरी लाई प्रादि मुहावरों का प्रयोग हुम्ना है । 

प्रसाद गुण, कोमला दृत्ति श्रौर पांचाली रीति 

शाघा-हृष्णा को रूपनमाधुरी स्‍्लोर मधुरा-भक्ति से सम्बन्ध पर्दों में माधुयं गुण 
तथा मधुरा भक्ति को प्रधानता रही है। प्रसाद गुण तथा कोमला वृत्ति का प्राधाम्य 
है । इनमें न तो मघुरावृत्ति को मस्तणता है श्रौर न॒परुषावृत्ति की शदुता । छुष्ण. कौ 
बाल धौर किष्योर लोलाग्रों में फोमलाबृत्चि तथा प्रसाद-ग्रुण मिलता है । 

सरल तथा: ऋतु, वरुं्योजना का सम्बन्ध पाँचालो रीति से होता है.। 
वरणंनात्मक. तथा भनुभूत्यात्मक. स्थलों पर विशेष रूप से बाललोला, किशोर. लीला 
श्रौर विनय सम्बन्धी पदों में कोमलावृत्ति, प्रसाद गुण प्रौर, पांचाली रीति-के उदाहरण 
मिलते हैं । 

धाब्द क्षक्तियाँ--प्रधिकांश स्थलों पर भ्रमिधा का प्रयोग हुप्ता है। जहाँ मुहावरे 
हैं वहाँ लक्षण दाक्ति का प्रयोग हुप्रा है पर इनको भरमार नहीं है। ब्यंजना का 
अमत्कार केवल विशिष्ट स्थलों पर हो दिखाई देता है । 

पूवं मध्यफकालीन कृष्णा मक कवियों ने लक्षणों के प्रत्पन्त साथारण प्रयोग 
किए हैं। वहुत कम स्थलों पर नवोन प्रउ्स्तुतों प्रौर प्रतोकों के प्रयाग में सूक्ष्म तथा 
नवीन कल्पना के दशशन होते हैं। जहाँ लक्षण का प्रयोग हुप्रा भो है वहाँ दुरुहता नहों 
पाने पाई है। व्यंजना का चमत्कार विशि5£ स्थलां पर हो देखा जा सकता है। 
रागात्मक वृत्तियों का चित्रण कृष्ण काग्य में भ्रधिक हुप्रा है। लाला-वएंन के प्रसंग 
में ब्यंजना के भ्रनेर्न स्थल छांटे जा सकते हैं। बालल,ला का माखन चारो प्रसंग, 
राधा-कृष्ण का प्रणय प्रसंग, मुरतो प्रश्न, म.नलोला, खंडिता प्रसग और अनर गीत 
इत्यादि स्थल व्यंजना के चमत्कार द्वारा हां मारमिक हुए हैं। भ्रमर गोत प्रधंग' की 
ड्रदभावना द्वो ब्यंजना के द्वारा को गई है । 


दशम्‌ अध्याय 


दशमस्‌ श्रध्याय 


मध्ययुगीन कलाओं में कृष्रा 


मध्ययुगीन वास्तुकला और मूर्तिकला में कृष्ण 

मुगल सम्राट भ्रकबर मुसलमान होते हुये भो हिन्दू घमं के प्रति उदार था। 
उसके समय में कछवाहा नरेश मानसिह ने झपने दोनों गुरु रूप तथा सनातन के भ्रादेद 
से वृन्दावन में गोविन्ददेव के मन्दिर का निर्माण कराया। वृन्दावन के प्राचीन 
मन्दिरों में यह सर्वत्र ष्ठ है। प्रोरंजजेव ने इस विशाल श्रौर भ्राकषंक मन्दिर की 
ऊपरी बुर्जे तुड़वा दों । मानसिंह द्वारा निर्वित मन्दिट में श्रो रूप गोस्वामी ने गोविम्द 
देंव जी को जिस बड़ो प्रतिमा की प्रतिष्ठापना को थी वहूं इस समय जयपुर में है। 
मंथुरा में जन्म स्थान पर वोरधिंद देव द्वारा बनवाया हुम्रा केशवराय का मन्दिर भी 
इसे मन्दिर को स्थापत्य फला का ही एक नमूना होगा ।" ग्वालियर में सास-बहू का 
भन्दिर भो इसी ढंग का है ।- उसमें कृष्णा की लोलां से सम्बन्धित उभरी हुई मूर्तियां 
चारों भोर को दीवारों पर भ्रंकित हैं । 

बुन्दावन में मदन मोहन जी का मन्दिर निर्मित हुप्रो। यह वृन्दावन में 
कालोदंह घाट के पास है। गोपीनाथ मन्दिर की-स्थापत्य फला भी उक्त मन्दिर से 
ऑलतो जुलती है) इन दोनों मन्दिरों की मूर्तियाँ मी भोरंगलेब के भय से ग्रज'से 
बाहर ले जाकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दी गई थीं 

राघा वल्लभ सम्प्रदाय के ठाकुर राघा वललभ जहाँ विराजमान हैं, इस मन्दिर 
का निर्माण, दिल्ली के सुन्दरदास कायस्थ द्वारा किया गया था। इस मन्दिर की प्रतिमा 
काष्ठ की बनी हुई है । 

जुगल किशोर का मन्दिर केशीघाट के पास है तथा इसका शीर्ष श्रमी तक 
सुरक्षित है। इस मन्दिर का निर्माण १६२७ ई० में हुप्रा। गोवधंन का हरदेव 
मन्दिर भी सोलहवीं धाताब्दी की स्थापत्य कला का एक सुन्दर नमुना है। लाल पत्थर 
से बने इस मन्दिर को रचना दौली हिन्दू भ्रोर मुगल स्थापत्य के सामंजस्य .का सुन्दर 

१ छृष्णदस बाजपेयो--अत्रज का इतिहास । 
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इ्ण्य 


उदाहरण है । १७वों दताब्बी के उत्तराष में श्रोरंगजेब के भय से जब कृष्ण मू्तियाँ 
राजपूत नरेवों के प्राश्नय में लाई गई तो उनको स्थापना साघारण किन्तु सुदृढ़ एवं 
सुरक्षित मन्दिरों में की गई । वल्लभाचायं जी के इष्ट श्रोनाथ जी की मूर्ति श्रीनाथ 
द्वारा कांकरोली नरेश के संरक्षण में पहुंच गई और वहाँ एक साघारण मन्दिर बनवा 
दिया गया क्योंकि मन्दिर की भव्यता ध्वंसकारियों को श्राकपित करने लगी थी । इसी 
प्रकार जब सातों घरों के ठाकुर राजस्थान ले जाये गये तो उनको सुरक्षा के हेतु सात 
स्थानों पर ऐसे ही मन्दिरों का निर्माण हुआ । यदि मन्दिरों को तोड़े जाने का भय 
न होता तो उनकी स्थापत्यकला ताजमहल से होड़ ले रही होती, इसमें कोई सनन्‍्देह 
नहीं । मूर्तियों को स्थापना हुई किन्तु वे सजीव बोलतो मूर्तियाँ न होकर प्रायः काले 
पत्थर की श्रनगढ़ मूर्तियाँ थीं। सम्भव है वे मूर्तियाँ प्राचोन युग की हों भौर 
वल्लभाचायं तथा स्वामी हरिदास जी जैसे महानुभावों ने उनका प्राकट्य कराया हो, 
झथवा टूटने के डर से भ्रनगढ़ मूर्तियों का निर्माण ही कराया गया हो । श्राज इसका 
उत्तर कौन दे सकता है। 


मध्ययुगीन चित्रकला में कृष्ण 


मुगल सम्राटों के राज्यकाल में ललित कलाझों ने राजाश्रय पाया भौर ये 
उत्कष को प्राप्त होने लगीं। भ्रकबर ने फतहपुर खीकरो को जब से राजघानी बनाया 
+-चित्रकला को एक नया जीवन मिल गया । सम्राट्‌ ्रकबर को चित्रकला से प्रत्यधिक 
प्रेम था उनकी व्यक्तिगत देखरेख में राजपूत शली तथा फारसी शैली के समिश्रण से 
उत्पन्न मुगल-शेली का पूरा विकास हुआ | १५८८ ई० में महाभारत का भ्ननुवाद 
“राजमनामा! के नाम से फ़ारसी में हुआ । उसका चित्रांकन भी पुस्तक के साथ 
मुगल शेली में हुआ । हरिवंश पुराण के ऊपर प्राघारित चित्रों का प्रंकन भरी .इसो 
प्रकार भ्कबर काल में ही हुआ ।* इन दोनों ग्रन्थों का सम्बन्ध कृष्णा चरित्र से है 
झत्त: कृष्ण का महाभारत कालीन रूप मध्ययुग में चित्रकला-जगत को पहली देन हैं ॥- 


सम्राट जहाँगीर के समय में ललित कलाझों को झ्रादर एवं सम्मान प्राप्त था। 
जहाँगीर रसिक था । भ्रकबर की तरह स्वंधर्म समन्‍वयकारी नहीं था भतः उसके 
राज्यकाल में रामायण तथा महाभारत की चर्चा नहीं हुई। उसके स्थान पर केशव 
की “रसिक प्रिया”) नागरी लिपि में लिखी गई तथा मुगल शैली में उसका चित्रांकन 
भी हुआ । पुहकर कवि की “रसवेलि'* रचना भी चित्रांकित को गई । 


२ भेट्रोपोलिटन स्पूजियम, न्यूयार् । 
३. धोस्टन स्पूजियम--भमरीका । 


डे. राष्ट्रीय संप्रहालय--नई दिल्ली । 
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औरंगजेब के समय में भ्रन्य ललित कलाओं के साथ चित्रकला का भी ह्ास 
हो गया । मुगल शैली में अ्रलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई और हिन्दू घ्मं से उसका 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया । चित्रकार दिल्ली छोड़कर भारत के प्रन्य भूभागों में जा 
बसे । मुगल कला से स्थानीय कलाप्नों का सम्बन्ध हुआ्ला तथा परिणामस्वरूप झनेक 
चित्र-दौलियों का जन्म हुश्ा । इनमें कांगड़ा, जम्मू, बसोली, कुलू, गढ़वाल तथा जयपुर 
इलियाँ प्रमुख हैं । 

जयपुरया राजपूत दौली में कृष्णा चरित्र का झंकन बराबर होता रहा। इष्ण 
एक चित्र में भ्रपनी माँ से चन्द्रमा लेने का हठ कर रहे हैं ॥४ वत्सासुर तथा बकासुर- 
वध, मुष्टिक चाणूर तथा कुवलयापीड़ हाथी को मारने का हृद्य अंकित किया गया दै । 
एक चित्र में कृष्णा भ्रजुन का रथ हांक रहे हैं। एक दूसरे चित्र में राधा श्लोर गोपियों 
का जल बिहार दिखाया गया है । कृष्णा राघा को प्रेम-हष्टि से देख रहे हैं। 
मोलाराम का “गोवर्घन-धारण” प्ौर “रास मण्डल' उच्चकोटि के चित्रों में हैं। 'रास 
म्रण्डल” राजघानी कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। केन्द्र में स्थित प्रकृति भौर 
पुरुष के प्रतीक राधा भौर कृष्ण नृत्य का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके चारों धोर 
मगोपियों का समूह तीन सकेन्द्रिक वृत्तों में विभाजित है । राजपूत हौलियों में किशनगढ़ 
दौली की भ्पनी एक विशेषता है । मुखाकृति बथा तन की सुकुमारता दर्शनीय है । 
१७५७ ६० में किशनगढ़ राजा सावन्तर्सिह की प्र रणा से निहालचन्द्र चित्रकार ने 
कृष्ण सम्बन्धी दो चार भ्रमर चित्रों की रचना की। इनमें बनो-ठनी राघा भौर 
कृष्णा-राघा की युगल मूर्ति अंकित करने वाले चित्र विशेष सुन्दर हैँ । 

मेवाड़ शैली का एक चित्र १८ वीं शताब्दी का है इसमें राघा कृष्ण को विदा 
दे रही हैं। कृष्ण जा रहे हैं वे उन्हें मानो पकड़ने को दोनों हाथ श्रागे बढ़ा रही हैं । 
एक श्रोर गउयें पानी पीना छोड़कर उघर ही ताकती हुई दिखाई गई हैं । राधा की 
व्याकुलता का सुन्दर चित्र उतारा गया दै । 

जयपुर शली के एक चित्र में कृष्णा को बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया गया 
है । एक गाय मोलेपन से मुह उठाकर उन्हें देख रही है । 

महाकवि जयदेव का “गीत गोविन्द' चित्र की दृष्टि से सर्वाधिक प्रिय रहा है । 
इसका भ्ंकन भंंतिम मुगल शैली से श्रारम्भ द्वो गया था इसीलिये गढ़वाल इईैली में 
गीत गोविन्द भ्रत्यधिक प्रिय रहा । महाराज टिहरी के यहाँ इस दौली में एक झति 
भव्य सचित्र प्रति गीत गोविन्द की सुरक्षित है । ब्त चित्रकार द्वारा चित्रित दानलील़ा 
फा चित्र भपने में भ्रति सुन्दर बन पड़ा है । इसी दौली का एक चित्र वर्षा में राघा 


५ पोयीखाना जयपुर ॥ 
६ पटना संप्रहालय । 
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कृष्ण के कु ज-निवास का भी है । गीत गोविन्द की विलक्षण प्रति बसौलो चित्र-शौली 
में लिखी गई है श्रौर इसके चित्रकार मारपूक ने इसे १७३० ई० में लिखा है। गढ़वाल 
शैली में सुदामा औ्रर कृष्ण से सम्बन्धित दो चित्र देखे गये । एक चित्र सद्यः स्‍्नाता 
राधा का है । दूसरे चित्र में मानिनी राघा चित्रित की गई है। श्रनेक गोपियों के प्रति 
कृष्ण का प्रेम देखकर राधा रूठकर बैठ जाती है ।” एक चित्र में होलिकोत्सव का 
हृदय भ्ंक्ित है। एक श्रोर राधा भनेक गोदियों को लेकर खड़ी है दूसरी शोर एकाकी 
फृष्ण प्रस्तुत खड़े हैं। यद्द चित्र १७८५ ई० का है । इसी समय के एक कागड़ा शैली 
चित्र में राधा कृष्ण एक कुज में केले के पत्तों की दौया पर बैठे प्रेमालिगन में मग्न 
दिखाये गये हैं ।£ कांगड़ा दौली में भागवत-पुराण तथा महाभारत चित्रित किया 
गया । १७ वीं दताब्दी के भ्रन्तिम चरण में कृष्णा की बाल लीला पूरा रूप से चित्र- 
जगत का महान्‌ विषय बन गई थी । १८ वीं छताब्दी में चित्रित 'चीर-हरण' का एक 
चित्र बांगड़, दैली का सीन्दयय प्रदर्षित कर रहा है। कविता्नों पर चित्र रचना 
काँगड़ा होली की श्रनोखी विशेषता है। गीत गोविन्द, बिहारी सतसई, केशव का 
मायक-नायिका-भेद तथा बारहमासा इसके प्रिय विषय थे । चित्र रचना का यह रीति 
काल धा। एक दोया पर सोते हुये, कक्ष में बैठे हुए, कुज में प्र मालाप करते हुए तथा 
बैठकर परस्पर दपंरा भ्रवलोकन करते हुए राधा कृष्ण प्रत्यन्त कुशलता से चित्रित 
किये गये हैं। कांगड़ा-शैली चित्रकला ने राजा संसार चन्द के राज्यकाल में विशेष 
उन्नति की । इनके राज्य काल में चित्रकला ने भक्ति काल और रीतिकाल के दोनों 
युग ला दिये । एक झ्रोर कृष्णा को परमात्मा मानने के परिचायक चित्र हैं तो दूसरी 
झोर नायक नायिका भेद जैसे मांसल चित्र भी। संसार चन्द्र के राज्य काल में मध्य- 
युगीन बित्रकला पुर उत्कपं को पहुंच कर समाप्त प्रायः हो गई। १५ वो शताब्दी 
के ध्रतिम चरण में चुनिद्वारिन लीला, एयाम्रासखो लोला तया गाझड़ी सीला का रूप 
देखने में भाया । 

मध्ययुगीन चित्रकला में कृष्णा प्रत्यन्त लोकप्रिय विषय बने । जितना क्षष्ण 
का विविध .रूपों में भंकन हुपआ है उतना किसी श्रन्य देवता, भ्वतार भयथवा मनुष्य का 
महीं हुप्ला । 

साँक्ती-- साम्प्रदायिक भक्त कवियों में चित्रकला का एक भनन्‍्य रूप भी प्राप्त 


७ गढ़वाल पेन्टिग्स-- इन्ट्रोडक्शन बाई डबत्यू न्षी० झार्थर । 
८. कांगड़ा पेन्टि्स-- 


ज्क अत हर ञ् 
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होता है । इसे 'सोफी कहा जाता है । इसमें कृष्ण की विविध लीलाझं का बेलबूटों 
ढारा नाना वर्णों में प्रंकक किया जाता है । मध्ययुग में भी 'सांफरी' का पचार था ।| 
मध्ययुगीन संगीत-कला में क्रष्ण 

मध्ययुगीन संगीत-कला के प्रालंबन प्रमुख रूप से कृष्ण हैं। कृष्ण भक्तों के 
काव्य में प्रेम श्रौर सौन्दयं के साथ संगीत का सुखद समन्वय हुप्ना है । 'कृष्ण-भक्तों ने 
अपनी विनय, श्रपनी भ्रकिचनता अपने ग्राराष्य कृष्ण का महात्म्य, अपनी शररणा गति 
की भावनायें तथा उनके चरित्र, संगीत की सरसता के सहारे व्यक्त किये हैं ।* 
वार्ता साहित्य से विदित होता है कि अकबर जैसे कला प्रेमी इन भक्तों के पदगायन 
भुनने के इच्छुक रहते थे | मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के विकास में संगीत का अभूत- 
पूर्व योगदान है । कृष्णा की विविध ललित लीलाओं ने काव्य को प्रे रणा दी तथा 
संगीत ने उसके सौन्दर्य बद्धान में महान योग दिया । 


भगवान क्रप्णा सोलह कलाझ्रों के पझ्रवतार तथा चौसठ ललित कलाप्रों के 
ज्ञाता थे । इनमें भी संगीत उनके जीवन का विशेष प्लंग था । उनको मुरली का गाघुप 
श्रनुपम था । नृत्य प्रौर नाव्य में वे पारंगत थे। ऐसे इृप्ण फी चरित्र-लीलाए' भी 
संगीतमय हो गई । गायक कवियों के काव्य में संगीत प्रे रणा के प्रधान उपादान है 
उनके भ्राराष्य कृष्ण तथा उनकी रसवती लीलायें । उनकी समस्त क्रियायें संगीत 
मे श्रोत-प्रोत हैं । प्रत्येक लय में संगीत की ध्वनि है। दिव्य लीला का प्रानन्द भक्तों 
से झपने दिव्य चश्नु एवं कर्ंन्द्रिय से प्राप्त किया उसी को पदों में गाकर साकार रूप 
प्रदान किया है । 
अगवान कृष्ण के लोक रंजक तथा लोक रक्षक दोनों ही रूप भक्तों को प्रिय 
९. स्थासी हरिदास ने सांझी' सम्बन्धी एक पद लिखा है" 
'सल्ली-तुन्द सब धाई पुरी, चुषमान-नृषति फे हार । 
बीनन पूल चलो बम राधे, मवबसत साजि सिगारि || 
>< >< >८ ८ 
अलति चाल मराल-बाल सो राघा सक्ियंन-माँक्क । 
बीनति फूलनि जमुना-कूलनि, खेलति 'साँफ्ी' साफ ।॥। 
भ्रज के मनदरों में म्रथ भी सुन्दर रंग तथा पुष्पों द्वारा ऐसी चित्रपटी निर्मित 
की जाती है। ब्रज प्रदेश षो यह एक बिद्ेष कला है । 
१० डॉ० दीनदयाल गुप्त--उपोदुघात 
-- हिन्दी के कृष्ण मक्ति कालीन साहित्य में संगीत लेखिका--डॉ० उपागुत्त 


११ श्री ज्योतिषी राधे दयाम दिवेदी । 


श्श्र 


रहे हैं । प्रायः सभी रसों का उनके चरित्र में समावेश हो गया है। झतः उनके चरित्र- 
गीतों में भी प्रत्येक रस का श्रास्वादन किया जा सकता है। प्रत्येक रस से सम्बन्धित 
संगीत की राग-रागिनियों को कृष्ण साहित्य में स्थान मिला है। कृष्ण-जन्म की 
बघाई मांगलिक गीतों में गूज़ उठती है, शरद पूर्णिमा की विहंसती ज्योतना में गोपी 
तथा कृष्ण के पैरों के घु घरुओं की मझंकार समस्त वातावरण में भंकृत हो जाती है। 
पावस ऋतु में राधा-कृष्ण का हिडोला भूलना ओर मल्हार गाना । बसंत ऋतु में 
बसन्तोत्सव की धूम-गुलाल झोर रंग से सराबोर । इन सभी लीलाझरों तथा उत्सवों में 
गान, वादन तथा नृत्य का विशेष रूप से श्रायोजन होता है। राघा-कऋष्ण के श्श गार- 
रस वर्णन में भी संगीत ने श्रभूतपूर्व योग दिया है तथा संगीत को श्यूृंगार से प्रश्रय 
प्राप्त हुआ । संयोग तथा वियोग में शठ गार के दोनों पक्ष विशेष रूप से वियोग में जब 
करुणा का समावेश हो जाता है संगीत का सौन्‍्दयं द्विगुणित हो जाता है। श्यृंगार तथा 
करुणा दोनों भावनाओं के संयोग के कारएणा मध्ययुगीन कृष्णा साहित्य में संगीत के 
लिए विद्येष भ्राग्रह है । 
पुष्टिमागं (वल्लभ संप्रदाय) में भ्रष्ट प्रहर की नित्य सेवा विधि तथा वर्षो- 
त्सव सेवा विधि का विधान स्वीकृत हुआ जिसके भ्रन्तगंत प्रतिदिन प्रातःकाल से साय॑ 
तक विविध राग-रागनियों में बद्ध विशिष्ट वाद्ययन्त्रों की संगत में उस समय से 
सम्बन्धित भावानुकूल पदों के गायन की सम्यक्‌ भ्रायोजना की जाती थी | मंगला की 
सेवा में श्रनुराग, खंडिताभाव जगाने तथा द्िमंथन के, #गार में बाल रूप की 
सुन्दरता, वेषभूषा, बाल क्रीड़ा के, ग्वाल में संख्यभाव तथा कृष्ण के खेल चौगान, 
चकडोरी, गोचारण, गोदोहन, माखन चोरी, पालना, घैया, श्ररोगन के, राजभोग में 
छाक के, उत्थापन में गोटेरन तथा बन्यलीला के, भोग में कृष्ण रूप, गोपी दशा, 
मुरली, रूप माधुरी, गाय, गोप भादि के, संष्याति में गोग्वाल सहित वन से झ्ागमन, 
गोदोहन, धैया, वात्सल्यभाव से यद्योदा का बुलाना श्रादि के झौर दयन समय भ्नुराग, 
गोपीभाव से निकु जलीला तथा संयोग श्ट गार के पदों का तथा बसंत, हिंडोल, रास- 
लीला भादि उत्सवों में इन क्रीड़ाशों से सम्बन्धित पदों का गायन कुशल संगीतज्ञों, 
फीतं॑नकारों तथा गायनाचार्यों द्वारा किया जाता था । कुछ विद्वानों के मत से तो यह 
कीतंन प्रणाली ही कृष्ण साहित्य सृष्टि की प्रे रणा बनी । 
कृष्णा-काव्य में संगीत का बराबर उल्लेख हुआ है । जिन राग रागनियों का 
प्रयोग हुमा है उनके नाम भी पदों के साथ प्राप्त होते हैं । वस्तुतः समस्त कृष्ण काव्य 
संगीत-छुन्द मय है। रागों में कान्हरा, गोरी, सारंग, गूजरी, बिलाबल, धना श्री, राम- 
गिरि, श्रासावटी, केदारा, सोरठी, वैरभ, विभास, गन्धार, देव गन्धार, मल्हार, कल्याण, 
टोड़ी, नायिकी, विलास, विहाग, मालकोदा, रामकली, जंगला, पीलू, मिभोटी, सिन्धुरा, 
बसन्‍्त, यमन, नट, काफी, मारू, जैत श्री, परज, सोरठ, कल्याण खम्बावती, मुलतानी 
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तथा गुनकली श्रादि रागनियों का प्रयोग कृष्ण-भक्ति-संगीत में हुआ । इनमें से अ्रनेक 
रागनियों को भ्रव कोई गाना भी नहीं जानता । हरिदास जी की वाणी में प्रपद की 
आ्राचार्या ललिता सखी विचित्र वाणी में गायन कर सिद्ध राग-रागनियों के यूथ से यूथ 
साकार उपस्थित कर देती हैं । 

वादों में रुद्र वीणा, महती वीणा, किन्नरी वीणा सरस्वती वीणा, पिनाकी 
वीणा, स्वर मंडल, सारंगी अ्रमृत, रावण हत्ता, अमृत कुंडली रबाब, बांसुरी, अल- 
गोजा, शहनाई, मुखबीणा मुखचंग, शंख, महुझरि, विसान, सिंगी, मृदंग, मादिलरा, 
नगाड़ा, भेरी, डिमडिमी, डमरू, खंजरी, भांक, जलतरंग तथा उपंग आदि वारदद्यों का 
संगीत में प्रयोग द्वोता था। ** त्रिताल, रूपक, इकताल श्रौर चौताल मात्राओं की 
ताल का श्रधिक प्रयोग होता था । 

स्वामी हरिदास के श्रनेक पदों में वाद्यों का उल्लेख है । राग-केदारी में बंधे 
हुये पद में*३ मुदंग श्रौर चन्द्रागति पर तालों का बंधान बंध रहा है। स्वामी हरिदास 
ने राग रागनियों का रूप भ्रौर श्रधिक निखार दिया । ध्रुव पद भ्रौर धमार की प्रसिद्ध 
गायकी के श्राविष्कर्ता स्वामी हरिदास ही थे । 


भ्रष्टछाप के काव्य में साहित्य श्रोर संगीत का समान योग था । केवल कुछ 
पद संगीत के उद्दं ष्य में लिखे गये जान पड़ते हैं । 


ऐसा भ्नुमान होता है कि इन पदों की रचना ही मृदंग भ्रथवा प्वावज की 
ध्वनि, छुघरझों की भनकार श्रोर संगीत-लहरी के साथ सामंजस्य के उद्दं श्य को 
ध्यान में रखकर की गई है | उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पद पें-- 
लाल-संग, रास-रंग लेत मान रसिक गनि, 
ग्रग्रता, ग्रग्रता, तत तत तत थेई थेई गति लीने 
सरिगम पघनी, गम पघनी धुनि सुनि, ब्रजराज कुवरि गावत री 
भ्रति गति जाति भेद सहित ताननि न न न न न न न न नन गनि गति लीन 
--छीत स्वामी 


१२ श्री सुन्नीलाल 'विष--अरष्टछाप के वाद्ययंत्र पुस्तक से 
१३ ब्रदुभुत गति, उपजत श्रति नृत्तत बोऊ संडल कु वरि-किसोरी । 
सकल सुधंग प्रंग-प्ंग मरि मोरी पीय नृत्तत सुसकन मुख सोरी, 
परिरंमन रस रोरी | 
ताल धरें बनिता मृवदंग चत्व्रागति घात बजे थोरी-थोरी | 
समे पाय माया विचित्र ललिता गायन चखित-चोरी ॥। 


--हरिदास 


केशे४ड 


गोविन्द स्व्रामी के पदों में संगीत और नृत्य से सम्बद्ध पदावली वाकक्‍्यों का अंश 
बनकर प्रगट हुई है। रास-प्रसंग के अनेक पदों में थिरकते हुये वैरों की गति वाद्य- 
यन्त्रों के स्वर तथा शब्दावलियों के साथ साकार हो उठते हैं। उदाहरण--- 
गिड़ि गिड़ तत थुग थुग तत्त त्वेई, 
गावत मिलि राग रास रस तान लीने । 
धिघिकट सुधघिकट मृदुमृदंग बाजे, 
वृषभानु कुवरि गान तान सुर बंधान मान 
गोविन्द गिरघर प्रससि अदभ्रुत छवि छाजे ॥ 
स्वामी हरिदास जी के काव्य में संगीत प्रधान और साहित्य गौण हूं। गया । 
झागे के संगीतज्ञों में भाव का योग केवल संगीत के नाते ही रह गया । राधा-कृष्ण 
उनके संगीत प्रधान के भी आ्रालम्बन थे गश्रतः प्ठारहवीं छाताब्दी तक राघा-कृष्ण 
सम्बन्धी संगीत भारत के वातावरणा को मुखरित करता रहा । हजारों संगीतज्ञ कृष्ण- 
काव्य के रचियता थे तथा वे झ्पने ही पदों को राग-रागनियों में बांधकर गाया करते 
हैं यदि कहा जाय कि संगीत के लिये वे साहित्य-रचना करते थे तो भी कोई श्रत्युक्ति 
न होगी । इन कवियों में मुसलमान भी अधिक संख्या में हैं ।* राग कल्पद्र म तथा 
संगीत रत्नाकर में इनकी रचनाए” देखी जा सकती हैं । 


मन्दिरों की 'समाज' प्रणाली ने संगोत का श्रत्यधिक विक्रास किया । “मदिरों 
म॑ होने वाले 'समाज' भी अपने ढंग के विलक्षण वातावरण की सृष्टि करते हैं । ये 
पद जब सुकण्ठ समाजियों के समवेत स्वर में गुजायमान होकर कोमल वितान को 
रचना करते हैं, तब स्वरों के भ्रारोह-पवरोहों की व्यंजना विभोर कर देती है ।' हित 
हरिवंश जी ने भ्रपने चौरासी पदों को चौदह रागों में बाँधा था। उसके बाद व्यास 
जी, ध्रू वदासजी, झनन्य पली, चतुभुजदास, रसिकदास झादि ने भी रोगों के भनुसार 
रचना की । महान योगराघा वल्लम संप्रदाय ने भी संगीत में भ्रपना मद्यान योगदान 
दिया । इस संप्रदाय ८ रारगों के लिये प्रचलित स्वरों से भिन्न स्व॒र-ताल का विधान है । 
उदाहरणायं चेती, गौरो, रायसो, काफी, कल्यान, कान्दरो केदारों भादि राग यहां 
भिन्न स्वर ताल में गाये जाते हैं ।*९ होरी भझ्ौर घमार यहाँ भी चलता है। 


१४ श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने मुसलमान गेय पद--गायक प्लौर रखचियताशों के 
मामों की एक लम्बी सूची 'पोद्यार श्रमिनन्‍्दन ग्रंथ (म्रज साहित्य मण्डल) में 
दोहे। 

१५ थाबा तुलसोदास--भुमिका, श्यू गार-रस-सागर 

१६ डॉ० विजयेसल्र सस्‍्नातक--राघाउल्लन संप्रवाय, सिद्धान्त ओर साहित्य 
पृ० ५८९६ । 
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खेतन्य संप्रदाय में जयदेव श्रौर विद्यापति के पद विशेष त्रिय हैं। संकीतंन में 
नाम-स्मरण तथा पदों का गायन होता है । 
मध्ययुग में संगीत का व्यापक प्रचार हुप्रा । जहाँ कृष्ण ये वहां संगीत श्रनिवाये 
रूप से था किन्तु जहाँ संगीत था वहाँ क्रष्णा को भी किसी न किसी वेश में जाना ही 
पड़ा । वे संगीत रस रसिक हैं । जहाँ संगीत है वहाँ कृष्ण हैं, भक्त कवियों ने इसे सिद्ध 
कर दिखाया । 
मध्ययुगीन मुसलमान कवियों के कृष्ण 
इस्लाम एक कट्टर घमं है । भारत श मुसलमानों का ग्रागमन लूट-खसोट और 
मन्दिरों की तोड़फोड़ का प्रारम्भिक इतिहास है। इस्लाम में सूफी मत उदार विचारों 
वाला है। उन्होंने हृदय घमं का पाठ मुसलमान जनता को सिखाया था। प्रेम ही 
ईहवर है । कबीर ने हिन्दू मुसलमानों के बीच की खाई को पःटने का प्रयत्न किया 
किन्तु उनका राम मुसलमानों के हृदय में घर न कर सका । राम के प्रति इनके हृदय 
में कोई उमंग नही उठ सकती थी किन्तु कृष्ण के माधुर्य भाव के प्रति इनके हृदय 
में एक सहज भावना थी जो विसी किसी में मस्ती एवं उन्‍्मःद के रूप में भी प्रकट 
हुई । फारस के उन्मद प्रेम का चिर प्रभिलापी मुसलमान-हृदय बरसाती नदी की 
तरह उमड़ कर कृष्णा रूपी सागर की श्रोर बह चला । कृष्ण का प्रनुपम रूप, मनोरम 
श्रृंगार एवं माघुय सभी कुछ मुसलमानों को श्रपना हृदय न्‍्योछावर कर देने की प्रे रणा 
था । वे उनके चरणों में लुट गये । क्रृष्णा तथा राघा-क्ृष्ण के मघुर प्रेम का मदिरा 
पीकर वे मस्त हो गये । इन्होंने जब प्यार किया तो अपने पास कुछ भो नहीं छोडा 
उसको उष्णता का विस्फोट इनके भावोद्वार के रूप में हुप्ना । 
झकबर--महान्‌ सम्राट शभ्रकबर को भारतीय संस्कृति, संगीत झौर साहित्य 
से श्रत्यधिक प्रेम था । कृष्णा की रूप माघुरी ने उन्हें भी काव्य के बन्धन में ले लिया 
श्रौर उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा :--- 
शाह प्रकबर!' एक समय चले कान्ह विनोद विलोकन बालहि । 
प्राहते भ्रबला निरस्यो चके चौंकि चली करि भातुर चालहि ॥ 
त्यों वलिबेनी सुघोर घरी सुभई छवियों ललना श्ररु लालहि। 
अम्पक चार कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये प्रहि बालहि ॥ 
जहांगीर--जहांगीर ने भी भ्रपने पिता की परम्परा का पालन किया श्रौर 
गोप रूप कृष्ण का बर्णान इस प्रकार किया-- 
अद्भुत गोप रूप बरनों न जाय कोटिक 
काम धुति सुध-बुघ बिसारे। 
दाह जहाँगीर जान-बूक कर सकुचावत इन 
इन  मैनन में रैन बिद्वारे ॥ 
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शाहजहाँ--बादशाह णाहजहाँ काव्य-रसिक प्रसिद्ध थे । संस्कृत भौर हिन्दी के 
विद्वानों का वे प्रादर करते थे तथा स्वयं भी ब्रजभाषा में रचना करते थे | कृष्ण के 
बहुनायकत्व रूप पर उनका एक पद इस प्रकार है +- 
भादों कैसे दिनन भाई द्याम काहे को श्रावेंगे । 
कोकिला की कुहुक सुनि छाती माती राती भई, 
बिरही श्रागे ऊघो फुंक-फूक के जरावेंगे ॥ 
“शाहजहाँ' पिया तुम बहु नायक । 
बिरहिन के प्रंसुअन की तपत बुझावेंगे ॥ 
लानसेन - तानसेन संगीत प्रेमी कवि ये । उनके पदों में संगीत के स्वर प्रमुख 
एवं विषय गोण है । मदंद्वार रागिनी में बंघा एक पद इस प्रकार है-- 
रमिक भूलत हैं री लाल वाल रदूरि रहसि संग ॥ 
ज्यौं ज्यों डरपति त्यारी त्यों त्यों कर गहत मोहन भाली मोहि, 
भति रस बढ््यों तातें भेटत भ्रुज भरि पंग॥ 
सावन तीज सुहावनी लागति मुलवति सहचरि करत रंग, 
तानसेन पिर प्यारी की छवि पर वारों कोटि अनंग ॥। 
रहोम - भन्दुलरहीम खानखान मुगल-दरबार के श्रेष्ठ कवि थे । कृष्ण पर 
उनका भ्रसीम भ्रनुराग था । उन्होंने अपना मन कृष्ण रूपी चन्द्रमा के लिये चकोर कर 
लिया था। कमलदल नैन कृष्ण उनके मनमें बस गये थे :-- 
कमलदल नैननि की उनभाँनि । 
विसरत नाहि नेकु मो मनते मन्द मन्द मुसकौनि॥ 
ये दसनेन-दुति-चपला हृते, महों चपल चमकानि । 
बसुघा की बस करी मधुरता, सुधा-पगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहै चित उर विसाल की, मुकत-माल पैहरॉनि । 
नृत्त-समें पीतांवर इ की, फैंदरि-फैंहरि फेंहरांनि ॥ 
पनुदिन श्री वृन्दावन में ते, भावन-जावन जानि । 
भ्रब 'रहीम' चित ते न टरति है, सकल स्यॉम की बाँनि ॥ 
ताज--ताज कु वर कृष्ण भक्त मुसलमान स्त्री थीं । वे कृष्ण पर दिलोजान से 
न्‍्योछावर थीं । उनका एक प्रसिद्ध कवित्त इस प्रकार हैं :--- 
एरे दिलजानी, माँड़े दिल दी कहानी, तब दस्त हूँ बिकॉनो, बदनाँमी हूं सहूंगो में । 
देव-पूजा ठानी भो निबाज हूँ भुलाँती, तजे कलमा-कुरान ताज गुनना गहूँगी मैं । 
साँवला सलोंना सिर 'ताज' सिर ऊुल्ले दियें, तेरे नेह-दाग में निदाग हो रहेंगी मैं । 
ननन्‍द के फरजंद कुरवॉन तौंड़ी सूरत पर हों तो मुगलानी हिन्दुवानी ह्व॑ रहेंगी में ७ 


३१७ 


रसलान--रसखान की चर्चा वल्लभ सम्प्रदाय में हो चुकी है । प्रत्येक कृष्ण 
भक्त उनकी कविता से परिचित है । पठान होकर भी वे कृष्ण भक्ति में मग्न रहते थे । 
उनकी भावना में ब्रज को महिमा इतनी श्रधिक है कि वे मात्र करील के कुजों पर 
करोड़ों स्वरां-प्रसाद न्‍्योछावर करने को प्रस्तुत हैं । श्रपने प्रिय कृष्ण की जन्म भूमि 
से उन्हें ऐसा ही प्रेम था। कृष्णा की लकुटी श्लौर कामरी पर तीनों लोकों का राज्य 
त्यागने को प्रस्तुत हैं :--- 
या लकुटी भ्ररु कामरिया पर राजतिहुं पुर को तजि डारों। 
भाठहूँ सिद्ध नवों निधि को सुख नन्‍्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
रसखानि कबहुं इन श्राँखिन सों ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों । 
कोटिन हुँ कलघोति के घाम करिल की कुजन ऊपर वारों ॥ 
तान तरंग--'तान तरंग” किसी मुगल सम्राट का उपनाम है। पोहार प्रभि- 
नन्दन ग्रंथ में मुगल सम्राटों की ब्रजभाषा-गेय-पद रचनाओं' में टोड़ी-राग में बाँघा 
हुआ एक कवित्त इस प्रकार है-- 
ध्रव द्वी डारि दे रे इडुरिया कन्हाई, मेंरी पंच-रेंग पट की । 
हा-हा लात तेरे पैयाँ परति हों, लालच मोहि मथुरा-नगर-हाट की ॥ 
मेरे संग की दूरि निकसि गई, हों नर हो किह्ूं घाट की। 
ताँन-तरंग प्रग्न॒ भगरो ठांन्‍यों, हंसत लुगाई वाट की।॥ 
झालम--इनकी रची दो रचनाश्रों में कृष्ण का वर्णन है। श्याम-सनेह्ो भोर 
सुद्रामा चरित्र । श्याम सनेही में “रुक्मिणी” मंगल की कथा है। कुलपति मिश्र ने 
“भालम' के लिएं एक दोहा कह्दा है :-- 
नव रस मय भूरति सदाँ, जिन बरने नंदलाल। 
झ्रालम भ्ाालम बस कियो, दे निज कविता जाल ॥7४ 
दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
“नंद सों कहृत नंदरानी द्वो महर 
सुत चन्द की सी कलन बढ़तु मेरे जान है ।* 
होल--श्री भवानी शंकर याजिक के भ्रनुसार शिख” छापके कवित्त भी भालम 
के ही लिखे हुये हैं । उन्होंने कभी भ्रालम भौर कभी शेख छाप र्ली हैं । 
इनके भ्रतिरिक्त मुबारक, भ्रहमद झभौर महबूब कवियों के नाम गिनाये गये 
हैं ।** श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'ब्रजमापा शोर मुसलमान कवि-गण' लेख में ब्रज- 
भाषा के लगभग सात सो कवियों के नाम गिनाये हैं। प्लली्खान, प्नललीदीन के नाम 


१७ प्रालम के कवित्त रीतिकाल के विवेचन में विए गए हैं । 
१८ सुयंकाम्त दास्त्रो--छहिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 
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धल्लभ से सम्प्रदाय की सूची में गिनाये गये हैं ।*' इनमें श्रनेक विषयों पर कविता करने 
वाले मुसलमान हैं । रीतिकाल की आंगारिक रचनाझ्रों ने इनका ध्यान अधिक प्राकषित 
किया है। किसी कवि की श्ए गारिक रचना मं कृष्ण का नाम नहीं है उन्हें कृष्ण 
पभनुमानित किया जा सकता है| किसी कवि ने नायक के स्थान पर कृष्ण के पर्यायवाची 
मामों में से एक का प्रयोग किया है तो किसी ने दोनों झोर संकेत देने वाले छाब्द 
का प्रयोग कृष्णा के नाम से किया है। यदि इनमें से सौ कवियों ने भो कृष्ण को 
श्रपनो कविता तथा संगीत का पालंबन बनाया तो इसका श्रेय कृष्ण भक्ति को तथा 
कृष्ण की लोकप्रियता को ही दिया जा सकता है। भक्ति की बाढ़ में ये भपने को न 
रोक सके भोर बह गए । कुछ ने पिप्टपेषण भी किया । 
मध्ययुगीन हिन्दी निगुर्ण साहित्य में ऋष्ण 
कृष्णेश चरित्र भारतवर्ष में भ्रत्यधिक लोकप्रिय था। भक्ति साहित्य में तो 
विशेष रूप से कृष्ण सवंत्र पिरोये हुए थे । राम के श्रनन्य भक्त तुलसी ने भो भ्रपने राम 
को केदाव झोर माघव कह कर पुकारा है। खोज करने पर ऐसे प्रयोग निगुणं संप्रदायों 
में भी पाये जा सकते हैं। 
संतमस--कबोर ने नामदेव से विद्वुल भगवान का नाम (कृष्ण) झपनी वाणी 
में लिया :+5 
किऊ छूटत कैसे तरउ भव जल निधि भारी । 
राखु राखु भेरे 'वीठुला', जनु सरनि तुम्हारी ॥१* 
> - इसके श्रतिरिक्त सारिगपानी*, माघ", हरि), बनवारो", मधुसूदन", मुझुन्द', 
गोपाल प्रादि भनेक नाम पदों में प्रयुक्त किये गये हैं 2 0१९६ 
विष्णु सोई जाको विस्तारा |" 
सोई कृष्ण जिनि कियो संसारा ॥४४ # «| 
माधब तथा मुरारी के प्रति उनको सच्वो पुकार प्रकट हुई है :-- न 
कहत कबीर हमको दुख भारी । व 
बिन दासन क्यों जोवहि मुरारी ॥४ 
रैदास, पीपा, धन्ना भादि निग्रु णोपासना का समर्थन करते, हुये भी कम्री-क्रमी 
१९ थ» प्रभुदयाल सोतल--पोद्यार प्रसिनत्दन प्रथ 
२० संत कबोर, पृष्ठ १४५४ 
२१ संत कबीर, क्रमशः राग्रुगउड़ो ३३, २, ३, १८, २८, ५८, शे८ 
२२ कबोर प्रथावलो पृ० १६६ पद ३२७ 
रे »+ 3. 9० १८५७-पव २८७ 
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मूति पूजा, छापा, तिलक-चन्दन झ्ादि में विश्वास करते थे | रैदास झ्पना मन सबसे 
तोड़ कर फेवल हरि से जोड़ते हैं :-- 
मैं प्मनो मन हरि सू' जोरयो, हरि सू जोरि सबन सू तोरयो ।१६ 
चरणादास ने एक पद में 'मोहन' नाम का प्रयोग किया है :-- 
अब घर पाया हो मोहन प्यारा ।*४ 
मलूकदास कहते हैं :-- 
ये हो मुरारि पुकारि कहें में, 
भ्रब मेरी हंसी नहिं तेरी हंसो है । 
संतमत की शाखा के गुरु गोविन्दसिह* ने 'कृष्णावतार' नामक काव्य लिखा । 
इसके चार भाग हैं--वाल लीला, रास मंडल, गोपी विरह, युद्ध प्रबन्ध कृष्णा के परंपरा- 
गत मधुर रूप की भ्रपेक्षा गुरु गोविन्दर्तिह ने कृष्णा के वीर रूप का चित्रण अधिक 
तनन्‍्मयता से किया है ।*४ 
दात्ुसेना का संहार कृष्णा किस प्रकार कर रहे हैं इसका वर्णन इस 
प्रफार है--- 
पानि कछृपानि गही घनस्याम बड़े रिपुते बिन प्रान दिए । 
गज बाजिन के श्रसवार हजार मुरारि संघार विदारि दिए ॥ 
श्रद्व एकन के सिर काट दए, इक बीरन के दस फारि हिए । 
मनो काल सरूप कराल लख्यो, हरि शत्रु इक मार लिए ॥ 
--थ्रुरु गोविन्दर्सिह ** 
सूफोमत--संतमत मूल रूप में भारतोय था अतः उस पर कृष्ण का प्रभाव हो 
तो हो सकता है किन्तु सुफोमत में कृष्णा की चर्चा देखकर तो उनकी लोकप्रियता में 
सन्देह ही नहीं रह जाता। मलिक मुहम्मद जायसी ने भारत के हिन्दू जोवन की 
'कतिपय गौर व शालिनी कथाओं का स्मरणा किया है। वे उन कथाप्रौं की चर्चा करते 
करने कृष्णा की जीवन-गाथा का स्मरण करने लगते हैं :+-+ 
लेइगा कृष्नहि गरुड़ भालोपी । 
कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी ॥४१ 


हे ५०५ 20342 द्विती: 

२५ हिन् हित्य द्विंतोय खण्ड पु० २२० 

२६ सिक्‍लों के 

२७. अहीर्पातह +- घमंयुग, जनवरी १६६२ 

र्८् कृष्पावतार---प्रुद्ध प्रवन्‍्ध 

२९ घायसोी प्रस्थावली नागसती थियोग खंड--बोहा १ 
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झरक्रूर के द्वारा कृष्ण को मथुरा ले जाना औ्रोर गोपियों का उनके कठिन 
वियोग में तड़पना, नागमती की विरह-कथा को वियोग का गहरा रंग देने के लिये 
कवि यह साम्य चित्र प्रस्तुत करता है । 

अछरी छपी छपी गोपीता 

गोपियों का चित्र यहाँ भी जायसी के सामने है । 

चररादास जी को साहित्यकारों ने निगु ण उपासना वाला बताया है । किन्तु 
यह निगरुणियों का नहीं सग्रुणा-निगु ण दोनों के मध्य का सम्प्रदाय है । एक शोर इन 
कवियों (दयाबाई, सहजोबाई) की रबनाऐ कबीर आ्रादि की बानियों जैसी हैं तो दूसरी 
झोर सगुरण कृष्णा भक्त की सी ।** 


मध्ययुगीन रास और रसेश कृष्ण 


श्री कृष्ण 'रसो वैसः' की साकार मूर्ति है। “रसस्याम्र्‌ इतिरसः भर्थात्‌ रस 
(परमात्मा) से जो सम्बद्ध है वह रास कहलाता है तथा 'रसाना समूह रास: प्रर्थात्‌ रस 
समूह फो रास कहते हैं । 

भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र शौर पुराण-न्र थों से ज्ञात होता है कि प्राचोन समय 
से ही हमारे देश में रास नृत्यों का प्रचलन था। “रासक' के तीन भेद भरत मुनि ने 
बताये हैं--ताल रासक, दण्ड रासक तथा मण्डल रासक। ताल रासक में लय प्रधान 
थी । दण्ड रासक लकुट लेकर किया जाता था। वतंमान रास में तीनों का सुन्दर 
समन्वय है । मण्डल रासक में स्त्री भ्रोर पुरुष गोलाकार वृत्त बनाकर समूह नृत्य करते 
थे । भरत मुनि ने भ्पने नाट्य-शास्त्र में रासक के भ्रतिरिक्त मण्डल रासक से मिलते 
जुलते 'हल्लीश' नृत्य का भी उल्लेख किया है। विद्वानों के मत से “'हल्लोश' हो मध्य 
युग के रास का पूर्व रूप है ४ किन्तु कुछ विद्वान इस मत को नहीं मानते ४२३ 
हल्लीषा नृत्य भी मण्डलाकार नृत्य है जिसमें स्त्री समूह में केवल एक. पुरुष के नृत्य 
करने का विधान है। सम्भव है कृष्णा चरित्र के साथ दोनों हो प्रकार के नुत्यों का 
प्रचलन रहा द्वो भोर नोवीं शतान्दी तक दोनों प्रकार परस्पर घुलमिल गये हों । रास 
में सामान्यतः कृष्णा तथा गोपियों के समूह मिलकर नृत्य करते थे किन्तु महारास में 


३० वही-नखशिख खंड--दोहा ४ 
३१ इनकी चर्चा हमने चरणदासी संप्रदाय के प्नन्तगंत की है । 

३२ हरिवंश पुराण, नीलकण्ठ टीका, पृ० १६८-६६ 

तथा पं० ओ कृष्ण दस पालोबाल 
४३३ ओ रामनारायण पप्रवाल--रास । रे 


३२१ 


झनेक कृष्णा शोर अनेक गोपियों ने युगल बनाकर नृत्य किया था | मण्डल में युगल 
बनाकर रास रचाने की परिपाटी का यह सजीव प्रमाण है ।** 

मध्ययुग में नव्य-मव्य रूप में रास का पुनग्गंठन हुग्ना | ब्रज की एक श्ननुश्र्‌ ति 
के भ्रनुसार रास के रंगमंच की स्थापना महाप्रभु वल्‍लभाचाय श्र स्वामी हरिदास जी 
ने मथुरा के विश्वान्त घाट पर को थी । “मथुरा मेमोयर' में नारायण भट्ट जी को रास 
का आरम्भ कर्ता कहा गया है ।* स्वामी हरिदास जी और नारायरा भट्ट का रास 
लीला के विक्रास में महत्वपूरां योग श्रवदय रहा होगा किन्तु रास लोला का 
अआ्रारम्भ वलल्‍लभाचायं ने घमंडदेव (करहला वाले) के सहयोग से किया । बाल 
लीलाप्रों का रास में प्राधान्य होना और श्रव तक ब्रज की श्रेष्ठ रास मण्डली 
को श्री नाथजी का मुकुट प्रदान किया जाना यह प्रकट करते हैं कि वल्लभाचार्य जी 
का रास की स्थापना में सहयोग था ।** अष्टछाप के कवियों ने रास के जो सजीव 
चित्र उतारे हैं उससे भी उनके प्रत्यक्ष रास लीला ज्ञान का पता चलता है। 

श्री नारायण भट्ट जी ने स्थान स्थान पर रास के विलास (रास-स्थल) स्थापित 
कराये । रास-स्ंस्व से प्रतीत होता है कि भट्ट जी ने रास का सारा ढांचा ही बदल 
दिया था और उसे केवल नृत्य और संगीत-मात्र ही न रखकर श्रभिनय का रूप भी दिया 
था । इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी में रास लीला श्रपने पूरां स्वरूप को प्राप्त हो, 
गई थी : ब्रज के कलाकारों ने भागवत से प्र रणा, भ्रष्टछाप से गायन, श्रनुभवी कला- 
कारों से श्रभिनय श्रौर रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्णा के जीवन से रस लेकर 
ब्रज-संस्कृति का प्रमर सन्देश घर-घर वितरित करने के लिए “रासलीला” को भ्रवतीरां 
किया । कृष्णा को श्रालंबन बनाकर रास में रस की निष्पत्ति होती रही । भ्रनेक भक्तों 
ने रासलीला के द्वारा कृष्ण-भक्ति प्राप्त की । स्वामी हरिदास जी के छिष्य विट्वुलविपुल 
जी रास के रस में ऐसे इवे कि प्रभुमय हो गये । 

एक छोटे से मंच पर पीछे एक पिछवाई भोर श्रागे एक यवनि का डालकर 
रास का मंच तैयार हो जाता है । उस पर राघा हृष्ण के स्वरूपों को बैठने के लिये 
एक छोटा सिंहासन होता है। छोट-छोटो चौकियाँ पादवं में गोपिकाओों के लिए होती 
हैं। श्रागे का मंडलाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता है । उसके बाद मंच की ओर 


३४ यद्यपि श्री कृष्ण ने श्रपने हो रूप घारण किये थे किन्तु नुत्य का विधान तोड़ 


कर वे ऐसा न करते । 
३५ ॥6 छ25 त6०फछाल 'िल्ाप्थाण 8526६, ७४४७० पिछड४४  ०5४४७४०॥४७०० ए७७ 


ए8५८० 2050 8०४-,0०)५७--प्राउस । 
३६ श्री रामनारायण प्रप्रवाल--रासलीला का उदय प्रोर विकास पोह्ार प्नमि- 
लन्दन प्रन्थ, पृ० ८छरे 


श्र्र 


मुह करके रास मण्डली का संगीत सम्राज बेठता है। सर्व प्रयम राघा कृष्ण को मनोरम 
भांकी होती है । वस्त्रादि इस प्रकार पहनाये जाते हैं कि ये राघा-कृष्ण मंदिर की 
मूर्ति जेसे जान पड़ते हैं । उन्हें भोग समर्पित किया जाता है तथा पान का बोड़ा 
खिलाया जाता है । तब कृष्ण, राघा से कहते हैं--“हे राधिका जू, आपके नित्य रास 
को समय है गयो है, सो भाप कृपा करके रास मण्डल में पधारो” सब मिलकर तब 
मण्डलाकार नृत्य करते हैं। संगीत-समाज विविध पद गाकर नृत्य में रस की सृष्टि 
करते हैं। एक बार विराम होता है। भांकी होतो है तत्पदचात्‌ क्ष्णा भगवान की 
किसी जीवन घटना का भ्रभिनय होता है । नृत्य के भझ्नेक रूपों का रास में समावेश 
द्वो गया है । 
हिन्दी साहित्य में रास-रसेश कृष्ण 

बल्लभ संप्रदाय के सूर ने महारास का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

मानो माई घन-घन भरन्तर दामिनि । 

घन दामिनि दामिनि घन श्रन्तर सोमित हरि ब्रज भामिनि । 

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई-जामिनि ॥ 

सुन्दर ससि गुन रूप-राग निधि, अंग प्रंग भ्रभिरामिनि । 

रच्यो रास मिलि रसिक राइ सों, मुदित भई गरुन ग्रामिनि ॥। 


---पघुरदास 
परमानन्ददास ने भी महारास का वर्णन किया है-- ; 
ब्रज बनिता मधि रसिक राधिका, बनी सरद की राति द्वो। 
ततथेई  ततथेई गिरिघर नागर, गौर-स्याम प्रंग कांति हो ॥ 
इक-एक गोपी, बिचबिच माघो, बने प्रनूपम्, भाँति हो ५ 
जै-जे शब्द उचारत नभ सुर, नरमुनि कुसुम बरषत न भघात हो ॥ 
निरखि थक्‍यो ससि भाई सौस पर, क्‍यों नि होत प्रभात हो । , मर 
“परमानन्द” मिले यहि भ्रौसर, बनी है भाज की बात हो ॥ 
--परमानन्ददास 
कु भनदास ने रास के संगीत का इस प्रकार वर्णान किया है-- 
रास में गोपाल लाल नाचत, मिलि भामिनी। 
भंस-भंस भ्रुजनिर्मैलिं, मंडल-मंधि करत केलि, 
कनक-बेलि मनु तमाल स्याम-संग स्वामिनी | 
उरप, 'तिरंप, लांग, दांट प्राग-ताता थेई-थेई थांट, 
सुधर सरस राग तेसी-ए-संरंद जामिनी । 
कुभनदांस, प्रं्ु॒गिरिधर रटव॑र-वषु-भेष॑ घरें, 
निरस्ति-निरक्ति लज्जित कोटि काम-कामिनो) : > 


पैर 
कृष्णदास ने राघा के साथ गोपाल के नृत्य का वर्णन इन ढाब्दों में किया है-- 
निरतत गोपाल संग राधिका बनी । 
वाहु दंड भ्रुजज मेलि, मंडल मधि करत केलि, 
सरस गान स्याम करें संग भामिनी ॥ 
मोर मुकुट कुडल छवि, काछिनी बनी विचित्र, 
मलकत उर हार विमल, थकित चाँदनी । 
परम मुदित सुर नर मुनि, बरषत सब कुसुम माल, 
बारति तन मन प्रान, 'कृष्णादास” स्वामिनी ॥। 
नन्‍्ददास ने कालिन्दी-तट पर गोपियों के मध्य कृष्ण राधा के रास का वर्णंन 
इस प्रकार किया है । 
देखो री नागर नट निरतत कालिन्दी तट, 
गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक ॥ 
काछनी किकिनी कटि पीताम्वर की चटक-मटक, 
कुडन किरन रवि रथ की श्रठक। 
ततथेई थेई सबद सकल घट, 
,. उरप तिरप मानों पद की पटक। 
रास मध्य राघे, राधे - मुरली में येई रठ, 
नन्‍्ददास गाव तद्दाँ निपणट. निकट॥ ..... 
चतुभ्रु जदास के निम्नलिखित पद में राधा-कृष्ण का नृत्य द्वो रह्या है-+ 
व्यारी झ्रुजग्रीवा मेलि नृत्यत पीय सुजान॑। 
मुदित परस्पर लेत गति में सुगति, 
रूप-रासि राघे, . गिरिघरन -गुन-निघान ॥ 
सरल मुरली-घुनि सों मिले सप्त सुर, 
रास-रंग भीने गावें शोर तान बंधान | 
“चतुमरु ज' प्रश्रु स्थाम-स्थामा की नटनि देख, 
मोहे खगमृग श्ररु. थकित व्योम विमान ॥ 
गोविन्द स्वामी का रास वरांन इस प्रकार है-- 
नाचत गोपाल संग गोप कुवरि प्रति सुधंग, 
तथेई तथेई तथेई तथेई मंडल मधि राजे । 
संगीत गति भेद मान लेत सप्त सुर बंघान, 
घिघिकटि घिघधिकटि मुदंग मधुर मधुर बाजे ॥ 
छीत स्वामी के रास वर्शन में राधा श्रौर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं-- 


सैर 


नागरो नवरंग कुवरि मोहन संग नाचे। 
कटि-तट पट किकिनी कल नूपुर-रव रुनभ्रुन करें । 
चेतन्य संप्रदाय के भक्त सूरदास मदनमोहम की वाणी में रास वर्णंन-- 
भ्रंक भरे तत्ताथे तत्ताथ करत कहत मगन मन 
सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी के अ्रंचल ले पोंछत हैं दयाम घन | 
राधावल्लभ संप्रदाय के प्रवतंक हित हरिवंश जी के काव्य में रास वर्शणंन-- 
श्राजु बन नीको रास बनायो । 
पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट मोहन बेनु बजायौ ॥। 
कल कंकन किकिणी नूपुर घुनि सुनि खग मृग सच्चु पायौ । 
युवतिनि मंडल मध्य द्यामघन सारंग राग्रु जमायो ॥ 
ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिंधु बढ़ायौ | 
विविध विशद बृधभान नंदिनी श्रंग सुधंग दिखायौ ॥। 
अझभिनिय निपुन लटकि लट लोचन भूृकुटि अनंग नचायो | 
तात्ता थेई ता थेई घरति नौतन गति पति ब्रजराज रिभायौ ॥। 
इसी संप्रदाय के व्यास जी का एक पद :-- 
स्याम-नटवा नटत राधिका संगे। 
पुलिन भ्रदुभ्ुुत रच्यौ, रूप-गुन-सुख रच्यो, 
निरखि मनमथ-बघू मान भंगे ॥ 
स्वामी हरिदास जी का रास वर्णंन-- 
अदभुत गति उपजत श्रति नाचत दोऊ मण्डल कुंवर कछिसोरी-। - 
सकल सुधंग श्रंग भरि मोरी पिय नृतत मुसकनि मुख मोरी, 
परिरंभन रस रोरी ॥। 
ताल घरे वनिता मृदंग-चंद्रागति घात वे थोरो-थोरोी। 
सप्त भाई भाषा विचित्र ललिता गाइनि चित चोरो॥ 
श्री वृन्दावन फूलनि फूल्यो पू्न ससि त्रिविध पवन बहै थोरी । 
गति विलास रसहासि परस्पर भूतल अभ्रदुभ्बरुत जोरी ॥ 
श्री जमुना जल विथकित पहुपनि बरिषा रति पति डारत तृनतोरी । 
श्री दरिदास के स्वामी स्याम कुज बिह्ारो जू को रस रसना कहे कोरो ॥ 
निम्बाक संप्रदाय के परशुराम जी का रास वर्णंन-- 
हरि रास रच्यो केलि करण को । 
वृन्दावन जमुना तट मोहन प्रगठ करण ब्रज सरण कों॥ 
लीनी कर मुरली हरि हित करि हित सों झोसर झ्रघर निजु घरण कू' | 
सुनि सुनि धुनि श्राई ग्रह ग्रह तें सब गोपी पति पाप परण को ॥ 


श्र्श 


ब्रज में रास भ्रव भी होता है। कृष्ण-भक्तों के श्रनुसार श्री कृष्ण भौर राधा 
नित्य रासलीला में संलग्न रहते हैं। रोतकाल के आते आ्ाते कृष्णा के साथ शास्त्रीय 
संगीत का प्रयोग श्रपेक्षाकत कम हो गया । भक्तों ने उसके रूप को अक्षुण्णा रखने की 
पूरां चेष्टा की हैं फिर भी रास का विशुद्ध रूप प्राप्त नहीं होता । इसके पुनरुत्यान के 
लिए प्रयत्न हो रहे हैं ग्राशा है विशुद्ध रूप प्राप्त होने पर श्रीकृष्ण की लीलाए' भूतल 
पर साक्षात श्रवतरित हो सकेंगी । 

राम भक्त कवियों के कृष्ण 

ठुलसीवाध्त--राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्ररेता गोस्वामी तुलसीदास ने 

हक बा की रचना करके कृष्ण-काव्य प्ररोताग्रों में श्रपना स्थान निदिचत कर 
या है । 

राम-भक्त तुलसीदास कृष्ण-गीतावली में रसोपासना-प्रिय दृष्टिगोचर होते हैं । 
कृष्णा चरित्र के माधुर्य की ओर श्राकृष्ट होकर उन्होंने श्रीकृष्ण गीतावली का निर्माण 
किया । तुलसी भावुक कवि थे। कृष्णा के लोक-रंजक रूप ने उनको क्रृष्ण की झोर 
भी श्राकधित किया । 

गोस्वामी जी ने माधुयं भाव के पोषक बाल-कृष्ण के रूप-वर्णांन, माखन चोरी 
तथा गोपी-विरह्‌ पर हो श्रपनी दृष्टि केन्द्रित की है। साहस तथा शौयं को प्रकट करने 
वाले दैत्य-विनाशक कार्यों को जो उनकी ऐद्वर्य लीला के भन्तगंत हैं--छोड़ दिया है । 
तुलसी मर्यादावादी कवि थे श्रतः नायिका भेद वाले कवियों का साया रासलीला के 
रसिकों जैसा लोक मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने प्रेम वर्णन के श्रन्तगंत कहीं नहीं किया 
है । गोपी-कृष्ण की प्रेम लीलाओं को श्रपने पदों में स्थान नहीं दिया । एक शोर 
गोपी-कृष्एा-प्रे म के श्रभाव में यदि कृष्णा का गोपी वललभ रूप संकुचित द्वो गया है 
तो दूसरी श्रोर उनके मानवीय गोरव की रक्षा भी हो गई है । 

अगवान भक्तों के प्रेम से वशोभूत होकर ही भूतल पर श्रवतरित होते हैं ॥ 
कृष्णा ने भी भक्तों के प्रेम के कारण मनुज रूप धारण किया दै ॥< उनका त्रैलोक्य 
विमोहन नर-रूप तीनों तापों को नष्ट करने वाला है ।** ऊखल-बंधन से मुक्त होने के 
बाद देवता भर सिद्ध हपित होकर पुष्प वर्षा करते हैं । देवता श्रौर संत उनकी बाल 
लीलाझों को सवंस्व मानते हैं। गोपियाँ उद्धव के साथ संवाद में उनका सगुण ब्रह्म 
३७ 'सो झज मगति प्रेम वस कोशिल्या को गोद'--रामचरित मानस 
८. सुलसी प्रभु प्रेम बिवस सनुज रूपधारो । 

बालकेलि लोलारस प्रजजन हितकारी ॥ “--शुष्ण ग्ोतावली पद-२ 

३९ तुलसीवास त्रेलोक्य बिमोहन 

.«.- रूप कपट. नर त्रिधिध सूल हर ॥ ---कष्ण गीतावली पद-२१ 


३२६ 


के रूप में वर्णन करती हैं। वे इन्द्रकोप के समय गोवर्धन घाररणा करते हैं। द्रोपदी- 
चीर-हरण प्रसंगों में भक्तों के प्रतिपालक, भ्रशरण-शरण भगवान के रूप में उपस्थित 
किये गये हैं । 

गोस्वामी जी ने कृष्णा का नन्द-नन्दन तथा गोपाल रूप भो चित्रित किया 
दै । क्ररम्भिक पदों में दिशु-कृष्ण की चपलता की ओर संकेत किया गया है । 
वे माता से तुतलाकर बोलते हैं ।४” माँ से रोटी मांगते हैं। माँ देती है तो कहते हैँ 
सब मैं हो खाऊगा बलदाऊ को नहीं दूगा । भोर तब नूपुर की ध्वनि सुनकर कूद-कूद 
श्रोर किलकि-किलकि कर रोटी खाते हैं ।** गोपी-उपालम्भ से सम्बन्धित पदों में कृष्ण 
फी घृष्टता, निरंकुशता, वाकचातुरी, क्रिया-चातुरी, छल भ्रादि विशिष्टताओों की भोर 
संकेत किया गया है। गोपी आकर उपालम्भ देती है--'हे यशोदा तुम्हें द्याम की दपथ 
है । मेरे घर में भ्राकर देख जैसा हाल किया है वह कहा नहीं जाता ।॥ प्रतिदिन बतेन 
मोल कोई कैसे लेगा ? क्‍या किसी के घर में खजाना गढ़ा है ? तुम्हारा कृष्णा भ्ननुनय 
विनय करने पर हंसता है, क्र.द्ध होने पर उल्टा डाँटता है। तेरे पुत्र ने भ्रभी से ऐसे 
'ललित' चरित्र करना श्रारम्भ कर दिया है ।४२ कृष्ण वाक्‌ पद्ठ हैं। कहते हैं कि 
“गोपियाँ स्वतः बरतन फोड़कर दूध-दही में हाथ डालकर यहाँ उपालम्भ देने को पाती 
हैं ।! दूसरी बार उलाहना लाने पर कहते हैं-- श्रभी तो उलाहना दे गई थी, फिर भ्रा 
गई । माता ! मैं तेरी दापथ खाकर कहता हूँ इसे तो लड़ने की भ्रादत पड़ गई है। इसने 
संकोच तो बेचकर खा लिया है।' 


४०. पूछत तोतरात बांत मातहि जदुराई। --ृष्ण गीतावली, पद--१ 
४१ दे री संया ! ले कन्हेया ! 'सो कब ? 'अ्र्बाहि तात | 
सिगरिय होंहों खहों, बलदाऊ को न वेहों। 
>< ८ >< 4 
समूपुर की धुनि किकनि को कलख सुनि । 
कूदि फकूदि किलकि ठाढ़े ठाढ़े खात ॥ 
--कष्ण गीतावली पद--२ 
४२ तोहि स्पाम की सपथ जसोदा ! झाइ देख गृह मेरे । 
जेसी हाल करो यह ढोटा छोटे निपट झनेंटे ॥ 
गोरस हानि सहों, न कहों कछु, यह्‌ ब्रजबास बसेरें। 
विन प्रति माँजन कोन बेसा है ? घर निधि काहु केरे । 
किए निहोरे हँसत, सिक्के तें डाटत नयन, तरेरे । 
झब हो तें ये सिखे कहां धघों चरित ललति सुत तेरे। ् 
--कष्ण ग्रीत्ावली पैद-- 


डै२७ 


कृष्ण के गोपाल रूप का चित्रण तुलसो ने केवल एक पद में किया है। इस 
वद में मथ-सथ कर घैया पीने, मुरली बजाकर गायों को बुलाने, कपि तथा कुरंग की 
भांति कूदने, किलकने तथा छीनकर छाक खाने झ [दि का उल्लेख हुम्ना है । इसके श्नन्त- 
गंत वे गायों के प्र मी तथा वन-विहार करके स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करने वाले सल्ला 
के रूप में प्रकट हुए हैं ।* 

गोपी-कृष्ण प्रेम का समावेश “माखन चोरी” प्रसंग में ही किया है। वे गोपियों 
के प्रिय हैं । तुलसी ने गोपियों को परकीया तथा कृष्ण को बहुनायक एवं जार के रूप 
अ्रंकित किया है। गोवियाँ अ्रपने पति तथा पुत्रों को त्यागकर ऋष्णोन्मुख होती हैं रॉ 

विरह के क्षणों में गोपियाँ उन्हें कपटाचारी, निष्ठुर, श्रोर विद्वासघाती भी 
कह देती हैं | वे कहतो हैं--“ऋुष्णा ने इन्द्र प्रकोप से हमारी रक्षा करके श्रव हमें तृरा 
के तुल्य त्याग दिया है। हे मघुप कृष्ण ने जो सन्देद्या भेजा है, उसे कहो, संकोच क्‍यों 


४३. टेरी (काम्ह) गोवधंन चढ़ि गेया। 
सथि-सथि पियो वारि चाटिक में, 
भूख न जाति श्रघाति न घेया ॥। 
सेल सिखर चढ़ि चिते चकित चित, 
प्रति हित बचन कह्मों बल भेया । 
बांधि लकुट पर फेरि बोलाई 
सुनि कल बेनु घेनु घुकि थेया॥ 
बलवाऊ ! वेलियत टूरि तें 
श्रावति छाक पठाई मेरी सेया । 
किलकि सखा सब नचत मोर ज्यों, 
कूवत कपषि कुरंग की नेया ॥ 
लखेलत खात परसपर डहकत 
छीनत कहत करत रोग वँया ॥ 
--कृष्ण गीतावली पद-- १६ 
४४ प्रा उनीदे झाएं मुरारो 
>< >< >< ८ 
जसुमति मुख छवि. फमल कोटि लगि 
कहि न जाय जाके मुख चारी 
ठुलसीदास जेहि निरछ्तिग्वालिनी 
अज्ों तात पति तनय बिसारी “अैष्ए गीतावबलली पद--२२ 
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करते हो ? उन्होंने हमारे साथ निपट द्ाठता की है । हम उन्हें मली भाँति जानती हैं । 
उनका प्रेम सच्चा नहीं था । श्रब हमें इसका विद्वास हो गया है। उन्होंने तो सन्देश 
में भो हमारे साथ परिहास किया है ।' कुछ पदों में कृष्ण को कूबरी-रवन की पदवी 
देकर विद्वासघाती के रूप में भी भ्रंकित किया है। तुलसी का दास्य-भाव यहाँ भी 
बना हुआ है तथा मर्यादा का उलंघन भी नहीं हुमा है। वे उद्धव श्रोर कृष्ण की खिल्ली 
नहीं उड़ाती वरव्‌ श्रात्म दोष-दर्शन करके उनकी मर्यादा बनी रहने देती हैं ॥ उनका 
विद्वास है कि प्रिय के दोष-दर्दन से प्रेम की हानि होती है ।** 


लोक-गीतों में कृष्ण 


लोक साहित्य मौखिक होता है । इसकी घारा भ्रबाघ गति से बहती है । विशुद्ध 
साहित्यिक घारा से इसका समन्वय होता है श्रोर दोनों ही परस्पर प्रभावित होते हैं । 
लोक जीवन में सहजता श्रौर सरलता होती है ' गीतों में निरर का सा निएछल भौर 
भवाघ प्रवाह होता है। जब विशुद्ध साहित्य लोक जीवन के निकट आ॥राता है तो वह्‌ 
सहज, सरल तथा भ्रधिक रसम्रय होकर प्राण वान बनता है भौर जब विशुद्ध साहित्य 
लोक जीवन को प्रभावित करता है तो लोक साहित्य भ्रधिक समृद्ध तथा सार्थक बनता 
है । हिन्दी साहित्य भी इसका श्रपवाद नहीं है । ब्रजलोक साहित्य ने हिन्दी ब्रजभाषा 
को जीवन दिया तो ब्रजभाषा ने लोक भाषा को सार्थकता प्रदान की । 

कृष्ण लोक नायक हैं । उनका जीवन चरित्र हमारे भ्रालोच्यकाल से पहले भी 
गीतों में बिखरा हुआ था । कृष्ण-भक्त कवियों पर उनका प्रभाव पड़ा झोर लोक घुन 
पर, लोक भाषा में इनके भ्रनेक पद रचे गये । इसका संकेत पीछे के श्रध्यायों में किया 
जा चुका है। बधाई के, पालने के तथा विवाह के गीतों में विशेष रूप से लोक तत्व 


पाया जाता है । यहाँ कृष्ण चरित्र सम्बन्धी कुछ गोतों का उदाहरण देना प्रावद्यक 
प्रतोत होता है । 


सवंप्रथम कृष्ण जन्म की बधाई के गीत लेते हैं। इन बधाइयों का प्रचलन 
पुत्र-जन्म के श्रवसर पर होता है-- 


आई, भाई ननन्‍्द जू की पोरि, बधाई लाई मालिनियाँ । 
कहा लाई लल्‍ला की बधाई, सुघड़-पद्ध मालिनियां ॥ 


४५ झालो ! झति झनुचित, उतंरु न दीजे। 
सेवक सखा सनेही हरि के, जो कछु कहें सो कोर्ज ॥॥ 
८ >< >्र मर 
सलि सरोष प्रिय दोष विचारत प्रंस पोन पन छीजे ॥| --कृष्ण गोतावली--४५ 
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फूल लाई मालिनि तो पान तमोलिनियाँ । 
गदका लाई लल्ला की बघाई, सुघड़-पद् मालिनियाँ ॥ 


पालने में कृष्ण ूल रहे हैं-- 
कन्हैया भूले पलना, नेक हौले कोटा दीजो । 
प्रातः कृष्ण को जगाने की प्रभाती इस प्रकार है-- 


जागो रे गोपाल लाल, भोर भयौ अश्रंगना । टेक 
बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना ॥ 
कुआा की पनिहारि चाली, मोहि जानो जमुना ॥ 


बड़े होकर राघा कृष्ण का परस्पर परिचय होता है । राघा, ऋष्ण की पौरी 
में खेलने को श्राती है और एक दिन कृष्णा को बरसाते में ग्राने का निमन्त्रण दे जाती 
है । गीत को रसिया की धुन पर गाया गया है-- 
कान्हा बरसाने में आइ जइयो, बुलाय गई राधा प्यारी । 
जो कान्हा तोहि गैल न पाबै, खोरि पै है के श्राइजइयों ॥ 
बुलाय गई राघाप्यारी ॥ 
दोनों मिलकर भूला भूलते हैं । राधा भूले पर बैठती है, कृष्ण पदुली पकड़ 
कर भोटा देते हैं । मल्हार रागिनी में भूले का गीत इस प्रकार है-- 


औूला पे भूलें रानी राधिका जी, एजी कोई गावत गीत-मल्हार, 
नेन्हीं-नेन्हीं बुदियाँ देखो कर लग्यो जी, 
एजी कोई बरसत मूसलधार 
पदुली-पकरि करि भोंटा देखो दे रहे जी, 
एजी कोई भुकि-मुकि कृष्णमुरारि। 
गोपियों के साथ पनघट लीला होती है | कृष्ण जमुना तट पर डंढे से मार-मार 
कर गोपियों के मटके तोड़ रहे हैं श्रौर बरजोरी भी कर बैठते हैं ॥ रसिया की धुन पर 
गीत इस प्रकार है-- 


वनघट जमुना तट पे लकुट मारि घट पटक गिरघधारी 
अटपट नटखट गयो भटकि मोरी बाँह मरोरी मुकुटधारी 
मोर को मुकुट, छुघरारी कारी लट, ठाड़ो श्रोढ़े पीत-पट नटवर-न्यारी 
कटि पट को संवारि, खड़ो ऐसी दस ग्वालि, कट रोके री मुरारि वंशीवट री 
बंदोवट मदट्ुकी प्रकरि कटकि लर मोतिन तो डारी ॥ 


ग्वालिनि दद्दी बेचते बेचते बन में कटक गई । कट एक झोर से ऋष्ण था गये 
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झ्रौर उस बेचारी को पकड़ कर भटका दे दिया । बाँह पकड़ कर ठिठोली करने लगे 
पधौर लोंग के हार को भ्रनमोल लड़ी दृट गई । 


माई मेरी दधि बेचन के काज भ्राज बन भटकी । 
वंसीवट मदन ग्रुपाल पकरिः करि भटकी ॥ 
माई मेरी भकटपट बइयां पकरि करी ठठोली। 
दृटो लॉगनु को हार लड़ी श्रनमोली ॥ 


होली पर सब बसन्त खेलते हैं । गोपियों के साथ कृष्ण भी होली खेल रहे हैं । 
उन्होंने ्रनेक रंगों को पिचकारी से गोपियों पर डाल दिया है। विशाखा सखी की 
चुनरी भी फाड़ डाली है। जब गोपियाँ उन्हें ऐसा करने से बरजने को पकड़ने जाती 
हैं तो उनकी बांह मरोड़ देते हैं ओर उस खींचतान में गले का हार हृट जाता है-- 


मोप जबरन रंग दियो डारि जसोदा तेरे लाला ने, 
गुलाबी, पिएतई भ्रौर गुलनार, हरो रंग मोष दीन्हो डारि 
विसाखा की दई चू'नरि फारि। 
चुनरी दीन्हों फारि के नटवर नन्‍्द किसोर, 
जो मैं पकरन को गई, मेरी दीन्ही बांह मरोर, 
दीन्ही बांह मरोर सखी मेरो हूट गरे को हार ॥ मोप 
एक गोपी की इस द्िकायत पर कृष्ण रूठ जाते हैं गोपी उन्हें मना लाने का 
भ्राग्रह करती है-- 
बहुत दिनन से बिछुड़े स्थाम सखी होरी पे मनाय लावें री । 
उड़त गुलाल लाल भये बादर, रंग की परत फुहार सखीरी, 


वृन्दावन की कुज गलिन में, राधा के छूटे हैं केस कृष्णा जी की छूटी पिचकारी । 
राघा गई हैं रिसाय ढीट, तोसे को खेले होरी, 


इसी के साथ “चन्द्रावलि ग्रूजर का एक गीत भी है-- 
घरि दघि की मट्रकिया, गूजरि बेचे दही दही । 
बिच मिलि गये कान्हा, मांगत दान दही दही ॥ 
'तोरि लाझो पत्ता तो चखि लेहु छेल दही-दही । 
"पत्ता नहिं तोरू, ऊंँचरा पे चाँखू दही-दही ॥ 
गूजरी उन्हें घोला देकर भाग जाती है-- 


चन्द्रावलि भ्रपने घर में बैठी छांछ बिलो रही थी कि कृष्ण बहन बनकर भा 
थड़े हुए--- 


दही परों दे छाछ.- बिलोवे, बहन दुकानी में ठाड़ी जी । 
“माय नहिं जनमी, गोद न खिलाई, बहन कहां तें भ्राई जी ॥ 
“हम मामा की तुम रे फफू की श्राओ्रो दोऊ बहूना मिलिलें जो ।* 
मिलत मिटत करिहा पहिचानों 'कमरि तुम्हारी मैना मरदानी॥* 
वबारह बरस तें लहंगा न पहनों कमरि जू है गई मरदानी' 
बोलत करत उत्तर पहिचानों, 'बोल तुम्हारा भेना मरदानों' 
“बारह बरस तें गउयें चराई बोल जु हल गयो मरदानो, 
“उड़द की दाल गेहूँ के फुलका श्राप्रो दोउ भैना जेंवें जी' 
“जिमत करत मैंने छवि पहचानी, कौर उठाओ भैना मरदाने' 
“सरम लगे भैना कह नहिं सकती, कौर उठाय गई मरदाने” 
श्तीन दिना फाके फक बीते, कौर उठाय गई मरदाने” 
सांक भयी दिन भ्रस्तन लागो चलो दोउ भैना सोवें जी । 
जीजा की खाट दुकानी में बिछाये देहु हम तुम दोउ भैना सोर्वेंजी ॥ 
चीर उतारि भ्ररंगनी घरि दियो, “हम कान्हा तुम गूजरि जो' 
'तेरो बुरो है जइयो रे कान्हा, तैने मोसे छल कीन्हों जी! 
'काहे को ग्रूजरि कोसो मोकू', काहे देती गारी जी' 
तुमने हमसे बन में कियो, हम महलन में कीयो जी! 


रे३े४१ 


चन्द्रावलि ने कहा कि उसके कोई बहन नहीं तो मामा-फुफू की बहन बता 


दिया । जब जब चन्द्रावलि ने उस बहन के मरदाने स्वभाव पर शंका की कृष्ण ने 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर दे दिया । चन्द्रावलि बहकाने में श्रा गई । एकांत पाकर कृष्ण ने 
झपना छदम वेद उतार दिया । गूजरी ने इस पर उन्हें गाली दी तब कृष्ण ने कहा कि 
गाली क्यों देती हो ? तुमने मुझसे बन में छुल किया था श्रौर मैंने तुम्हारे घर में छल 
किया है । इस गीत कथा पर मध्ययुग की छद॒म लीलापझ्ों का प्रभाव है। लिलहारी 
लीला भी इसो प्रकार की एक छदम लीला है । 


संयोग के दिन बीत गये । एक दिन भ्रक्र,र भाकर कृष्ण को मथुरा लिवा ले 


ऊधो जी, हम नददि जोग रमै हैं । 

जिन प्ंगन हरि भलो है भ्रगजा, सो नहिं भस्म रमे हैं ॥ 
जे मांगें हरि भापु सम्हारी, सो न बियारी जेहैं । 
जिन कु जन में हरि रास रचायो, तहाँ नहिं श्रलख जगइ हैं ॥। 


गये । गोपियाँ बेहाल हो गई । कृष्ण ने योग का संदेदा उनके लिये भेजा । ऊधों लेकर 
प्राये । योग के लिये गोपियों ने नकारात्मक उत्तर दे दिया-- 


कुबजा की बात धाते ही गोपियों एक दम मड़क उठती हैं-- 
ऊघों जी तुम कपटी मिठ बोला । 
कब कुबजा की भई है सगाई, कब बाजे रस ढोला ॥। 
कृष्ण फाले हैं गोपियों सब “कालों' को जानती हैं उनसे भली प्रकार 
परिचित हैं-- 
ऊधघो मैंने सब कारे भजमाये । 
फारे ही नाग रहत बाबी में, पचिपचि दूध पियाये ॥ 
बड़े भये तब काटन लागे, प्रंगुरी में डसि खाये । 
कृष्ण भोर रुक्मिणी के सम्बन्धों पर भी भ्नेक गीत मिलते हैं--'दातुन का 
एक गीत रुक्मिणी से सम्बन्ध रखता है परन्तु इस गीत में ऋृष्ण की कोई विशेष कथा 
नहीं है भर्थात्‌ कृष्ण, यशोदा, भौर रुक्मिणी नाम हटा दें तो यह किसी भी परिवार 
की भाँकी हो सकती है। जिस प्रकार रीतिकाल में राधिका कन्हाई सुमिरन को 
बहानो द्वै' का सिद्धान्त था उसी प्रकार इन लोक गीतों में भी दूर तक चलता भाया है । 
लोक गीतों में कृष्ण का चरित्र स्वयं एक शोध का विषय है । भाषा है इस 
क्षेत्र में ब्रज के विद्वान कुछ काय॑ करेंगे । 


एकादश अध्याय 


एकादश श्रध्याय 
अधुनिक कवियों के छृष्रा 


भ्राघुनिक युग में परिस्थिति में परिवर्तन श्रा गया। विज्ञान ने भारत के 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये | देववाद के स्थान 
पर मानववाद तथा श्राध्यात्मिकता के स्थान १र भोतिकता की प्रतिष्ठा की। शवों 
शती के सांस्कृतिक श्रान्दोलनों ने नवजागरणा की सूचना देदी | १८२५ ई० में ब्रह्म 
समाज की स्थापना हुई जिसने हिन्दू धमं एवं संस्कृति को नवीन प्राध्यात्मिक भूमिका 
में ढालने का प्रयत्त किया । १५७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झ्ायंसमाज 
की स्थापना की । इसने उत्तर भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्यान किया। १८३४ ई० 
में राधाकृष्णा परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने १८६३ में वेदान्त-नव-दर्शन की 
नव प्रतिष्ठा की । “रामकृष्ण मिशन” की स्थापना से दाह्ंनिक धार्मिक भित्ति पर 
मानव-सेवा के कार्यक्रम का श्रोगएेश हुआ ।* श्रीमती एनीवेसेंट तथा उनको थियो- 
सोफिकल सोसाइटी” ने भी भारत के सांस्कृतिक जागरण में योग दिया । 

राजनीतिक श्रान्दोलन ने भारत के जीवन पर प्रपना प्रभाव पर्याप्त रूप में 
डाला । १५५७ ई० तक प्रंग्रं जों ने भारत पर भ्रविरोधी राज्य किया किन्तु १८२७ 
की राजनीतिक क्रान्ति ने भारत में नव-जागरण का युग ला दिया। १८५७ ई० सं 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना हुई। प्रारम्भ में इस संस्था का उद्देश्य देश 
वासियों की कठिनाइयों को तथा शासन के दोषों को शासकों के सम्मुख रखकर 
उनका निराकरण कराना था किन्तु कालान्तर में उक्त संस्था ने देद को प्रंग्रे जी राज्य 
के बन्धन से मुक्ति दिलाने का सराहनीय कार्य किया | इस युग के नेताझ्रों ने ्रपने 
श्राचररा द्वारा शक्ति श्रोर साहस से सम्पन्न होकर देश के लिए महान से महान कष्ट 
सहने श्रौर बड़े से बड़ा त्याग करने की प्रेरणा दी । हमारा झाधुनिक साहित्य इन्दीं 
सब भ्रान्दोलनों का प्रतिबिम्व बनकर प्रकट हुआ तथा इसमें ऋृष्णा का रूप भी परिवर्तित 
होकर एक नये रूप में सामने भ्राया । 


१ सुषघोल्य--हिम्दी कविता में युगान्तर, 9० १६ 
शे३५ 
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साहित्य में कृष्णा की लोकप्रियता श्रव॒ भी कम नहीं हुई थी। मध्ययुगीन 
साहित्य का विशाल भण्डार सामने था उसमे से चुन-चुन कर मोतो नये युग की कविता 
में भी जड़ लिये गये । नई परिपाटो में कृष्ण का चरित्र कुछ इस प्रकार उभरा कि 
स्राधुनिक प्रवृत्तियों को अपने में समेट चला । बुद्धिवाद, झादशंवाद, जनवाद, मानव- 
वाद, राष्ट्रवाद तथा क्रान्तिवाद इस युग को प्रधान प्रवृत्तियाँ थों। उनके प्रकाश में 
कृष्ण को एक नवीन रूप में देखा गया । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा अन्य आधुनिक ब्रजभाषा--कवियों के कृष्ण 


भारतेन्दु हरिहचन्द्र यद्यपि नई घारा के कवि थे किन्तु कृष्ण-काव्य के सम्बन्ध 
में उन्हें मष्यकालीन कवियों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। “उनकी प्मधिकांश 
कविता कृष्णा भक्त कवियों के श्रनुकरणा पर गेय पदों के रूप में है जिनमें राधाकृष्ण 
की प्र मलीला श्रौर बिहार का वर्णन है ।* उनके पदों में दो प्रकार के पद विशेष हैं 
“विनय सम्बन्धी तथा प्र म-सम्बन्धी । विनय के पदों में विष्णु श्रौर कृष्ण की 
अ्रभिन्नता स्थापित करके कवि उनसे “महापतित' को तार देने को प्रार्थना करता है। 
प्रेम सम्बन्धी पदों में राधा-कृष्ण का प्रेम व्यंजित हुमा है। कवि स्वयं भी राघा 
कृष्ण की प्रेम मदिरा के भ्रानन्‍द से छकना चाहता है। कृष्ण श्रोर गोपियों की 
रासलीला पर देव-देवियाँ तथा शिवन-न्रह्म भी मोहित हो जाते हैं। भारतेन्दु जी ने 
दानलीला', “रानीछदमलीला” “मानलीला' तथा फूल-बुकौग्रल” ग्रादि स्फुट प्रबन्ध 
लिखे हैं तथा उनके भ्रन्त में राधाकृष्णा के विलास की दिव्यता का प्रतिपादन किया है । 
स्वकीया-परकीया भाव के पदों में भी यही वृत्ति लक्षित होती है । उनके भअ्ननुसार कृष्ण 
का जन्म ही रसिकोपासकों के माधुयं-भाव की तृप्ति के लिये हुप्ना है। “चन्द्रावली 
नांटिका' में परकीया-भाव को मधुर व्यंजना हुई है।? राधा कृष्ण के प्रेम के प्रनेक 
दृश्य सामने झाते हैं । “राग-संग्रह” के एक पद में नौका विहार का अत्यन्त सुन्दर चित्र 
मिलता है-। कृष्ण शोर राधा सख्ियों फे साथ नौका विहार करते हैं। नाव के 
डगमंगाने पर रांधा कृष्ण की भुजाम्रों में भाबद्ध हो जाती हैं। सखियाँ परिहासवश 
जिस श्रोर नौका भुकाती हैं, युगल दम्पत्ति उसी भोर सिमट जाते हैं। वे परस्पर 


२ प्राचार्य रामचन्त्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ५६१ 
३ पेहलें मुसकाइ, लजाइ कछ्छू, क्यों चिते मुरि सो तन छाँय कियो। 
पुनि नेन लगाइ, बढ़ाई कें प्रोति, निवाहन को क्‍यों कलाँस कियो ॥ 
'हरिचन्द' सए निरमोही इते निज नेह्‌ कों यों परनांस कियो | 
सन-माँहि जो तोरन-हो को हुतो, झपनाइ के क्‍यों बबनास कियो ॥ - 
ध --ञरी चम्प्रावलो नाटिका 
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हँसते-हंसाते छींटे उड़ाते हुए विहार करते हैं ।* “प्रेम माधुरी” में कृष्ण के रूप तथा 
मुद्राओं का वरंन किया गया है| प्रेम-तरंग' में कृष्णा शठ-नायक के रूप पें प्रकट 
होते हैं | प्र म-मालिका' में कृष्ण के परकीया-प्रेम के अन्तर्गत उनकी विदग्घता, 
घृष्टता और लम्पटता की श्रभिव्यक्ति हुई है। “फूलों का गुच्छा” नामक काव्य में 
राघा-कृष्ण के माधुयं-भाव की अभिव्यक्ति उद्द-फारसी को प्रेम-वर्शाेन शैली 
पर हुई है । 

भारतेन्दु की 'प्रबोधिनी! नामक रचना का स्वर सवंथा नवीन है । इसमें कृष्ण 
का सुदर्शन-चक्रधारी वीर-रूप अ्रपनाकर देद की मूखंता, दीौनता श्रादि शत्रुओं का 
विनाश करने की प्रार्थना की है । श्रन्तिम पद में कृष्णा से देश की उन्नति के लिए 
प्राथंना की है । यहाँ कृष्ण देश प्रेम जगाते हैं, भ्रतः वे राष्ट्रोद्धारक ग्रथवा राष्ट्रवत्सल 
भगवान है । कृष्णा का यह रूप आधुनिक युग का एक नवीन रूप है तथा इस पर 
प्राधुनिकता को पूरी छाप है । 

ब्रज भाषा के दूसरे झ्राधुनिक-कवि श्री जगन्नाथ दास “रत्नाकर' हैं । इनका 
कविता काल १६वीं छाताब्दी से प्रारम्भ होकर वीसवीं छाती के तृतीय दशक तक 
पहुँचता दे । इस काल में कविता के भन्तरंग तथा बहिरंग में क्रांतिकारी परिवतंन 
हुआ । भारतेन्दु जो की 'प्रवोधिनी' में देश-प्रे म का स्वर ऊंचा उठने लगा था किन्तु 
रत्नाकर जी घ्डग रूप से भ्रन्त तक भाव तथा अप्रभिव्यक्ति दोनों ही क्षेत्रों में प्राचीन 
परिपाटी के ह्वी उपासक बने रहे । क#ष्ण काव्य के भ्रन्तगंत श्रापकी 'हिंडोला', उद्धव 
शतक,” “शरगार लहरो', “श्री कृष्णाष्टक', श्री सुदामाष्टक', “श्री द्वीपदी अ्रप्टक', 
“श्रीकृष्ण दृतत्व”, “श्री राघा विनय, “श्री ब्रज महिमा' झोर स्फुट काव्य-संग्रह प्रमुख 
रचनायें हैं जिनका सृजन भक्ति, श्इंगार तथा वीर भावों की प्रेरणा से हुप्ता है। 
“रत्नाकर की कविता में कृष्णा का राधा वललभ तथा गोपी-वल्लभ रूप खूब उभरा 
है । उद्धव शतक में राघा विषयक प्रासक्ति की गहनता का भ्रत्यन्त मार्भिक चित्रण 
हुआ है । यमुना में स्नान करते हुए कृष्णा का उसकी जल धार में बहते हुए मुरमाये 
हुए कमल को देखकर राघा का स्मरण करके मूछित होना, सचेत होने पर उद्धव के 
कंधे का सहारा लेकर डगमंग चलना, चित्त की बेचैनी के कारण नेत्रों को न खोलना 
उनके राघा-प्रे म का परिचायक है । गोपी-प्र म उद्धव के सन्द्म में प्रकट हुआ है । 

सत्यनारायन “कविरत्न” बीसवीं शती के कवि हैं । भक्ति एवं राष्ट्रीयता श्रापके 
काव्य की मूल प्रे रणा हैं। भक्ति के क्षेत्र में वे मक्त कवियों की तरह हृष्ण के प्रति 
भपनी भावना व्यक्त करते हैं--वे दानशील, दयालु, भ्रद्रण छारणा, करुणा सिन्धघु 
तथा द्वारणागत वत्सल कहे गये है। कृष्ण का यह रूप रूढ़िगत हैं। कृष्ण 


४ रफग-संप्रह, पद ५६ 
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गोपी वलल्‍लभ हैं। माखन चोरी प्रसंग में भथनियां में हाथ डालते समय पकड़े 
जाने पर चीटी निकालने का बहाना धनाकर अपनी बाल सुलभ धृष्टता एवं 
वाक्चातुरी दिखाते हैं। “भ्रमर-दूत' में यश्ोदा अपने गोपाल के पास ब्रज की दुदंदा 
का संदेश भेजती है। इस रचना में यशोदा भारतमाता का, ब्रज के ग्वाल-बाल दीन- 
दुखी भारत वासियों का तथा कृष्ण राष्ट्रोद्धारक नेता का रूप प्राप्त कर लेते हैं । 
“भ्रमर दूत' के बहाने कवि ने तत्कालीन भारत की दोन दशा का वर्णन किया है । 
वस्तुत: इस काल के ब्रजभाषा कवियों में ग्राधुनिक काल को विशेषतायें नाम मात्र को 
ही पाई जाती हैं । इनके साथ ञ्लाज तक के ब्रजभाषा-ऋृष्ण-काव्य प्ररोताओों ने भी 
भक्ति तथा रीतियुगीन परम्परा पर द्वी चलने का मानो हढ़ संकल्प किया है । नवीन 
युग के परिवतंनों से बेखबर ये कवि मानों मध्ययुग में ही जीवित रह रहे हैं । श्रमी तक 
इनमें नवीन उदभावना के दर्शन नहीं हो सके हैं । 


आधुनिक खड़ी बोली काव्य में कृष्ण 


प्रिय प्रवास--अयोध्यासिह उपाध्याय हरि श्रौध' द्वारा विरचित प्रिय प्रवास 
खड़ी बोली का :थम महाकाव्य है । इसमें कृष्ण को केवल लोकिक नर रूप में ही 
चित्रित किया गया है । बुद्धिवाद, श्रादशंवाद, जातीयता तथा राष्ट्रीयता श्रादि प्रवृत्तियों 
से प्र रणा लेकर हरिआश्रोध जो ने कृष्णा को एफ महामानव का रूप प्रदान किया है । 
भागवत के गोपाल क्ृष्णा को नर रूप में उपस्थित करने का श्रेय हरिश्रौध जो को हीं 
है । समस्त अभ्रलोकिक तत्वों का निवारण करके कृष्ण को लौकिक रूप प्रदान किया 
गया है । पूतना के द्वारा कृष्णा को पिलाया हुआ विष किसी चिर संचित पुण्य से श्रमुत 
बन जाता है श्र पूतना काल-कवलित हो जाती है ।” तृणावर्त की भ्रांघी स्वतः शान्त 
हो जाती है भ्रोर कृष्णा घर के निकट ही खेलते हुये मिल जाते हैं। इसी प्रकार दे 





५ परम-पातक की प्रतिमूति सी। 
भ्रति झपावनतामय-पूतना ॥। 

पय-प्रपेयप. पिलाकर व्यास को । 
कर चुकी ब्र॒ज-सृमि विनाश को ॥। 

पर किसी चिर-संचित-पुण्य से। 
गरल पअ्रप्त झ्भंक. को हुप्ला ॥ 

विषमयी बह होकर झाप हो 
कवल काल-भु जगम का हुई ॥ 


--प्रिय -प्रवास ह्वि?- सर्णे-३४-ह५ 


३३६ 


श्रन्यः आपत्तियों से भो बच जाते हैं । शकटायुर, यमलाजु न, बकासुर, वत्सासुर, झ्रधा- 
सुर, घोटक, अ्ररिष्ट, प्रलम्बासुर तथा व्योमासुर लौकिक स्तर पर ही उनका कुछ नहीं 
बिगाड़ पाते । मयुरा में कृष्णा द्वारा कंस के निपात का दृतान्त सुनकर यजशोदा को 
विस्मय होता है । वह इस घटना को परमपिता की कृपा का परिणाम मानती है ।* 
कृष्ण यमुना में इवते हुये नन्द को बचा लेते है तथा कालिय नाग, दावागिनि, वर्षा- 
प्रकोप, श्रादि निवारण में श्रपने मानव सुलभ शौय, साहस, निर्भयता एवं कौशल 
का प्रयोग करते हैं। कालियानाग के प्रसंग में कृष्ण कहते हैं-- “मैं स्वजाति श्रोर 
जन्मभूमि के निमित्त काल-सर्प के विध से, सुरेन्द्र के वज् तथा मृत्यु से भी न डरूगा 
तथा सर्वंदा परोपकार में संलग्न रहंगा । इवांस के शेष रहने तक, तथा जब तक 
शिराहों में रक्त प्रवहमान रहेगा तथा जब तक शरोर में एक भी रोग्राँ शेष रहेगा, 
मैं सव॑ भूत--हित में निरत रहूँगा ।“'” दावानल के प्रसंग में भी वे स्वजाति उद्धार- 
कार्य की महानता का प्रतिपादन करते हैं। सतत उद्योग में उनका विद्वास है । कर्म 
करते हुये मरना निदचेष्ट जीवन की अपेक्षा श्रंष्ठ है । हिसा निन्दनीय है किन्तु नर- 


६ शकट-पात ब्रजाधिप पास हो। 
पतन श्रजुन से तदरराज का॥ 
पकड़ना कुलिशोपम चल्यु से। 
खल बकासुर फा बलवीर को ॥ 
--प्रिय प्रवास द्वि० सर्ग---४६ 
७ मम उर केपता था फंस-श्रांतक ही से । 
पलपल डरती थी क्‍या न जाने करेगा ॥। 
पर परमपिता ने को बड़ी हो कृपा हे | 
वह निज कृत पार्षों से पिसा श्राप ही जो ॥ हि 
--प्रिय प्रवास-७ सर्ग, २६ 
८ सवा करूगा श्रपमृत्यु सामना। 
स-मीत हूँगा न सुरेन्द्र ब्रज से ॥ 
कमी करूँगा अवहेलना न में । 
प्रधान-धर्माड्ू-परोपकार की ॥ 
प्रवाह होते तक शेष-इवास के । 
स-रक्त होते तक एक मो शिरा ॥ 
स-दक्त होते तक एक लोम के । 
किया करूँगा हित सर्व॑मृत का ॥। 
--प्रिय प्रवास सर्ग ११, पद २६-२७ 


३४० 


पिशाचों को मारना धर्म है। वे निष्काम भाव से लोक सेवा में रत हैं । उनके मता- 
नुसार भोग लालसाप्रों की श्रपेक्षा जगत-हित की इच्छा श्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा 
धात्म उत्सर्ग की प्र रणा मिलती है। गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठा लेने के 
प्रसय को कवि ने एक मुद्दावरे के रूप मे लिया है ।* 

कृष्णा के रूप की भव्यता तथा मुरली-माघुयं के कारण ब्रज वासियों को 
श्रासक्ति उनमें भ्रत्यधिक थी फिर भी उनके अंग सौन्दयं की श्रपेक्षा वे अपने गुणों से 
हो भ्रधिक लोकप्रिय हुये हैं । 

प्रिय प्रवास के कृष्ण ग्रादर्श मानव हैं। विभिन्न पात्रों द्वारा कृष्ण के गुणों 
का गान किया गया है। यशोदा उनको श्रनुरंजनकारी प्रवृत्ति, सौम्यता, शोल-सौजन्य, 
पर दुख-कातरता सरलता, सहज-स्नेह शोलता, सहृदयता, शिष्टता, विनम्नता, शांति- 
प्रियता मृदुता झ्रादि का बार बार स्मरण करती हैं। वे निस्वार्थ भाव से लोक सेवा 
में निरत हूँ इसलिये “महात्मा' कहे जाते हैं ।* उद्धव ने भी ब्रज में आ्राकर गोपियों के 
सम्मुख उनकी निष्काम वृत्ति, कर्तव्य निष्ठा, न्याय प्रियता, श्रनासक्ति तथा लोकोप- 
फारी प्रवृत्तियों की प्रशंसा की है । 

बाल सुलभ लीलाझों का भो उल्लेख प्रिय प्रवास में हुआ है किन्तु उसमें कोई 
नवीनता नहीं है | बड़े होकर वे गोपीवललभ तथा राघा वल्‍लभ हो जाते हैं। कृष्ण 
राधा के प्रिय एवं प्रेमी दोनों रूपों में चित्रित किये गये हैं तथा उनके चारित्रिक 
गौरव की पूरां रक्षा को गई है । 

जयद्रथ-वघ--मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत काव्य-्ग्रंथ में परम्परा से परे 
महाभारत के क्रुष्ण को लिया है। जयद्रथ-वध एक खण्ड काव्य है। इसमें गोता के 
उपदेष्टा कृष्णा के पभ्रादश को जनता के सम्मुख रखने की चेष्टा की गई है । राष्ट्रीय 


€ लख शध्पार प्रसार गिरोम्द्र में। 

श्रज घराधिय के प्रिय पुत्र का।॥ 

सकल लोग लगे फहने उसे। 

रख लिया उगलो पर व्याम ने ॥ 

--प्रिय प्रवास सर्ग १२, पद ६७ 

१० थोड़ी श्रमो यदिच्र है उनको प्रवस्था । 

तो मी नितान्त-रत बे शुम कम में हैं ॥। 

ऐसा बिलोक वर-बोध स्वमाव से हो॥ 

होता सु-सिद्ध यह है, वह हैं महात्मा ॥॥ 


हेडरे 


भ्रावदयकताओं की पूर्ति के लिये महाभारत के विस्मृत कृष्णा पर सर्वप्रथम हृष्ठि 
डालने वाले श्री मैथिलीशररा गुप्त जी ही हैं । 

गुप्त जी श्रास्तिक कवि हैं । यद्यपि वे राम के भक्त हैं किन्तु राम और कृष्ण 
में तात्विक दृष्टि से वे कोई भेद नहीं मानते, भ्रनेक स्थलों पर कृष्णा को भगवान, हरि, 
विष्णु, अ्रच्युत तया रमापति आादि अध्यात्म परक नामों से सम्बोधित किया है जो 
उनकी दिव्यता के द्योतक हैं। उनके मानवेतर ग्रुणों की ओर भी संकेत किया गया 
है ।** वे योग माया के स्वामी हैं तथा झपती इसी अलोकिक शक्ति द्वारा अजुन को 
शिवलोक में लेजाकर उन्हें शिव से दिव्य वस्त्र दिलवाते हैं ।** वे पाण्डवों के सुहृद 
हैं । वे गोता के कृष्ण के तुल्य अत्यन्त बुद्धिमान, स्थिर, घीर-गम्भीर, विवेक शील 
तथा कतंव्य निष्ठ व्यक्ति के 'रूप में प्रकट हुए हैं । 

द्वापर--द्वापर के कृष्ण गतानुगतिकता का विरोध करते हैं तथा युग घमं के 
अनुकूल उसका परिष्कार करने पर बल देते हैं । द्वापर में कृष्ण के चरित्र-निर्माण में 
इसो सिद्धान्त पर अ्रधिक बल दिया गया है । राष्ट्र तथा समाज की श्रावश्यकताओं के 
ग्रनुकूल गोपाल कृष्ण की नवीन रूप में प्रतिष्ठा को गई है । 

द्वापर' में कृष्णा गोता के कृष्ण हैं । सब घर्मों को त्यागकर जो उनकी शरण 
मं श्रायेगा उसे वे सब थापों से मुक्त कर देंगे ।११ यशोदा उन्हें श्रत्यधिक स्नेह करके भी 
श्रवतारी समभती हैं ।** उनका “दयाम सलोना रूप? है तथा “मधु से मोठी बोली' है । 
कुटिल श्रल्कों वाले की श्राकृति भोली है “मृग से नेत्र' श्रौर अनी सी तीक्ष्ण दृष्ठि/ 
है ।** सूक्ष्म बुद्धि पर प्रत्येक बात को तोल लेते हैं । बाल वर्णान में स्वाभाविकता 


११ गुरू पुत्र सम लादू उसे में स्वस्थ जिसमें तुम रहो । --जपव्रय-वण 
१२ वही, सर्ग ४, पृ० ५१-६० 
१३ कोई हो सब धर्म छोड़ तू, 

झा, बस सेरा शरण पघरें। 


डर मत, कौन पाप वह जिससे, 
मेरे हाथों तु न तरे ॥ --द्वापर-श्रीकृष्ण सर्गे 

१४ जिये बाल गोपाल हमारा, 
यह कोई झवतारी । --द्वापर-यशोवा सगे 


१५ मेरे द्याम सलोने को है, 
सधु से सीठी बोली। 
कुटिल झलक वाले को झाकृति, 
है क्‍या भोली मोली। --द्वापर-पश्ोदा सर्मे 


रेडरे 


है। कृष्ण बड़े बातून हैं, चंचल है” भिड़-मरा मिठौला छींके पर रखा था, ज्यों ही 
बरें उसमें से उड़ी कि वे झट जमुना में कूद गये । कालोदह में कूदने का कारण कैसा 
उक्ति-वैचित्र्य से है । सखा उनके ग्रधासुर, बकासुर, कालियदमन तथा इन्द्र पराजय 
श्रादि प्रसंगों का स्मरण करके उन्हें ग्वालों का 'सिर मोर' मानते हैं । 

द्वापर में कंस वध को क्रांति का रूप दिया गया है। “श्रनय राज” तथा “निरदंय 
समाज ' के विरुद्ध क्रांति रची जातो है । क्रांति को 'नृतन-मख” कहा जाता है। 'मानव 
वाद' से प्रतिपादन द्वापर में हुआ है । वे वेदों की हिसामूलक यज्ञ का विरोध करते 
दिखाये गये हैं । 

द्वापर के कृष्ण राघावललभ तथा गोपी वल्लभ हैं। बचपन में राघा उनके 
साथ खेलती थी । वे मुरली बजाते थे श्रोर राधा उसका ग्रंथ बताती थी । 

मथुरा जाने पर जब कृष्ण कुब्जा पर कृपा करते हैं तो वह राघा को ब्रजेश्वरी 
कहकर पुकारती है। कृष्ण राघा के प्रिय तथा प्रेमी दोनों ही हैं। गोपियों के द्वारा 
वर्शित मान-प्रसंग में कृष्ण के प्रेमी रूप की व्यंजना हुई है। इसमें वे अत्यन्त भासक्त 
एवं भ्रधीन नायक के रूप में दिखाये गये हैं। यह रूप परम्परित है। राधा एक 
समर्पित भक्त के रूप में चित्रित की गई है। राघा कृष्ण मयी हो जाती है भौर 
भावावेष की अवस्था में कृष्ण रूप हो जाती है। उद्धव एक मूृत्ति के भर्धाग में राधा 
का तथा श्राघे में कृष्णा का दर्शन करते हैं। यह रूप परंपरित होते हुए भी नीवन 
रूप में चित्रित हुआ है | गोपियों को इसमें विरह-विह्लला चित्रित किया गया है । 

जयभारत--'“जयद्रथ-वध' की तरह इस काव्य की रचना भी मैथिली दरण 
गुप्त ने महाभारत के श्राधार पर की है। पाण्डवों के साथ कृष्ण की कथा भी 
“जयभारत' में यथास्थान कही गई है । द्रोपदी-चीर-हरण तथा कृष्ण दूतत्व प्रसंगों में 
से प्रलौकिकता का निवारण करके मनोवैज्ञानिकता की प्रतिष्ठा की गई है। जयभारत 
के पात्र श्रधिक मानवीय हैं। यह काव्य-ग्रंथ मानवतावाद से अधिक प्रभावित हैं । 
इसी प्रवृत्ति के श्रनुकूल कृष्णा का श्रंकन करने की चेष्टा की गई है। गुप्त जो के 
घामिक हृदय ने बौद्धिकता, एवं श्रद्धा तथा विव्वास का समन्वय करने का ही प्रयत्न 
किया है । भ्राध्यात्मिकता की दृष्टि से उनका रूप परंपरित है। केवल मानव रूप की 
प्रभिव्यक्ति श्रधिक होने के कारण वह काव्य आधुनिक श्रोष्ठ कृष्ण की परम्परा सें 
गिने जाने योग्य है । 

कृष्णायन---कप्णायन श्रवधी भाषा में तुलसी के रामचरितमानस की परम्परा 
पर लिखा हुआ श्रेष्ठ काव्य है। इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं. जिन्होंने 
कृष्णा की सम्पूर्ण कथा को संकलित करके उसे महाकाब्य. का रूप प्रदान - किया है । 
सध्ययुगीन कवियों की क्ृष्ण सम्बन्धों उक्तियाँ कहीं-कहीं भाषान्तर करके ज्यों की त्यों 


शेडरे 


उद्घृत कर दी गई हैं। आघुनिक युग में कृष्ण में राष्ट्रीयता का समावेश तथा 
नवचेतना के प्रकाश में उनके चसम्त्रि का परिष्कार करके उन्हें उत्तम मानव के रूप में 
प्रतिष्ठित किया है । ग्रुणा तथा परिमाणा दोनों में यह ग्रथ श्रेष्ठ है तथा कृष्ण का 
सम्यक चरित्र सम्मुख लाता है ; 

मिश्न जी ने भारतीय जनता के सम्मुख इस देश की सर्वश्रेष्ठ सांस्कतिक 
परम्परा को विशुद्ध रूप में उपस्थित करने का अवसर पाते ही इस कार्य की सिद्धि के 
लिये 'कृष्णायन' का प्रणयन किया है । कारावास में लिखे जाने के कारण कवि की 
गहरी निष्ठा इसमें प्रकट हुई है। इस पर आदर्शवाद, मानवतावाद, क्रांतिवाद, 
जनवाद तथा बुद्धिवाद आदि वा प्रभाव स्प८्ट है। कवि ने अपनी व्यक्तिगत ग्रास्थाओं 
के साथ इनकी संगति बैठाकर क्रप्ण के परंपरागत कथानक में ऐसे परिवतंन किये हैं 
जो इस युग की परिस्थितियों एवं ग्रावश्यकताग्रों के अनुरूप हैं। भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इस ग्रथ की उपयोगिता के सम्बन्ध में लिखा है-- 
“वर सर्वोपरि क्ृष्णायन कृष्णा चरित्र को आज के जीवन और आज की समस्याग्रों 
को सामने रखकर चित्रित करता है। इसमें हमें पीड़ित प्रजा द्वारा विप्लव का चित्र 
मिलता है| युद्ध से बचने के श्रसफल प्रयत्न श्रौर बाह्य होकर धमं के संस्थापन के 
लिए उसमें प्रवत्त होने की मजबूरी श्रौर श्रन्त में जीवन की समस्याओं के हल करने 
में युद्ध की श्रसफलता श्रीर असमर्थता का प्रमाण मिलता है भगवदभक्तों को भी 
कृष्णचन्द्र की अनेक भांकियाँ मिलती हैं, देश भक्तों के अखण्ड भारत का दर्शन मिलता 
है । हमारी सभ्यता और संस्कृति में श्रास्थ। रखने वालों को प्रोत्साहन मिलता है श्रौर 
कविता प्रेमियों को रसास्वादन ।** 

कृप्णायन में गोपीजन वल्‍लभ, भकक्‍तवत्सल और असुर-संहारक कृष्ण श्राज के 
युग की घामिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओ्रों का समाधान करते हुये एक 
धर्म संस्थापक, समाज सुघारक, राष्ट्र नायक के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । १५ इस 
ग्रन्थ के रचयिता ने कृष्णा के परम्परागत रूपों को ग्रहण करके भी देश काल की 
ब्रावश्यकता के श्रनुसार उसमें संशोधन, परिमाजंन, परिष्करण तथा विकास की 
अवतारणा की है । 

क्ृष्णायन के कृष्ण देवकी के पुत्र हैं तथा विष्णु के श्रवतार हैं ।॥ वे कारावास 
में बसुदेव देवकी को तथा सरोवर में श्रक्र,र को विष्णु के रूप में दर्शन देते हैं। वे 
मायापति हैं । इसीकी सहायता से इन्द्र के प्रकोष को प्रभावहीन बनाते हैं तथा 
श्रक्र.र को बुद्धि को अ्रम में डालते हैं । उनके असुर-विनाशक कार्य अलोकिक शक्ति 


१६ कृष्णायन का प्राक्वथन पृ० र-रे । 
१७ डॉ० गोविन्द राम दार्मा, हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य, कृष्णायन 8० रे१८ 
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सम्पन्न होने के परिचायक हैं। कवि ने उनके कृत्यों को लीला तथा उन्हें लीला 
पति कहट्दा है । 

बालरूप का वर्णंन परम्परा के अनुसार हुआ है। वे थोड़ा खाते किन्तु बहुत 
लिपटाते हैं। स्वयं खाकर नन्द को खिलाते तथा मित्र लगने पर रोते हैं ।९८ चन्द्र 
प्रस्ताव, दाऊ का खिजाना श्रादि सभी कथायें भक्त कवियों जैसी हैं । 

कंधे पर “कमरी' श्रौर लकुटी रखे तथा वेर्ु बजाते हुए कृष्ण को गोचारण के 
लिये प्रस्थान करते दिखाया है । 

गोपीवल्लभ तथा राघा वल्लभ रूप परम्परित है | गोपीवल्लभ कृष्ण में माघुय॑ 
के स्थान कर दास्य तथा वात्सल्य भाव का समावेश करके कृष्ण चरित्र को देश काल 
को माँग के भ्रनुरूप उज्जवल बना दिया है । 

राधा-वल्लभ कृष्ण का चित्रण शभ्राध्यात्मिक स्तर पर हुभा है। उनके 
पारस्परिक भनुराग को विष्पप्रु-लक्ष्मी के प्रेम का रूप प्रदान किया है ।** रासलीला 
के भन्‍्त में परमानन्द स्वरूप कृष्ण राघा से भ्रपनी भ्रभिन्नता का प्रतिपादन करके उससे 
माधुयं भाव-रागमूला भक्ति--का पोषण करने को कहते हैं। कुज लोला के उपरान्त 
उन दोनों के मिलन को भक्ति श्रौर भगवान की तथा कुरुक्षेत्र के स्नान काल में मुक्त 
जीव श्र भगवान की भेंट कहा है। राघा अपनी प्रेम-भक्ति की दिव्य शक्ति के 
द्वारा देवकी के भ्राग्रह पर उसे यश्ञोदा की गोद में खेलते हुए कृष्णा का दर्शन तक करा 
देती है ।*” उभय पक्ष में तुल्य भ्ननुराग है प्रतः क्ृष्ण का चरित्र भ्रत्यन्त मानवीय हो 
गया है । झ्ाधुनिक युग में कृष्णा का यह नवीन रूप भ्रपने में महाव्‌ है । 





१८ विहंसत पितु कछु कोर खवाये। 
लागि मिरिच लोचन मरि झ्ाये।। --कछृष्णायन झ्वतररा कांड पृ० ४० 
१६ जनु कछु क्षोर-सिघु सुधि भ्राई | ---#ष्णायन ध्रवतररा कांड पृ० ५४ 
२० झ्ाजीवन सानस, बच, कर्मन। 
कोन्हेडः जो में हरि-झाराधन ॥। 
केवल हरिसय जो भम प्रारा। 
प्रकटहि. इष्टदेव_ सगवाना ॥ 
चकित लखेउ जन मंच पे, इत शोमित यदुराज । 
प्रकटे यशुमति-पंकउत, शिशु स्वरूप ब्रजराज ॥ 
--$ष८्एणायन गीताकांड पृ० ५२६ 
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कृष्ण एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। अनुमानतः ईसा से एक हजार वर्ष पूव॑ 
उनका जन्म हुआ था। वे विशिष्ट गुरा कर्म वाले योगी महापुरुष थे। श्रपने जीवन- 
काल में ही उन्होंने भागवत-धर्मं का महान प्रवर्तन किया था । पहले वे इसी धर्म के 
गुरु के रूप में पूजे गये तत्पदचात उन्हें ही भगवान मान लिया गया भ्रौर विष्णु के 
अवतारों में स्थान दे दिया गया । महाभारत में उनकी जीवन-कथा दी है। उसमें वे 
भ्रादर्श एवं लोकप्रिय नायक के रूप में उपस्थित किये गये हैं। उनमें सत्य, प्रेम, 
दया, क्षमा, सेवा, न्यायश्रियता, कतंव्यनिष्ठा, शौयं, साहस श्रादि उदात्त वृत्तियों वाला 
कहा गया है | तत्पश्चात भारतीय वाज्भूमय में यत्र तन्र उनकी चर्चा होती रही । 
कहीं उन्हें देवकी-पुत्र तथा घोर श्रांगिरस ऋषि का शिष्य कहा गया तो कहीं सात्वत 
कुल का चन्द्रवंशी बताया गया । हरिवंश पुराण में कृष्ण के जीवन का पूर्वांश अ्रधिक 
विस्तार से वर्शित है तो महाभारत में उनके जीवन का उत्तरांश । उनके गोपी-बल्लभ 
रूप को भागवत में भ्रधिक भ्रवकाश एवं विस्तार मिला है। भागवत में राघा नहीं है । 
ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा का श्रवतरण होता है एवं कृष्ण स्पष्ट रूप से राघा-वल्लभ 
भी हो जाते हैं । 

धीरे-धीरे राघा कृष्णा के समन्वित स्वरूप का विकास होता रहा। ग्यारहवीं 
दाताब्दी से पन्द्रहवीं दाताब्दी तक वैष्णव-धर्मं को नये ढाँचे में ढालने वाले चार 
भाचार्यों का भाविर्भाव हुआ । इनके सिद्धान्तों में कृष्ण साक्षात परब्रह्म हो गये । 
रसोवैस: ब्रह्म का कृष्ण के रूप में भूतल पर भ्ाविर्भाव हुआ । उनकी नित्य-लीलाए 
भक्तों का मन मोहने लगीं । उधर हाल के संग्रह ग्रन्थ गाथा सतसई' से कृष्ण के लोक 
नायक होने का श्राभास भी मिल छुका था। संस्कृत में श्राठवीं शताब्दी से बारहवीं 
दाताब्दी तक राघा-ऋष्ण के प्रे म-चित्रणा की एक क्रमबद्ध परम्परा श्राप्त होती है । 
इस प्रकार एक शोर कृष्ण की कथा मानवीय स्तर पर काव्य-रूप लेती रही तो दूसरी 
प्रोर घमं के श्राचार्यों ने उन्हें साक्षात परब्रह्म का रूप प्रदान कर दिया। १५०० ई० 
से पूर्व धर्मं श्रोर लोकजीवन की घारायें “गीत गोविन्द” श्रौर “विद्यापति पदावली' में 
समन्वित द्वो गई । इस प्रकार हमारे भ्रालोच्यकाल के हिन्दी साहित्य को कृष्ण के 
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दोनों रूप परम्परा में प्राप्त हुये । यह परम्परा संस्कृत वाज्भमय से प्राकृत, प्राकृत से 
पाली, तथा पालो से अपभ्र दा में होती हुई हिन्दी को प्राप्त हुई । विद्यापति के इृष्ण 
सम्बन्धी पद मानवीय स्तर पर वर्णित होते हुये भो उनके दिव्य रूप की और संकेत 
कर जाते हैं। १५०० ई० तक हिन्दी में भी कुछ कृष्णा-काव्य लिखा गया जो काव्य-गत 
विशेषताओं के न होने पर भो परम्परा की एक कड़ो के रूप में प्राप्त होता है । 

मध्यकालीन-युग में कप्णा-सम्बन्धी घाभिक सम्प्रदायों का विशेष स्थान है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय ने एक कृष्ण को अनेक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास 
किया है । तत्सम्बन्धी हिन्दी साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। कतिपय सम्प्रदायों 
में भक्त कवियों की काव्य-वाणी ही प्रमाण मानी गई है। मध्ययुगीन सम्प्रदायों ने 
कृष्ण के विविध रूपों को अपने-ग्रपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखा है। उनका 
सम्पूरणं चरित्र प्रमुखतः तीन भागों में विभाजित करके वर्णान किया गया है--ब्रजलीला, 
मथुरा लीला तथा द्वारिका लोला | ब्रजलीला में कृष्णा के ननन्‍्दनन्दन तथा गोपाल रूप 
फी मधुर प्रभिव्यक्ति हुई है तथा इसका प्रधान रस वात्सल्य है। मथुरा लीला में कंस- 
वध भ्रादि की चर्चा हुई है। द्वारिका-लोला में कृष्णा के ऐड्वर्य रूप का वर्णान है। 
कुरुक्षेत्र लीला द्वारिका-लीला में समाविष्ट हो जाती है । कृष्णा के इन सभी रूपों का 
वर्णान यद्यपि चेतन्य सम्प्रदाय में पाया है किन्तु वह समस्त साहित्य संस्कृत भाषा में 
है । इस दृष्टि से वल्‍लभ सम्प्रदाय का लोला-वर्णान अधिक विस्तृत है। उक्त सम्प्रदाय 
में सूर जैसे महान कवि उत्पन्न हुये। उन्होने कृष्णा चरित्र को काव्य के विशाल-पट 
पर अंकित किया । मध्ययुग के श्रन्य किसी कवि में यह लीला विस्तार नहीं देख 
गया । सूर के साथ प्रष्टछाप के श्रन्य कवियों ने भी कृष्णा-लं।ला का वर्णांन किया है । 
इस प्रकार कुल मिलाकर अष्टछाप का साहित्य सबसे श्रधिक प्रच्चुर है। निम्बाकें- 
सम्प्रदाय का श्रधिकांश साहित्य संस्क्ृत में है किन्तु वाणियों में श्री भट्ट जी का 'युगल- 
शतक'” भ्रथवा “भादिवाणी' सर्वाधिक प्रमाण मानो जातो है। वस्तुतः उपयुक्त तीनों 
सम्प्रदाय भागवत-सम्मत हैं तथा इनकी उपासना गोपी-भाव की है। राधा वल्लभ 
सम्प्रदाय तथा हरिदासी सम्प्रदाय प्रमुख रूप से सखी-सम्प्रदाय हैं । 

भाव की दृष्टि से मध्ययुग के समस्त सम्प्रदाय दो वर्गों में विभाजित किये जा 
सकते हैं--(१) गोपीभाव तथा सखी भाव | ग्रोपी भाव में कृष्ण और गेरपी का 
प्रे म-वरणंन है । यहाँ राधा भी एक गोपी है। सखी-भाव में राधा-कृष्ण श्रद्य हैं । 
उनकी नित्य बिहार लीला में सखियाँ इन “अद्वय” को सेवा करती हैं । सखो भाव के 
भक्त भी अपने को सखी-रूप में भ्रनुभव करते हैं तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीला का 
अपने-अपने भकरोखे से करते हैं । 

सम्पूर्ण कृष्ण लीला में भक्ति के पाँचों भावों का समावेश हो गया है। प्रोति 
के पाँच भावों को लोक से उठाकर भक्तों ने ईश्वर में लगाया है | इनमें सबसे भ्रधिक 


इ्ष्ढ७ 


विस्तार वात्सत्य तथा माघुयं भक्ति का हुम्ना है। लोक पक्ष में जिसे श गार-रस कहा 
जाता है भक्ति-शास्त्र में उसी को मधुर रस कहा गया। कृष्ण-साहित्य में सर्वाधिक 
श्रभिव्यक्ति इसी रस की हुई है। उनका गोपी-वल्लभ तथा राघा-रूप चरम उत्कषं को 
पहुंचा है । कभी वे गोपी-वल्लभ कभी राघा.वल्लभ हैं तथा कभी दोनों एक साथ हैं । 
निम्बाक॑ सम्प्रदाय में राघा अपने प्रियतम कृष्ण की बामांगिनी है, वललभ तथा चंतन्य 
सम्प्रदाय में एक विशिष्ट गोपी है | हरिदासी सम्प्रदाय में कृष्णा के अनुपंग से राघा की 
उपासना होती है तो राधा वल्‍लभ सम्प्रदाय में राघा के श्रनुपंग से कृष्णा की । शुक- 
तथा ललित सम्प्रदाय में भी राधा कृष्ण का माघुयं रूप प्राप्त होता है | मीरा संप्रदाय- 
मुक्त थीं | उन्होंने श्रपने को राघा कल्पित करके माधुयं का एक नया ही रूप हिन्दी- 
साहित्य को प्रदान किया | उनमें विरह-भावना की तड़प सर्वोपरि है। संप्रदायें तर 
कवियों ने क्रृष्णा-चरित्र के कथा-करणों को प्रमुख रूप से लेखनीबद्ध क्या । किन्तु 
राघा-कृष्णा के माधुय॑ को ये कवि भी विस्मृत नहीं कर सके । रोति-बद्ध साहित्य में 
राघा-कृष्णा तथा गोपी-क्ृष्ण का माघुयं लौकिक रूप लेकर झ्ाया । 

इन कवियों की भक्ति भावना श्टंंगार संवलित रूप में हृष्टिगोचर हुई । राघा- 
कृष्णा के युगल रूप का साम्राज्य इन कवियों के हृदय पर विशेष था। इन्होंने राघा- 
कृष्णा के स्मरण का वहाना किया है। रीति-प्रन्यों में ऋष्ण-राघा के प्रंम को भ्रमर 
कर दिया है | रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छन्द रूप से गोपी कृष्ण तथा राघा-क्ष्ण के 
प्रेम का वर्णान किया है। इस वर्ग के कवि घनानन्द ठाकुर बोघा शौर श्रालम ने 
मानवीय स्तर पर कृष्ण के प्रेम के श्रत्यन्त मधुर चित्र उतारे हैं। उत्तर मध्यकाल 
के इन कवियों ने प्रे मतत्व को दिव्य घरातल से उतार कर दारीर में प्ननुरक्‍्त कर 
दिया । कृष्ण में से ईइ्वरतत्व निकाल कर उन्हें मानव नायक की भूमिका में उपस्थित 
किया । 

मध्ययुग में कृष्ण की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ललित कलाओं में भ्रंकित 
किये जाने लगे । मूतिकला चित्रकला, संगीतकला में उनके विविध रूपों की झांकी 
मिलने लगी । राघा-कष्ण के रस में उत्तर भारत इस प्रकार डूबा कि श्रन्य सम्प्रदायों 
वर भी वे चित्रित किये जाने लगे। मुसलमानों ने भी भेद-भाव त्याग कर कृष्ण को 
अ्रपने काव्य का सरस विषय बनाया । राम काव्य घारा के प्रमुख कवि गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी कृष्णा गीतावली लिख कर श्रपने ऋष्ए प्रेम का परिचय दिया है। 

उन्नीसवीं छाताब्दी में, श्रठाहरवीं छाताब्दी में रचित काव्य का पिष्टपेषण ही 
अ्रधिक हुप्ना तथा कष्णा काव्य में विरलता भी श्रा गई । 

बीसवीं दाताब्दी में नये युग ने नई करवट ली। कुछ कवियों पर इस आधुनिक 
प्रवुत्ति का श्रधिक प्रभाव पड़ा तथा कुछ इन प्रभावों को थोड़ा बहुत ग्रहण कर पुरानी 


परिवादी की रचना में संलग्न रहे । 


कै४ड५ 


कृष्ण भ्राज भी हिन्दी काव्य के प्रे रक हैं। “डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल के 
दाब्दों में--कऋष्ण भारतवर्ष के लिये एक श्रमूल्य निधि हैं । उनका दर एक स्वरूप यहा 
के जीवन को श्नुप्रारित करता है । जिस युग में इन्द्रप्रस्थ भौर द्वारका के बीच उनका 
किकणीक रथ बलाहक, मेघपुरुष, शैव्य और सुग्रीव नामक भदवों के साथ कनभनाता 
था, न केवल उस समय कृष्ण भारतवर्ष के शिरोमणि महापुरुष थे बल्कि भाज तक 
वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने हुये हैं ।”” 


परिशिष्ट 


परिश्िष्ट--१ 
सांप्रदायिक कवि तथा उनकी रचनाओ्रों की सूची 


निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि तथा उनको रचनाएँ 


(१) श्री श्री भट्ट 
((५००ई० से पूर्व झ्राविर्भाव) 
(२) श्री हरिव्यासदेव 
(१५०० ई० के लगभग) 
(३) श्री रूपरसिक जो 


(४) श्री तत्ववेत्ताजी 
(१६१३ ई० में उपस्थिति) 

(५) श्रीपरशुराम देव 
(१६२३ ई० के लगभग) 
(६) श्री बुन्दावनदेव (मृत्यु १७४० ई०) 


(७) श्री गोविन्ददेवाचार्य 

(१७५७ ई० श्राविर्भाव) 
(८) महारानी बॉकावती (१७३३ ई०) 
(८) बाई सुन्दर कु वरिजी (१७३४ ई०) 


(१०) बनी ठनी जो (रसिक बिहारी) 


युगल शतक (आ्रादिवाणी) 
महावाणी । 


बृहदोतत्व मणश्माल, हरिव्यास यशामृत, 
नित्य बिहार पदावली 
लीला विदात्ति, तत्ववेत्ता जी की वाणी । 


परशुराम सागर । 


गीता मृतगंद्भा, दीक्षा 
परिवार चन्द्रिका। 


नित्य बिहार के पद । 


मंगल, युगल 


ब्रजवासी भागवत, फुटकर छंद । 

मित्र शिक्षा, नेहनिधि, वृन्दावन गोपी 
माहात्म्य, भावना प्रकाश, राम रहस्य, 
संकेत सुगल, रसपु ज, प्रेम संपुट, सार 
संग्रह, रंगकर, गोपी माहात्म्य युगल 
ध्यान, पद तथा कवित्त । 


(११) नागरीदास महाराजा सावंतर्सिह (१७०० ई०) 

(१) सिंगारसारखा ब्रजलीला पद प्रसंग (२) गोपी प्रेम प्रकाश (३) पद प्रसंग 
माला (४) ब्रजबैकुठ तुला (५) ब्रजसार (६! भोरलीला (७) प्रातरस मंजरी 
(5) बिहारी चन्द्रिका (६) भोजनानन्दाष्टक (:०) जुगल रस मंजरी (११) फूल विलास 
(१२) गोघन श्रागमन (१३) दोहन प्रानन्द (१४) लग्नाष्टक (१५) फाग विलास 
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(१६) ग्रीष्म विहार (१७) पावस पच्चोसी (१८) गोपी बैन विलास (१६) रास 
रस लता (२०) रैन रूपरस (२१) शीतसार (२२) इश्क चमन (२३) मजलिस मण्डन 
(२४) अरिल्लाष्टक (२५) सदा को मांक (२६) वर्पा ऋतु को मांक (२७) होरी 
की मांक (२८) कृष्णा जन्मोत्सव कवित्त (२६) प्रिया जन्मोत्सव कवित्त (३०) सांकी 
के कवित्त (३१) रास के कवित्त (३२) चांदनी के कवित्त (३३) दिवारी के कवित्त 
(३४) गोवर्धन घारणा के कवित्त (३५) होरो के कवित्त (३६) फाग गोकुलाष्टक 
(३७) हिडोरी के कवित्त (३८) वर्श के कवित्त, (३६) भक्ति मगद्बीपिका 
(४०) तीर्थानन्द (४१) फाग बिहार (४२) बालविनोद (४३) सुजनानन्द (४४) वन 
विनोद (४५) भक्तिसार (४६) देहदसा (४७) वैराग वललो (४८) रसिक रत्नावलो 
(४६) कलि वैराग वल्लरी (५०) अ्रिल पञ्चीसी (५१) छूटक विधि (५२) पारायण 
विधि प्रकाश (५३) सिखनख (५४) नखसिख (५५) छूटक कवित्त (५६) चरचरियाँ 
(५७) रेखता (५८) मनोरथ मंजरी (५६) राम चरित्र माला (६०) पद प्रबोध माला 
(६१) जुगल भक्ति विनोद (६२) रसानुक्रम के दोहा (६३) शरद की मांक (६४) साभी 
फूल बीनन समेत सम्वाद (६५) वसन्‍्त वर्णान (६६) फाग खेलन समेतानुक़म कवित्त 
(६७) रासानुक्रम के कवित्त (६८) निकुज विलास (६६) गोविन्द परचई (७०) बनजन 
प्रशंसा (७१) छूटक दोहा (७२) उत्सव माल (७३) पद मुक्तावली (७४) वेन विलास 
(७५) गुप्त रस विलास (७६) धन्य-धन्य (७७) ब्रज सम्बन्धी नाम माला 

(१२) श्री छन्र कुबवरि जो (विवाह १७७४ ई०)--प्रं म विनोद । 

(१३) बनी ठनो जी (रसिक बिहारी) (नागरीदास की समकालीन)--स्फुट पद 


वल्लभ संप्रदाय ओर कृष्ण 


कवि 
भ्रष्ट छाप रचना 
(१) सूरदास सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य-लहरी, 
(२) परमानन्ददास परमानन्द सागर, दानलीला 
(३) ननन्‍्ददास रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी, 


अ्रनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरो, 
रस मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत, 
गोवर्धनलीला, द्याम सगाई, रुक्मिणी 
मंगल, सुदामाचरित्र, भाषा ददामम स्कंष, 
पदावली । 


(४) कु मनदास 
(५) गोविन्द स्वामो 
(६) कृष्णदास 


(७) चतुभु जदास 
(८) छीत स्वामी 


(१) श्रदितराम 


श्रमर सिह 
(२) प्रासकरण 
श्रजब कु वरि (१६६६ ई०) 
-(३) श्रानन्व कवि 
:(४) इच्छारास 
(५) द्वषीकेश 
(६) फटहरिया 
(७)-कल्याएा - . 
(5५) कृष्णा जीवन लच्छीराम-. 
(६) कृष्णएाबास जाडा 
(१०) इृष्णा पर 
(११) इष्णलाल महू ... 5 
(१२) केशव किशोर 
(१३) गंग 
(१४) गदाधर मिश्र 
(१५) गिरधारो (१७८६ ई०) 


(१६) गिरिघरलाल 

(१७) गोकुल 

(१८) गोकुलताथ 

(१९) गोकुलाधीद जी 
(२०) गोपाल (१७३६ ई०) 
(२१) री गोपाल लाल 


कु भनदास पदावली 

गोविन्द स्वामी पदावली 

जुगलमान चरित्र, भ्रमर जीत, प्रेम सत्व- 
निरूपणा, भागवत भाषा, श्रनुवाद, 
प्र मरस-रास स्फुट पद 

पदावली 

पदावली 


अन्य कवि 


रास के पद, रस मंजरी, साँफी, व दारद 
के पद 

सुदामा चरित्र 

स्फुट पद तथा बघाइयाँ 

पद 

बारहमासा, दानलीला, रासपंचाध्यायी 


स्फुट रचना 
स्फुट पद 

स्फुट पद 

स्‍्फुट रचनाएं 

स्फुट पद 

रुकमरिय विवाह 

दारद निदा, रुक्मणि मंगल 

कवित्त 

स्फूट रचनाएं 

कवित्त, छुप्पाय 

स्फूठ कीतंन 

श्री कृष्ण लीला, सुदामा चरित्र, 
रसमषाल, ःट गार गीता, नश्वद्चिख 

स्फुठ पद 

स्फुट कीत॑न, पद, नलसिल्ध, दातलीला 
दोहे 

रासलीलाकृत 

स्फुट कीत॑न, सुदामा चरित्र 


स्फूठ पद 


शेश्ड 


(२२) गोपिका लंकार 
(२३) गोव्घंनलाल 
(२४) गोवर्धनदास 
(२५) ग्रोविन्द वास 
चन्दन (१७५३ ई०) 
(२६) बतुर दास (१७६० ई०) 
(२७) जगतानन्द 
(२८) जगन्नाथ प्रभु 
(२६) जन कल्यारा 
जनमोहन (१७३७ ई०) 
(३०) जन सगवान 
जन गोपाल 
(३१) ताज 
(३२) तानसेन 
(३३) हारिकेश 


(३४) घोधो 


(३५) नागरोदास (१७२५ ई०) 


(३६) नाय 

(३७) नागजो 

(३८) पद्मनामदास 

(३६) पीताम्बर (१६४५ ई०) 
(४०) पर्यत सेन 

(४१) पुरुषोत्तम 

(४२) पुरुषोत्तम दास (लघु) 
(४२३) प्रुर्षोत्तम सेठ 

(४४) प्रभुदांस (भाट) 

(४५) बहाडुरसिह (कृष्ण गढ़) 
(४६) वाल छुष्ण। (गोस्वामी) 
(४७) बेनो माधव 

(४५) ब्रह्मदरास (बीरबल) 
(४६) मोस 


स्फुट पद 

स्फुट पद 

कवित्त 

कवित्त 

कृष्ण काव्य 

कीतंन, भागवत एकादश 

स्वरूप वर्णन तथा बधाई के पद 
कवित्त तथा स्फुट पद, होली संग्रह 
भोजन के पद 

सनेह लीला 

पद 

रास पंचाध्यायी 

स्फुट पद, कवित्त 

स्फुट पद 

स्फुट पद, भ्रष्टसखान के दोहे, निल्यलोला, 
भाव-संग्रह, उत्सव भावना, भाव-भावना 
ब्रजलीला 

स्फुट पद 

नागर समुच्चय में संग्रहोत कविताएँ 
कवित्त तथा पद 

कवित्त 

४५ पद 

बधाई, साखो, ब्रजलोला, रस विलास: 
कवित्त तथा पद 

पद 

पद 

पद 

पद 

पद 

हृष्टिकूट पदों की टीका, स्फुट रंचना 
विचित्र विलास, सुदामा चरित्र ट 
पद 

नरसिंह मेहता चरित्र, रस गीता, पद 


(५०) सानवास 
मुपति 
(५१) मोहन दास 
(५२) सहावदास 
(५३) साघोदास (१७८० ई०) 
(५४) सानिकचंद 
(५५) मुकुद प्रभु (माघो) 
(५६) मुरलोधरदास 
(५७) सुरारोदास 
(५५) मेहा 
(५६) रघुनाय 
(६०) रसखान 
(६१) रसिक राय (१७८० ई०) 
(६२) रसिक बिहारी 
(६३) राजाराम 
(६४) रामदास 
(६५) रामराय 
(६६) लघु गोपाल 
(६७) वल्‍्लम 
(६५८) वल्लमजी (काका) 
(६६). विट्ठलनाथ जी 
(७०) बविट्ठल गिरिधरन (गंगाबाई) 
(७१) विष्णुदास (१७६४ ई०) 
(७२) वंष्णयबास 
(७३) ब्रज जीवन 
(७४) ब्रज पति 
(७५) ब्रजराय 
(७६) ऋ्रज भूषण 


(७७) ब्रजाषोक्ष 
(७८) श्याम धन 

सनेही (१७ वो दतान्दी) 
(७६) सगुरणाबास 


श्श्श 


स्फुट पद 
भागवत पुराण 

मोहन हुलास, सनेह लोला 

रससिंघु, रसालय 

पद, अश्रवतार लीला, दधि लोला 

पद 

स्फुट रचना, प्र म॒ रस मंजरो, भंवरगीत 
रास बारहमासी 

पद 

पद 

स्फुट रचनाएं 

कवित्त 

पद सनेह लीला, भंवर गोत 

पद 

स्फुट काव्य 

कीतं॑न, रुक्मरिंग विवाह 

पद 

कवित्त 

पद 

सात स्वरूप भादि के पद, चरणविन्ह के पद 
दोहे तथा धमार 

पद 

पद नव नागरी, रुक्मिणी मंगल, बारहखह़ी 
रास पंचाध्यायी 

कवित्त, पद, बारहमासा 

स्‍्फुट रचनाएं" 

स्फुठ कीत॑न 

स्फुट रचनाएं, दयाम ए्यामा लीला, 
दानलीला, सांकी, कीतंन प्रणाली 

स्फुट रचनाएं 

कवित्त 

कवित्त 

स्फुट पद 


३५६९ 
सोसनाथ (१८०० ई०) 
(८०) हरिराय जो 


(८१) त्रिकमदास 


भागवत ददाम स्कंघ, कृष्ण लीलावली 
पंचाध्यायी 

नित्यलीला, सनेहलीला, 
दामोदर लीला, दान लीला 
स्फुट रचना 


गोवर्धनलीला 


चैतन्य संप्रदाय के कृष्णभक्त कवि तथा उनकी हिन्दी रचनायें 


(१) माघवदास जगन्नाथो 
(जन्म १५२३ ई०) 


(२) शानन्दधन 

(१५०० ई० से १५५३ ई०) 
(३) रामराय 

(जन्म १५१७ से १५३३ ई०) 
(४) सूरदास मदनमोहन 

(जन्म १५१३ ई०) 

(५) गवाघर भट्ट (जन्म १५२३ ई०) 
(६) चंद्रगोपाल (जन्म १५१५ई०) 


(७) भगवानदास (जन्म १५३३ ई०) 
(५) गरीबदास (रचनाकाल १५२३ ई०) 


(६) विष्णुदास 
(१०) जुगलदास 
(११) राधिकानाथ (जन्म ३१५४३ ६०) 


(१२) किश्चोरदास 
(१३) फेशबदास 


(१४) सनोहरदास 
(१५) लाखादास 
(१६) मधुसूदनवास 
(१७) तो्राम 


नारायण लीला, जगन्नाथ, 
ग्वालिन भगरो, परतीत 
बाललीला तथा ध्यान लीला । 
कुछ पद । 


महात्म्य, 
परीच्छा, 


आदि वाणी, गीत गोविन्द भाषा । 
पदावली । 


पदावली । 

चन्द्र चौरासी, श्रष्टयाम सेवा-सुषा, 
गोराँग भ्रष्टयाम, ऋतुबिहार, श्री राधा 
विरह । 

एक सौ पद । 

श्य गार शतक, भानन्द' शतक, वृन्दादन 
शतक । 

वैराग्य विज्ञान । 

भक्तियोग । 

महावाणी, प्रेम संपुट, राधा श्स 
सुधानिधि, रसविन्दु । 

काम-कलेवर । 

गुरु पूरिमा, वैष्णव भेद, भक्ति वर्धिनी, 
लोक दीपिका । 

दोहे । 

श्री बृन्दावन कल्पद्रम । 

सत्संग पल्चौसी, भ्रम दर्शन | 

श्री हरिलीला, रसिकाचाय॑ चर्चा, 


(१५८) रसिक सोहनराय (१७वों शताब्दी) 


(१६) नारायणवास आओत्रिय 

(जन्म १५४३ ई०) 
(२०) नाथ भट्ट (१६०० ई० के लगभग) 
(२१) हरिदास (जन्म १५५३ ई०) 
(२२) भाधव मुदित (जन्म १५६८ ई०) 
(२३) माधुरी (जन्म १५६३ ई०) 


(२४) क्ृष्णवास (१५८३ से १६४७ ई०) 


(२५) भगवत मुदित 
(१५६३ से १६६७ ई०) 
(२६) किशोरीदास गोस्वामी 
(जन्म १६२३ ई०) 
(२७) क्षिशोरीवास 
(२८) बललम रसिक (जन्म १६४७ ई०) 


(२६) गोपाल भट्ट (जन्म २६४७ ई०) 
(३०) तुलसोदास (रचनाकाल १७०३ ई०) 
(३१) सनोहर राय (जन्म १६५३ ई०) 


(३२) प्रियादास (जन्म १६७३ ई०) 


(३३) बुन्दावन चख (१६८३ के लगभग) 
(३४) सुबल दयास (जन्म ६७रे ई०) 
(३५) साथु चरण (जन्म १६८३ ई०) 
(३६) बेष्णवदास 'शसजानि' 

(जन्म १७०३ ६०) 
(३७) श्ाधिकादास (जन्म १७१३ ई०) 
(३८) घरुरा[मंजरी (जन्म १७५७ ई०) 


३५७ 


रसिक सेवक वाणी (१५५ कुडलियाँ 
छ्न्द) । 
एक पद प्राप्त ॥ 


एक सवया छन्द प्राप्त ॥ 

युगल प्रेम रसिक बाधिका (एक रचना) । 
एक पद प्राप्त । 

उत्कंठा-माघुरी, वंशीवढ माघुरी, केलि 
माधुरी, वृन्दावन माघुरी, दान-माघुरी, 
मान-माघुरी । 

श्री गौर नाम रस चम्पू, श्री लघुगोपाल 
चम्पू भाषा । 

वृन्दावन शतक की टीका, रसिक 
झननन्‍्यमाल, स्फुट पद । 

राग बसन्त में बद्ध एक पद । 


पदावली । 

हिंडोरा, पवित्रा, वर्षंगाँठ, सांभी, दशहरा, 
दीवाली, वर्षा भादि सांक, नित्यगान के 
पद, बारह बाद प्नठारह चेंडे 
पद-कल्पद्रू म में ब्रजभाषा के तीन पद । 
गोता भाषा । 

श्री राधारमणा-रस-सागर, 
बोधिनी । 

भक्ति रस बोधिनी, झंतन्‍्य मोदिनी, चाह- 
बेली, रसिक मोहिनी । 

भ्रष्टयासम । 

श्री चैतन्य चरितामृत । 

स्फुट छन्द । 

भागवत भाषा, गीतगोविन्द भाषा भक्ति 
रत्नावली भाषा, स्फुट पद । 

भावसिधु । 

स्मरण मंगल भाषा । 


सम्प्रदाय 


श्श्द 
(३९) बुन्दावन दास (जन्म १७१८ ई०) 


(४०) नौलसखो (जन्म १७४७ ई०) 
(४१) रामहरि (जन्म १७३३ ई०) 


(४२) वक्षसल्वी (जन्म १७४३ ई०) 


(४३) ललितसस्रो (जन्म १७४३ ई०) 
(४४) गोकुलदास (जन्म १७४३ ई०) 


भक्‍त नामावली, प्रेम भक्ति चन्द्रिका, 
विलाप कुसुमांजलि । 

बानी (११० पदों की) । 

ध्यान रहसि, सतहंसी, लघु नामावली, 
प्रे मपत्री, रस पचीसी । 

मंगल आरती, व्यंजनावली, बनविहार 
लीला, श्रष्टकाल लीला । 

कहानी-रहसि, कु'वरि-केलि । 

भजन पद्धति । 


राघावल्‍लभ सम्प्रदाय के भक्त कवि तथ। उनकी रचनायें 


(१) भरी हितहरि वंश 
(जन्म १५०२ ई०) 
(२) भरी वामोवरदास (सेवक जो) 
(जन्म १५२७ ई०) 
(३) भो हरिराम व्यास 
(१५३४ ई० श्राविर्भावकाल) 
(४) श्री चतुभु जदास (जन्म १५२८ ई०) 
(५) भरो ध्र[वदास 
(जन्म लगभग १५७३ ई०) 
(६) भी नेही नागरीदास 
(जन्म लगभग १५३३ ई०) 
(७) भरो कल्यारा पुजारी 
(जन्म १५४३ ई०) 
(५) भरी ध्रनन्‍्य भ्रलो 
(रचना काल १७०२ ई०) 
(६) भी रसिकदास 
(रचना काल १६६६ ई०) 
(१०) भी वुन्दावनदास (चाचा जी) 
(जन्म १७०० ई० के लगभग) 


हित चोरासी, स्फुट वाणी । 
सेवक वाणी । 
व्यास वाणी, रागमाला । 


द्वादश यहा (द्वादश ग्रंथ) । 
ब्यालोस लीला (ब्यालीस ग्रथ) । 


राघाष्टक, सिद्धान्त दोहावली, पदावली, 
रस पदावली । 
वाणी । 


झननन्‍य भली की वाणी, लीला स्वप्न 
प्रकाश सूधीवात (गद्य रचना) । 
रसिकदास की वाणी (२२ ग्रंथ) । 


लाड्सागर, भ्रज प्र मानन्द सागर, वुन्दावन 
जस प्रकास वेली, विवेक-पन्रिकाबेली, 
कलिचरित बेली, कृपा भ्रभिलाष वेली, 
रसिकपथ चन्द्रिका, जुगल सनेह पत्रिका, 
श्री हित हरिवंश सहस्ननाम,. छद्मलीला 
(रासछदम विनोद में संकलित) भात्त' 
पन्रिका, स्फुट पद । 


अन्य कवि (बिन्वुपरिवार) 
(१) शी वनचन्द्र जी गोस्वामी 
(२) भरी कृष्ण चन्द्र जो 
(३) श्री दामोदर वर जी 
(४) श्री रसिकलाल जी 


(५) श्री सुख़लाल जी 


(६) श्री गुलाबलाल जी 


(७) श्री जतनलाल जो 


(८) श्री हित रुपलाल जी 
(६) श्री ब्रजलाल जो 
(१०) आओ कमलनयन जी 
(११) भरी खखलाल जो 


(१२) ञी चतुर शिरोमरणित लाल जो 
(१३) आओ रंगोलालजो जी 


(१४) ओ सनोहर बल्‍लम जी 


हेश्६ 


रचना 


स्फुट पदावली । 

पदावली । 

पदावली । 

टोका चतुरासी, टीका गीतगोविन्द, 
पदावली । 

टीका श्री भदमागवत, टीका चतुरासी, 
रास पंचाध्यायी, पदावली । 

अनन्य सभा मण्डल, गुरु प्रताप, श्री गुरु 
प्रणाली, वृन्दावन प्रताप, जुगल वर्णान, 
वर्षोत्सव, लाड़िली वर्णान, सनेह सिद्धान्त, 
सिद्धान्त सुख, झानन्द सेवक चेतावनी, 
भक्त दुख मोचन, इतिहास वेदना को । 
(इनके लिखे चालीस ग्रन्थ बताये जाते हैं) 
रखिक प्रनन्यसार (भक्‍्तमाल) समय 
प्रबन्ध, वृन्दावन दर्पण, वदावली । 

इनके बनाये हुए ५३ ग्रन्थ कहे जाते है । 
भ्रष्टयाम । 

अरष्टयाम, वर्षोत्सव, पदावली । 

श्री हित कृपापात्र नामावलि, ब्रभिलापा 
बत्तीसी, समय पच्चीसी, भावना पच्चीसी, 
टीका चतुरासी, बरन्दावन प्रकाश माला, 
टीका वृन्दावन छातक, टीका कर्णाम्रृत, 
अ्रष्टयाम, स्फुट पद । 

हिताष्टक, राधाष्टक, सुरताष्टक । 

टीका राघा सुघानिधि, सटीक मनः 
प्रयोध, सटीक उत्सव बोघ । 

टीका चतुरासी जी, टीका राधा सुधानिधि, 
झलंकार मयूर छन्‍्द प्रयोनिधि, छन्द 
सुधाकर । 


पझरन्‍्य कवि (नाव परिवार) 


(१) थी नरवाहन जी 


दानवेली पदावली 


३६० 


(२) ,, वासोबर स्वामी 


(३) ,, रामकृष्ण जो. (फालिजर 


निवासी) 
(४) ,, भतिवल्लम जो 
(५) ,, सहचरि सुख जो 


(६) ,, उत्तमवास जो 


(७) ,, चन्त्रसखो 
(५) ,, लोकनाथ जी 
(€) ,, सेवासखो जो 


(१०) ,, झृष्णदास जी (मावुक) 


(११) ,, परमानन्द जी 


(१२) ,, हटी जो 
(१३) ,, लालदास जी (लाल स्वामी) 
(१४) ,, श्रजगोपाल जी 


(१५) ,, प्रंमदास जी 


(१६) ,, ब्रजजीवन ली 


नेम बत्तीसी, गुरु प्रताप, साखी, भक्तिभेद 
सिद्धान्त, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त 
पदावली, रहस्यलता, रासलीला, वर्षोत्सव 
प्रतीति परीक्षा, विनय पच्चीसी, रास 
पंचाष्यायी, रुक्‍्मणी मंगल, वृषभान की 
कथा, कृष्ण विलास, ग्वाल पहेली, 
वृन्दावनाष्टक, वार्ता, हित पद्धति, मंत्र 
ध्यान पद्धति भाषा, हित वंशावली, गुरु 
प्रणाली, 


माँक तथा कवित्त सववया, वर्षोत्सव 
पदावली, 

राधा नाम प्रताप लीला, भ्रनन्यमाल 
(भक्त माल) 


जान चोवनी, स्फुट पदावली 

टीका चतुरासी, टीका राघा सुधा निधि, 
रस तरंग, वृन्दावन स्वरूप वर्णान, भ्रनन्‍्य 
लक्षण, 

वाणी, 

वुन्दावनाष्टक, हरिवंद्ञाष्टक, गुरु प्रणाली, 
पदावली, 

हित बधाई, जमुना मंगल, राघाष्टक, गुरु 
भक्ति विलास, सेवक मंगल, रेखता 

श्री राधा सुधा शतक, 

सिद्धान्त पतिपादन, स्फुट पदावली, 

टीका स्फुट वाणी, राधा सहस्त्र नाम, 
टीका सेवक वाणी, स्फुट पदावली, 

टीका चतुरासी, स्फुट पदावली, व्याहुलों, 
हितजन्म बधाई, रससार संग्रह, 

श्री हित बधाई, पदावली सांफी, छद॒म 
चौवनी लीला, चतुरासी महात्म्य, सेवक 
वाणी माहात्म्य, श्री हितवंशावली, श्री 
द्वित रसिक माल, हृदयामरण, स्फुठ बाणी, 


(१७) ,, सर्व सुखदास जो 


(१८) ,, प्रियादास जी (दनकौर) 


(१६) ,, रतनलाल जी 


(२०) ,, प्रियागस जी 
(२१) ,, मोलानाथ जी 


३६१ 


टीका सेवक वाणी, सिद्धान्त पच्चोसी, 
भावनाषोडशी, मांभ वत्तीसी, वृत्तिविवेचन, 
फुटकर दोहावली हितशत नाम, 

श्री सेवक चरित्र, सेवक श्री हितनामा 
शक्ति, वाणी, प्रियाचरण चिन्ह भाव, 
टीका चतुरासी, टीका सेवक वाणी, टीका 
हरिवंशाष्टक, सिद्धान्त सार, स्फुट वाणी, 
समय प्रबन्ध, 

पद रत्नावली, 

टीका राघा सुधानिधि, टीका सुघमं- 
बोधिनी, टीका स्फुट वाणी, टीका सेवा 
विचार, पदावली, 


हरिवासी संप्रदाय के भक्त फवि तथा उनकी रचनाएं 


(१) स्वामी हरिदास 
(२) श्री विदृठल विपुल 


(३) बिहारिणि दास 
(४) सरसदेव 


श्रष्टादद्य सिद्धान्त के पद, श्री केलिमाल, 
विट्टल  विपुल जी की वाणी 
(चालीस पद) 

विहारिनदास जी की वाणी, 

पद 


(५) रसिकदास, रसिकदेव (१६८७ ई०) पद, भक्त सिद्धान्त मणि, पूजा विलास, 


(६) पीताम्बरवास 


(७) ललित किशोरीदास 


(८) ललित मोहनदास 
(६) क्िश्ञोरदास 


रस के पद, कुज कौतुक, रस सागर, 
माघुयंलता, रतिरंग, लता, श्रानन्दलता, 
विलासलता, तरंगलता श्रष्टक । 

सिद्धान्त शौर साखी, सिद्धान्त श्रौर रस के 
पद, पीताम्बर देव की मां, पीताम्बर देव 
की वाणी, रस के पद, सिंगार के पद, 
केलिमाल की टीका, 

पद, श्रष्टाचार्यों की वाणी में इनकी ३२८ 
साखियाँ, ४ कवित्त स्वेये, १०७ सिद्धान्त 
के पद, १०८ रस के पद तथा २४ 
बधाइयाँ हैं, 

११ साख्ियाँ ४ पद, 

निजमत सिद्धान्त के पद, सर्वया पच्चीसी, 


शे६२ 
(१०) श्री भगवत रसिक (१७७३ ई०) 


(११) बरूत कुवरि (प्रियासखी) १७३३ 
(१२) बलरुशी हँेसराज (१७४७ ई०) 
(प्रम सखो) 


नित्यविहार युगल ध्याय, श्रनन्य रसि का 
मरणा, निड्चयात्मक ग्रन्थ, निविरोध मन 
रंजन, 
बानी 
सनेह सागर, विरह विलास, बारहमासा । 


शुक श्रथवा चरणदासो संप्रदाय के कवि तथा उनको रचनाएँ 


(१) श्री श्यामचरणवास 
(२) सहजो बाई 

(३) बया बाई 

(४) राम सखी 


भक्ति सागर, 
वाणी, 

दया बोघ, 

भक्ति रस मंजरी, 


प्राणनाथी सम्प्रदाय के कवि तथा उनको रचनाएं 


(१) प्राय्ननाय जी 
(२) वेवचन्द्र जी सुन्दर बाई 


श्री घाम वर्णान 


खलित सम्प्रदाय के कवि तथा उनकी रचनाएँ 


(१) बंजीध्रलि जी 


(२) किशोरीभ्रेलि जी 


(३) ,, भलबेली श्नलि (१७५० ई०) 


रास पंचाध्यायी, वात्सल्य के फ्द, बसंत के 
पद, माँकी के पद, | गार के पद, हिडोरा 
के पद, होरीधमार, लालजी की बघाई, 
ललिताजू की बधाई, भ्रष्ट सखा की बधाई 
हृदय स्वस्व, 

लीला के सहस्त्र पद, 

ललिता जू को मंगल, वृन्दावन 
मंगल, वीन के पद, श्रष्टयाम के पद, 
गुसाई जी की बधाई, साँफ्री भागवत 
स्तुति, शुकदेव स्तुति, रसिक महिमा, 
वुन्दावन महिमा, रस केलि कहानी, पहेली, 
द्वितीय अष्टयाम, व्याहलो, पूर्वानुराग, 
वर्षोत्सव के पद, दरद रास के पद, संकेत 
बिहार लीला तथा भ्रमर गीत । 

समय प्रबन्ध पदावली । 


सम्भ्रवाय मुक्त भक्त कवि 


सोरा बाई 


पदावली, 


सम्प्रवायेतर कृष्ण फाव्यकार तथा उनकी रचनाएँ 


(१) नरहरि (बन्दोजन) (१६१० ई०) 


रुक्मणी-मंगल, छप्पय-नीति, कवित्त-संग्रह्‌ 


(२) नरोक्तमदास (१६०० ई०) 
(३) महाराजा टोडरमल (१५७० ई०) 
(४) गंग कवि (१५६५ ई०) 
(५) पुहकर फवि (१६१६ ई०) 
(६) सुन्दर कवि (१६३१ ई०) 
(७) ब्रजबांसीदास (१७५२ ई०७) 
(८५) ठाकुरदवास (१७८० ई०) 
(६) कुजनदास (१७७४ ई०) 
(१०) संसाराम (१७८६ ई०) 
(११) सिहिरचन्द (१६४३ ई०) 
(१२) परशुराम (१६३० ई०) 
(१३) गुरु गोविन्द्सिह (१६७६ ई०) 
(१४) ग्रोकुलनाथ, ._ गोपीनाथ झ्रोर 
सणिदेव (१७७३ ई०) 
(१५) संचित्र (१७७१ ई०) 
(१६) हृष्णावास (१७६० ई०) 
(१७) श्रब्दुरंहीस खानखाना 
(१६३० ई०) 


श्द्द३े 


सुदामा चरित्र 

स्फुट रचना 

स्फुट रचना 

रस रतन 

सुन्दर श्टू गार, बारहमासा 

ब्रज विलास 

रुक्मिणी मंगल 

उपया चरित्र 

वियोग-अ्रष्टक 

रुक्मिणी-मंगल 

उषा चरित्र 

कृष्णावतार 

महाभारत का पद्य में अनुवाद, गोविन्द- 
सुखद विहार, राघाकृष्णा-विलास । 
सुरभिदान लीला, कृष्णायन 

माधुयं लहरी 

अुंगार सोरठ, मदनाष्टक, रासपंचाध्याथी 


कृष्ण काव्यकार तथा उनको रीतिकालोन रचनाएँ 


(१) कृपाराम (१५४१ ई०) 
(२) सूरदास (१५५० ई०) 
(३) नंददास (१५५४ ई० के लगभग) 
(४) मोहनलाल (१५५६ ई०) 
(५) बलमद्र सिश्ष (१५८३ ई०) 
(६) रहीम (१:-६३ ६०) 
(७) केशवबदास (१६०२ ई०) 
(5) कुलपति (१६६७ ई०) 
(६) पदुसनदास (१६८४ ई०) 

(१०) बेब (१६८६ ई०) 


(११) सूरति मिश्र (१७०३ ई०) 
(१२) कुमारमणिि शास्त्री (१७१६ ई०) 


हित तरंगिणी 

साहित्य लहरी 

रस मंजरी 

अं गगार सागर 

नखशिख 

बरवे नायिका भेद 

कविप्रिया, रसिकप्रिया 

द्रोण पर्व, रस रहस्य 

काव्य मंजरी 

भाव विलास, प्रेम चन्द्रिका, रस विलास 
प्रेम तरंग 

रसमाला, नखशिख, रस रत्नाकर 
रसिक रसाल 


रेधड 


(१३) भिखारीदास (१७४२ ई०) 

(१४) जनराज (१७७६ ई०) 

(१५) रसिक गोविंद (१७६२ ई०) 

(१६) तोष (१६३४ ई०) 

(१७) श्री निवास (१६६३ ई०) 

(१८) लोकनाथ चौबे (१७०३ ई०) 

(१६) बेनीप्रसाद (१७०८ ई०) 

(२०) श्रीपति (१७१३ ई०) 

(२१) संयद गुलामनबवी (रसलोन) 
(१७३१ ई०) 

(२२) भूषति (१७३४ ई०) 

(२३) शिवनाथ (१७७१ ई०) 

(२४) महाराजा रामसह (१७७२ ई०) 

(२५) सेवादास (१७८३ ई०) 

(२६) पद्माकर (१७५३ ई०) 

(२७) बेनीप्रबोन (१७१७ ई०) 

(२८) सतिराम (१६८८ ई०) 

(२६) उदयनाथ (१७४७ ई०) 

(३०) चन्द्रदास (१७५४ ई०) 

(३१) कालिदास त्रिवेदी (१६६२ ई०) 


(३२) रघुनाथ (१७२६ ई०) 
(३३) चंदन (१७८८ ई०) 


रस सारांश 

कविता-रस-विनोद 

समय प्रबन्ध, युगल रस माधुरी 
सुधानिधि 

रस सागर 

रस तरंग 

रस »ह गार-समुद्र 

रस सागर 

श्रंग दपंण भोर रस प्रवोध 


रस रत्नाकर, रसदीप, भागवत भाषा 
रस वृष्ठि 

रस निवास 

रस दपंण 

जगत विनोद 

नव रस तरंग 

रसराज, ललित ललाम 

रस चन्द्रोदय 

अ्गार सागर 

वधू विनोद, राघा माधव मिलन, 
जंजीरा बंद 

जगत मोहन, रसिक मोहन 

कृष्ण काव्य, काव्यासरण 


रीति मुक्त कृष्ण काव्यकार तथा उनकी रचनाएं 


(१) ठाकुर (१७६३ ई०) 
(२) थोधा (१७७३ ई०) 
(३) पझ्ालम (१७०० ई०) 
(४) घनानन्द (१७०० ई०) 


ठाकुर-ठसक 

कवित्त, इश्कनामा, विरहवारीश 
झालमकेलि 

इश्कलता, क्ृष्णकौमुदी, गिरिपूजन, 
सुजान सागर, रसकेलिवल्ली, विरहलीला, 
कवित्त । 


परिशिष्ट--२ 
सहायक ग्रन्थ सूची 


संस्कृत 
झथवंवेद संहिता सायण भाष्य 
भरणुमाष्य वल्लभाचार्य 
उज्ज्यलनी लमरिण श्री रूप गोस्वामी 
उद्धव सदेदा » रूप गोस्वामी 
ऐतरंय द्राह्मरप सायरा भाष्य 
ऋणग्वेदानुक्रमरणी माघव भट्ट 
कुमार संमव कालिदास 
कृष्णण यज्जुवेंब संहिता सायरा भाष्य सहित 
कुष्र्पाअय बल्लमभाचार्य॑ 
गर्ग संहिता वेंक्टेदबर प्रेस 
गदड़ पुराण म्फ 
गायज्ञी साव्यस्‌ बल्लभाचार्य॑ 
जीत गोविन्द काव्यम्‌ जयदेव 
गोपाल सहस्त्र नास माघव पुस्तकालय 
चतुःदलोको वल्लभाचार्य॑ 
लत्वदीप निबंध बल्लभाचायं 
तत्वार्थदीप निबंध वल्लमाचाय॑ 
निकुज रहस्पस्तव: श्री रूपगोस्वामी 
नारबपुराण वेक्टेदवर प्रेस 
पदुस पुराण वेंक्टेदवर प्रेस 


३६५ 


३६६ 


परिबूढाण्टक््‌ 

पुराण विषय समनुक्र मणिका 
पुरुषोत्तमनाम सहस्त्रम्‌ 
पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेव 
पंच इलोकी 

ब्रह्म पुराण 

ब्रह्म वेवर्त पुरारा 
ब्रह्माण्ड पुराण 

मक्ति रस तरंगिणी 
सक्ति वधिनो 

भविष्य पुराण 

सत्स्य पुराण 

सहामारत 

भाकंण्डेय पुरारप 

मेघदूत 

यजुर्वेद संहिता 

शाघा सुधानिधि 

लघु मागवतामृत 

वामन पुराण 

वाराह पुरारप 

विष्यु पुराण 

वेरी संहार 
बुहदूमागवतामृत 
हातपथ ब्राह्मरा 
शिवपुराण 

शिशुपाल वध 
शिक्षाष्टक 

श्री कृष्ण प्र सामृतस्‌ 
श्री कृष्णाष्टकस्‌ 

श्री गोपो जनवल्माष्टकमु 
श्री भद्भागवत महापुराणस्‌ 
श्रो सधुराष्टक्त्‌ 

शो राघा रस मंजरो 


वल्लभाचाय॑ 
यशपाल टंडन 
वल्लभाचायं 
वल्लभाचार्य 
वल्लभाचायं 
वेंकेटेक्वर प्रेस 

ण् 
प्रकाशक कृष्णदास 
बल्लभाचायं 
वेंकटेह्वर प्र स 

ज् 
सं० हनुमान प्रसाद पौदहार 
वेंक्टेहवर प्रेस 
कालिदास 
जयदेव दर्मा कृत झ्रालोक भाष्य सहित 
हितहरिवंध 
श्री रूप गोस्वामी 
वेंकटेवर प्रेस 

ज्त 

१ 
भट्ट नारायण 
श्री सनातन गोस्वामो 
सायण भाष्य 
वैंकटेइवर प्रेस 
माघ 
चेतन्य महा।प्रभु 
वल्लभाचायं 
वल्लभाचायं प् 
वल्लभाचाय॑ 
गीता प्रेस गोरखपुर 
वल्लभाचाय॑ 
चैतन्य महाप्रभ्ु 


३६७ 


घोडश प्रन्य वल्लभाचायं 

स्कंद पुराण बेंकटेवर प्रेस 

स्वामिनी स्तोत्र गो० विद्वुलनाथ 
आ्राकृत भ्रपश्न श 

गाहा सतसई हालकृत 

धन्यपद सम्पादक 

प्राकृत पेंगलम्‌ का 

महापुरारफ पुष्पदन्त 

झमिलाष माधुरो माधुरीदास जो 

ध्रष्टछाप सं० डा० धघीरेन्द्र वर्मा 

अ्रष्टछाप सं० कण्ठमणि शास्त्री 


ध्ष्टछाप श्रोर बलल्‍लम सम्प्रदाय माग १-२ 
भ्रष्टछाप परिचय 

प्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि 
भ्रष्टादश सिद्धान्त के पव 
झआादिवाणी 

झादिवाराी 

कृष्ण भक्ति काव्य में संगौत 
फन्हैयालाल पोद्ार भ्रमिनन्दन प्रन्य 
केलिसाघुरी 

केलिमाल 

कब्र प्रम्यावली 

कला भोर संस्कृति 

कला, कल्पना झोर साहित्य 

कविता कौमुदो प्रथम माग 

कविवर परमानन्ददास झोर उनका 
साहित्य 

क्रुम्मनदास 

कृपा भ्रसिलाष वेली 

कृष्ण गीतावली 

कृष्णायन 

कृष्णा काव्य की परम्परा 

कोतंन संग्रह ३२ भाग 


डा० दीनदयाल गुप्त 
प्रभुदयाल मीतल एवं द्वारकादास परीख 
डा० सरयूप्रसाद 

स्वामी हरिदास 

श्री भट्ट जी 

राम राय जो 

डा० उषा गुप्त 

ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा 
माघुरोदास जी 

स्वामी हरिदास जी 

सं० ह्यामसुन्दर दास 

डा० बादुदेवशरणा श्रग्रवाल 
डा० सल्वेन्द्र 

सं० रामनरेद त्रिपाठी 

डा० गोवधघंनदास शुक्ल 


विद्या विभाग कांकरौली 

चाचा हित वृन्दावन दास 

तुलसीदास 

द्वारकाप्रसाद मिश्र 

सत्यनारायरा पांडे 

लल्लूमभाई छगनलाल देसाई भ्हमदाबाद 


३६५८ 


फुज बिहारी भ्रष्टक 

गवाधघर भट्ट को वाणी 

गीत गोविन्द 

गीता रहस्य 

गोविन्द स्वामी 

गीत गोविन्द ब्रजमाथा पद्मानुबाद 
गीत गोविन्द 

गोपी प्रेस 

गोपी साहात्म्य 


गुजराती झ्लोर ब्रजमाषा छुष्ण फाष्य का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन 


गुड़िया लीला 

घनानन्द प्रथयावलो 
घनानन्व रत्नावली 
घनानन्द श्रौर स्बच्छंद काव्य धारा 
चाहवेलि 

चैतन्य चरिताम्‌त-श्रज भाषा पद्मानुवाद 
चौरासी वंष्णवन की वार्ता 
जायसी प्र यावली 

बान साधघुरी 

द्वापर 

बुलरी लोला 

देवरत्नावली 

नागर समुच्चय 

निकुज केलि साधुरो 
निकुज प्रस साधुरो 
जनिबाक माघुरो 

नेह निधि 

प्रियादास जो प्र थावलो 
प्रकट वबारणो 

प्रसाद लता 

भ्रम घाटिका 

प्रेस विनोव 


गो० रामनाथ जी शास्त्रो 

गदाघर भट्ट 

हिन्दो रूपान्तर श्री विनय मोहन छार्मा 
लोकमान्य तिलक 

प्र० विद्या विभाग कांकरोलो 

राम राय जी 

रसजानि वेष्णवदास 

हनुमान प्रसाद पोह्ार 

सुन्दरि कु वरि 


डॉ० जगदीछा गुप्त 

चाचा हित वृन्दावन दास 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
संकलन कवि किफर 

डॉ० मनोहर लाल गौड़ 
प्रियादास जी 

श्री सुबल दयाम 

सं० द्वारकादास परीख 
मलिक मुहम्मद जायसी 
माधु रीदास जी 

मैथिलीशरण गुप्त 

चाचा हित वृन्दावन दास : 


नागरीदास जी 

माघवदास जो माघुरी भलि 
माधवदास जी माधुरी भ्रलि 
सं० बिहारी दरण 

सुन्दरि कु वरि 

प्र० बाबा कृष्णदास 
प्राणनाथ 

रसिक दास 

रसखान 

छलत्र कु वरि जी 


प्रेस पाठ 

प्रेम मक्ति चंव्रिका 

प्रम सम्पुट 

प्रिय प्रवास 

बयालीस लोला 

वललम रसिक जी फी वारपो 
बलदेव उपाध्याय 

भक्त कवि व्यास जी 
भागवत सम्प्रदाय 

भारतोय साधना झोर सूर साहित्य 
मारतीय संस्कृति 

भारतीय वर्शन 

भारतेंदु प्र यावली 

मक्त नामावलो 

संगला के पद 

सं गल जुगल विनोद वेलि 
सध्यकालीन संस्कृत 
सध्यकालीन हिन्दी कवियत्रियाँ 
सोरा पदावली 

सीराबाई को धाग्दाबलो 
सीराबाई की पदावली 
सध्यकालीन धर्म -साथनर 
सध्यकालीन प्रम साधना - 
महाकवि सुरदास 

महावाणी २ 

मान साधुरो 

मिस्रवस्धु विनोद हे माग 
रसिकप्ननन्प परिचयावसी 
रसिक पनन्‍य माल 

रस पुज 

रसिक पथ चन्द्रिको 
राजस्थानी माषा झोर साहित्य 


३६६ 


प्राणनाथ जी 

वृन्दावनदास जी 

सुन्दरि कु वरि जी 

अ्रयोषध्यासिह उपाध्याय 

हित घ्रू वदास 

सं० वाबा कृष्णदास जी 

भागवत सम्प्रदाय 

वासुदेव गोस्वामी 

बलदेव उपाध्याय 

डॉ० मु शीराम शर्मा 

गौरो शंकर हीराचन्द भ्ौका 

बलदेव उपाध्याय 

प्र० काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
वृन्दावनदास जी 

तुलसीदास 

चाचा हित वृन्दावनदास 

गौरी दांकर द्वीराचन्द झोका 

-+डा० सावित्री सिन्हा 

पद्मावती दबनम 

भ्र० बेलवेडिंग प्रेस 

परलझुराम चतुर्वेदी 

परशुराम चतुर्वेदी 22 
परदणुराम चतुर्वेदी. +.- बल 
नन्द दुलारे वाजपेयी हे ५ 
श्री हरिव्यास देव 


माघुरीदास जी 


चाचा वृन्दावन दास 
भगवत मुदित जी 
सुन्दरकु वर जो 

चाचा वृन्दावन दास जी 
मोतीलाल मेवारिया 


३७७ 


राधा घललम संप्रवाय सिद्धान्त और 
साहित्य 

राधा फा क्रसमिक विकास 

रीतिकालीन फविता एवं श्यूगार रस 
विवेचन 

बष्णव धर्म 

ब्रजमाधुरी सार 

श्रीकृष्ण विवाह उत्कष्ठा 

स्त्री लाल ग्रन्य माला 

श्री नागरीदास जो की वारो 

राधा वल्‍लमभ श्रष्टयाम 

राग रत्नाकर 

रागकल्पदुसम 

रामभकौित में रसिक संप्रदाय 

रामभक्ति साहित्य में मघुर उपासना 

रास छवृम चिनोव 

रास पंचाध्यायी 

रूप मन्‍्जरी 

ललित प्रकाश 

लाड़ सागर 

लोला विष्वयति 

विवेक पश्चिका वेलो 

विद्यापति पदावलो 

बिलाप कुसुमांजलि 

विहारो रत्नाकर 

चुन्दाबन गोपी महात्मय 

घंशी माधुरी 

व्यास वाणी 

ब्रज का इतिहास भाग २ 

ब्रज प्र सानन्‍्द सागर 

सत्र गार रस सागर ३ भाग 

शुक सम्प्रदाय प्रफाव--- 

सहज प्रकाद 


डा० विजयेन्द्र स्नातक 
डा० शहिभूपषरादास गुप्त 


डा० राजेदवर प्रसाद चतुर्वेदी 
परशुराम चतुर्वेदी 

वियोगी हरि जी 

हित वृन्दावन दास 

सं० गोस्वामी बांकेलाल जी 
नागरीदास 

प्र० बाबा राधिकादास 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
कृष्णा नन्द व्यास 

डा० भगवती प्रसाद सिह 
श्री भुबनेश्वर प्रसाद माधव 
चाचा हित वुन्दावनदास 
नन्ददास जी 

नन्‍्ददास जी 
सहचरिश्रण जी 

चाचा वृन्दावन दास जी 
रूप रसिक जी 

चाचा हित वृन्दावन-्वास 
कमुद विद्यालंकर 

यृन्दावन दास जी 
जगन्नाथ दास रत्नाकर 
सुन्दरि कु वरि जी 
माधुरीदास जी 

गो० लालिलकिशोर जी 
कृष्णदत्त वाजपेयी 

चाचा वृन्दावन दास जी 
बाबा तुलसीदास जी 

रूप माधुरी रण जो 
सदजोबाई जी 


सार संग्रह 
साहित्य रत्नावलो 
सिद्धान्त रत्नाकर 
सुघर्म बोघिनी 
सुरदास मदनमोहन जीवनी झोर पदावली 
सूर को भांकी 

सुर पूर्व त्रजमाषा शोर उसका साहित्य 
सूर सागर २ माग 

सुर सारावली 

सूर संगीत 

सुर साहित्य 

सूर के सो कूट 

सोलहवों शतो के हिन्दी 

और बंगालो वंष्णव कवि 

स्वामी हरिदास प्रभिनन्दन प्रथ 

हरि चरित 

हस्तलिखित हिन्दो पुस्तकों का संक्षिप्त 
विवरण 

हित हरिवंश गोस्वासी सम्प्रदाय श्रोर 
साहित्य 

हित चोौरासो 

हिन्दी साहित्य 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 

हिन्दी साहित्य को मूमिका 

हिन्दी के मुसलमान कवि 

हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 
हिन्दुत्व 

हिन्दी काव्य की निगुंण घारा 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी पुस्तक साहित्य 

हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


रे७ १ 


सुन्दरि कु वरि 

सं० किशोरीदररख 'अली' 
वुन्दावनदास 
लाड़िलोदास जी 
प्रभुदयाल मीतल 

डा० सत्येन्द्र 

डा० शिवप्रसाद सिंह 
नागरो प्रचारिणी समा 
प्रभुदयाल मीतल 

प्र० श्री प्रभुदयाल गगं 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
चुन्नीलाल शेष 


डा० रत्नकुमारी 
वृन्दावन, छबोले वल्लम गोस्वामी 
लालचदास 


नागरी प्रचारिणी सभा 
ललिताच रण गोस्वामो 


हित हरिवंश जी 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
गंगाप्रसाद सिंह 

डा० राम कुमार वर्मा 
रामदास गोड़ 

हजारी प्रसाद द्विवेदो 

गा० सा० दतासी 
माताप्रसाद ग्रुप्त 


(हितीय खंड) घीरेन्द्र वर्मा तथा वृजेदवर वर्मा 


बष्ठ भाग--सं० डॉ० नगेनद्र 


३७२ 


गुजराती 
वैष्णवनो इतिहास--द्वारकादास परीख 
गुजराती साहित्य ना मागंसूचक स्तम्भ 
मराठी 
मराठी वाडूगमया च इतिहास 
पत्रिकायें 
१--वल्लभीय सुधा 
२--कल्याण 
३--ब्रज भारती 
४--नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
५--रिस जनरल्स 
६--इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंली 
७--श्री सर्वेश्वर 
८--श्री भागवत पत्रिका 
€--हिन्दुस्तानी १६३२, रे३, ३४, ३७ 
१०-हिन्दी भप्रनुशीलन 
११--सम्मेलन पत्रिका 
१२--जनंल भाव द रायल एशियाटिक सोसाइटी १६०८ 
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